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मंतसचदय कर लेनेएे पश्चात्‌ सन्‌ १९४१ के श्रोत्न झालमे हल्नतागेजोनें तो 
क्षेत्र गजयंथा (नासिछ) के शीतल वातावरणम विद्वानोज्ी सन्मज एकत्र आय 
और ऊद्यरह पूषंक निणयरे लिए उक्त विपय ग्लुत क्या । विद्वत्तस्मेलनक्षे 
फललव॒त्य ब्रह्मचारीजीने जैन सत्द्ृति तथा साहिल्मम सम अगोके सस्‍्ज्ञाए 
उद्धार और प्रचारणे हेठस जैन नस्कृति सरक्षक संघ की स्थापना छी ओर 
उसके लिए, ३००००) तीस हजारे दानकी घोषणा कर टी | उनकी परिय्रह- 
निबू त्ति बटती गई, ओर सन्‌ १९४४ में उन्हानें लगभग २५० ०००) दो 
लाखकी अपनी सपूर्ण तपत्ति लघ॒कों ट्॒ल्य त्पसे अपंण कर ढो | इन तनह 
आपने अपने सब्रस्वका त्याग कर दि १६-१-५७ को अत्यन्त सावधानों ओर 
समाघानलें सनाधिमरणकी आराधना की। इसी सघक्ते अतर्गत जावराञ 
जैन थ थमाला का सचालन हो रहा है। प्रलुत ग्रन्थ इसी बन्‍्वन्लाब्ग 
नोवा पुष्प है। 
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कुन्द-कून्द प्राशूत संग्रह 


[ कुन्दकुन्दाचार्य के प्रवचनसार, पञज्चास्तिकाय, नियमसार श्रौर पट्प्राभत, 
से विपयवार सकलित तथा द्वादशानुप्रेज्ञा, दशभक्ति और 
समयमार सम्पूर्ण, हिन्दी अनुवाद सहित ] 


सम्पाठ ऊक--- 
प० केलाशचन्द्र शास्री, 
व बानाचार्य श्री स्वाह्माद महाविद्यालय 
वाराणसी । 


वं!र सचत २४८६ | मृत्य दे रपये [ १६६० 


ग्रन्थमाला के सम्पादकों का वक्तव्य 


आचार्य कुन्दकुन्द की रचनाओं का जेन साहित्य में श्रनेक दृष्टियों से बडा 
महत्वपूर्ण स्थान हैं। एक तो इन रचनाओं में श्राध्यात्मिक तत्त्व का जेसा 
प्ररूपण पाया जाता है वैसा अम्यत्र कही उपलब्ध नहीं होता । काल की दंष्टि 
से भी ये रचनाएँ ढेढ़ हजार वर्ष से कम प्राचीन नही ह। उनकी प्राकृत भाषा 
व शली भी अपना वेशिष्टच रखती है। उनकी उपलभ्य रचनाश्रो की सस्या 
भी १०-१२ है। दिगरबर सम्प्रदाय में इन आचार्य की प्रतिष्ठा इतनी दे कि 
वे तीर्थंकर महावीर ओर उनके प्रमुख गणघर गोतम स्वामी के पश्चात्‌ ही 
मगल रूप से स्मरण किये जाते है। 


कुलदकुन्द की रचनाओं में जेन धर्म व सिद्धान्त की सभी प्रमुख बातों का 
समावेश हो गया हें। किन्तु ये सब विपय वहाँ बिखरे हुए पढे ह। कसी 
5 स्तुत विषय पर उन्होंने कहाँ क्‍या अभिमत व्यक्त किया है इसका पता 
,लगाना सहज नही है। इन ग्रन्थों का ऐतिहासिक व विपयात्मक परिचय इस 
ग्रन्थमाज्ञा के सम्पाद्कों में से एक ( डा० एन एन० उपाध्ये ) हारा प्रवचन- 
सार की प्रस्तावना में विस्तार से कराया जा घुफा है। किन्तु समस्त वस्तु का 
विषय-वार वर्गीकरण का कार्य शेष रहा था | इसकी भस्तुत ग्रन्थ में पूर्ति करने 
का प्रथम बार प्रयत्न किया जा रहा है। इस प्रयास के गुण भी है और दोप 
भी । एक बडा गुण तो यह दे कि उससे एक-एक विपय पर कर्ता के समस्त 
विचार पाठक को एकत्र प्राप्त हो जाते हैं | किन्तु इसमें दोष यह दे कि 
कर्त्ता ने जिस किसी वात को जिस प्रसंग में कही दे उसे उस श्रसग से 
निकाल कर भिन्न प्रसग में जोडने से कुछ आरान्ति भी उत्पन्न हो सकती है। 
जिन गाथाओं को नियत विषयों में से कहीं भी सगृहीत नहीं किया जा 
सका ओर छोड दिया गया उनके कारण भी ऐसे सकलनों पर से यह दावा 
करना कठिन है कि यहाँ कर्चा द्वारा प्रतिपादित समस्त सिद्धान्त का विधिवत्‌ 
वर्गीकरण हो गया । इसका भ्रमाण स्वयं इस सकलन में ही वतमान है। 
अन्य अंथों में से तो काठ-छाट करके उद्धरणों का चुनाव किया गया है, किन्तु 
समयसार को यहाँ श्रविकल रूप से जेसा का तेसा उद्धृत कर दिया गया दै, 
कर्योऊि उसमें कमी-वेशी व प्रकरर्णों के स्थानान्तरण से अ्रनर्थ उत्पन्न होने की 
सभावना का निवारण नहीं किया जा मकता था। 


( ५) 


किन्‍्नु इस सब के होते हुए भी प० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री का कुन्दकुन्दा- 
चार्य की रचनाओं का यह विपयवार सफलन, सुवोध हिन्दी अनुवाद्र सहित, 
एक बी आवश्यकता की पूर्त्ति करेगा ऐसी हमें आणा ह | कर्ता और उनकी 
रचनाओं के सम्बन्ध में सभी ज्ञातव्य विपयो का पंडित जी ने अपनी प्रस्तावना 
में विस्तार से विवेचन क्या दे जिससे उन पाठकों फो विशेष रूप से लाभ 
होगा जो प्रवचनसार की उक्त अग्रेजी श्रस्तावना का डप्योग नहीं कर सफ्ते | 
प्रवचनसार का वह सस्करण अब दु'्प्राप्य भी हो गया है ओर इस कारण भी 
प्रम्तुत अथ की प्रस्तावना का स्वागत करने योग्य ह। यहाँ विपय या विवेचन 
भी परिडत ली ने ग्रधिक विस्तार से किया हद जो बडा महत्वपूर्ण ह। इस 
अंथ के द्वारा कुन्दहुन्दाचार्य के सिद्धान्तों के श्रध्ययन वी एक नई सुविधा 
उत्पन्न हुई है। इसके लिये हम विद्वान सम्पांदक के बहुत कृतज्ञ ह. तथा 
जीवराज ग्रन्वमाला समिति ने जो इसे प्रकाशित करना स्वीकार किया इसके 
-लिग्ने उन्हें भी धन्यवाद है। 


मुज़फ्फरपुर-- १६३६० ही० ला० जन 
कोल्हापुर --२४।३।६० आ० न० उपाब्ये 


अन्चयमाला समिपादक 


सम्पादक के दो शब्द 


१६५३ की बात है। पूज्य ज्ञुललक श्री प० गशणेश प्रसाद जी वर्णी श्री 
सम्सेद शिखर की ओर पदल विद्वार करते हुए मार्ग में डालमियानगर टहरे 
हुए थे | उस अवसर पर दानवीर साहू शान्ति प्रसाद जी भी वहाँ धामिक 
चच में निमग्न थे | प्रति दिन कुन्दकुन्दाचार्य क्रे पट प्रात का बाचन 
चल्त्ता था, और साहू जो बिना झसी विस्तार के सूल गाथा का श्रथ मात्र 
अवण करते थे । उसमें उनका अशिप्राय अन्थकार का मात्र हार्द रूमझना था। 

वहीं से मेरे चित्त में कुन्दकुन्द के भनन्‍्थों का मूलानुगामी अनुवाद मात्र 
करने का विचार उत्पन्न हुआ, और जहाँ तक भी शक्‍य हो उनके कथन के 
सम्बन्ध म॑ शअ्रपनी ओर से विशेष कुछ लिखना डचित नहीं समझा, जिससे 
पाठक अनुवादक के द्वारा किये गये विवरणों के बोझ से बोमकिल न होकर 
स्वतत्र रूप से कुन्दकुन्द के कथनों के सम्बन्ध में ऊह्ापोह कर सके | 

उसके पश्चात्‌ कुन्दुकुन्द ने अपने ग्रन्थों में जैन सिद्धान्त, जेन आचार के 
किन फ्रिन विषयों पर क्या क्या कहा है, ग्रह मेरी जिज्ञासा हुई, क्योंकि 

उदुन्द जैन १रस्परा के एक महान ओर प्राचीच अन्थकार है। थ्रत, जेन 
तत्तशान का और जैनाचारके क्रमिक विरास के अध्येता के लिये उनके मन्तब्यों 


को जानना आवश्यक है। 

इसलिये मेंने जो अन्थ निविवाद रूप से कुन्दइन्दक्ृत माने जाते है, 
टनमें प्रतिपादित विपयों का विषयवार सकल्लन करके तब श्रयना अलुवाद 
कार्य प्रारम्भ किया । इसके लिए मेने कुन्दुकुन्द के पश्मारितकाय, प्रवचनसार 
नियमसार, बारह अजुग्रेत्चा, दुशभक्ति, ओर पटप्रास्ृतों ( दुशन प्राभ्भत 
चारित्र प्रात, सूत्र प्राभत्त बोध प्राभत, भाव प्रामत और मोक्ष प्रामत ) फो 
चुना। और समयसार को मेंने अन्त में अविकल ही देना उचित समझा 
क्योंकि वह एफ ऐसा अन्य है. जिसमें काट छांट करने से अर्थ झा अनर्थ होना 
भी सभव है। दूसरे इस सफलन का मेरा एक उद्देश्य सातन्र समयसार 
प्रेमियों के सामने कुन्दकुन्द के श्रत्य ग्रन्थों को रखना भी हैं। आजकल 
ऐसा देखा जाता है कि कुछ भाई समय्सार का तो स्वाध्याय करते हैं किन्तु 
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है घट) 

हाग विभिन्‍न ग्रन्थों में फ्िये गये कबनों को न देखने ले ओर सातन्र ससय्- 
सार का ही अवलोकन करने से स्वय कुन्दकुन्दाचार्य के भी अ्भिप्राय को 
समभने में श्रम होने की सभावना रहती है श्रौर उप्तसे अर्थ का श्रनर्थ भी होना 
सम्भव दे। 

अत' समयपरार का प्रत्येक प्रेमी पाठऊ एक बार हुन्दकुन्द के ही 
अन्य अन्थों में प्रतिपादित वस्तु तत्तकी भकलक ले सके, इस दृष्टि से भी 
समयसार को भ्रन्त में अविफल देकर उससे पहले सकलित भाग को विया है । 

जो गाथा इन्दकुन्द के जिस ग्रन्थ से ली गई हद, उसके नीचे डलऊकी 
क्रमसस्या के साथ उस ग्रन्थ का सक्तिप्त नाम भी साथ में दे ठिया गया है । 
इससे पाठक को उसे सूलग्रन्थ में देखने में कठिनाई नहीं होगी । 

संशोधन---सकलन करते समय्र पतद्मास्तिकाय, आदि सुद्धित ग्रन्थों का 
की उपयोग छकिया गया है। समयलार का जो मूल पाठ जयसेनाचार्य के 
सामने था, उसके पार्ठों में श्रम तचन्द्र की टीकावाली प्रतियों में पाय्रे जाने वाले 
पाठ से अन्तर है| अत जयसेन की टीका तात्पय॑बृत्ति के विशेष पाठों को 
पाठ टिप्पण में 'त्ा+ बृ०? के सकेत के साथ दे दिया है। 

पट प्राभतों का सशोधन नीचे लिखी प्रतियों के आ्रधार से किया गया है | 
दि० जैन पचायती मन्दिर देहली से प्राप्त श्रुति न० ऊ ३, ऊ४(ख ) और 

2(ग)। 

३--प्रति न० ऊ ३ का सकेत 'ऊ! हैं। यह मूल प्रति शुद्ध 6। यह्द 
वि० स० १४८१ की लिखी हुई है। इसके अन्त की लेख प्रशस्ति इस 
प्रकार हें-. 

अथ सवत्सरेडस्मिन्‌ श्री विक्रमादित्य राज्ये सवत्‌ १७८१ वर्ष मार्गसिर 
शुद्दी ११ शुभदिने सगलवासर हिसार वरोजाकोद्द सुरिन्राण इवराहिम साहि- 
राज्य प्रवतंमाने श्रीकाप्टासघे बह्म जू लिखापित इ शास्त्र ।! 

२--म्रति ऊ ४ (ख) और ऊ ४ (ग) का सकेत “ग! दै। थे ढोनों प्रतिया 
समान हैं । दोनों में मूल गाथाओं का सस्क्ृत में शब्दार्थ मात्र दिया ह। 
जल) ४ (ग) सम्बत्‌ १७४८ में उम्रसेनपुर में लिखी गई ह। 

यवथा--प्तम्वत्‌ १७४८ वर्ष जेप्ठ श॒ुद्ि £ तिथीन्दुवारे लिखी श्री उम्र- 
सेनपुरे विजयगच्छे सुनिश्री ५ गोवर्द्न जीफा सा शिष्य खेमचन्द्रेण स्ववाचनाय । 
ओर प्रति उ४ (ख) स० १७४३ में लिखी गई है । 

३ आए प्रति श्रीमहावीर जी की है। इसमें जो स० टीका है, यद्यपि वह 


( «4 ) 


श्रुतसाशर की टीका का ही सक्तिप्त रूप है। ऊिन्तु कही-कहीं, जहाँ श्रुतसागर 
को टीका मूल के अनुरूप नहीं है वहाँ उससे इसमें अन्तर भी है। 

बेहलीके दि०जैन पंचायती मन्दिरिकी प्रतिया लाला पन्नालालजी श्रग्रवाल 
दिल्‍लीके द्वारा प्राप्त हुई थीं। तथा श्री महावीरजीकी प्रति भारतीय ज्ञानपीद 
काशी के व्यवस्थापक श्री बाबूलालजी फागुहल के द्वारा प्राप्त हुई थी। इसके 
लिए में इन दोनों महाशर्यों तथा उक्त भरण्डारों के व्यवस्थापकों का 
आभारी हू । 

जीवराज जैन ग्रन्थमाला के मन्त्री डा० ए० एन० उपाध्ये तथा उनके 
सहयोगी डा० हीरालालजी जैन के श्रयत्न से श्री जीवराज जेनअन्थमाला की 
प्रबन्ध समिति ने इस ग्रन्थ को प्रकाशित करना स्वीकार किया इसके लिए मे 
प्रबन्ध समिति का तथा डा० उपाध्ये तथा डा० हीरालालजी का आभारी हू । 
डा० उपाध्ये ने इसका अन्तिम प्रुफ देखकर ग्रन्थ के मूल प्राकृत भाग का 
सशोधन करने का भी कष्ट उठाया है तथा प्रवचनसार की अपनी अग्रेजी 
प्रसतावना का उपयोग करने की स्वीकृति दी | दसके लिये में उनका विशेष रूप- 
से आभारी हूँ | 

जीवराज यअन्थमाला के व्यवस्थापक श्री सुभाषचन्द श्रक्तोले तथा नया ससार 
प्रेस वाराणसी के सचालक प० शिवनारायण उपाध्याय ने भी ग्रन्थ के प्रकाशन 
मुद्रण आदि की व्यवस्था में पूरा सहयोग किया है एतदुर्थ उनका भी 
आभारी हूँ | 

मेरे इस प्रयत्न के फलस्वरूप यदि स्वाध्याय प्रेमीजननों ने कुन्द कुन्दा- 
चाय के समयसार की ही तरह उनके अन्य ग्रन्थों का भी अनुगम करने की 
ओर लक्ष्य दिया तो में अपने प्रयत्न को सफल समझूँगा। 


चेत्र गुक्ता त्रयोद्शी मु मल कक 
हर कुदकुन्दाचाये के चरणारविन्द का चन्नरी 
2 कम 2330 के 006 


रे 
भदैनी, वाराणसी । कलाशचन्द्र शाख्री 


अगवत्‌ छुन्दकुन्दाचायकी अम्रृतमयों वाणीका 
रसपान करनेमें निमग्न 
मुसुत्तुजनोंके कर-कमलोंसें 


स्पाठुचरा सर्त्रापिल-- 


असाहना 
आचार श्री कुन्दकुन्द 


जैन परस्पराके आचार्यो्में श्री कुन्दकुन्दका जो महत्व है वह अनुपम 
है । उनके महत््वका ख्याथन करने वाला एक श्लोक श्रति प्रसिद दे--- 


मड़्ल भगवान्‌ वीरो मड्जल गोतमो गयणी। 
मड्ल कुन्दकुन्दार्या जैनधर्माड्सु मदड्लम्‌॥ 


“भगवान महावीर मन्जनलरूप है, गौतम गणधर मब्नलरूप है, कुन्दकुन्दाचार्य 
मन्नलरूप हैं, ओर जैन धर्म मज्ललरूप है । 


इसमें भगवान महावीर और उनके प्रधान शिप्य गौतम गशघरके पश्चात्‌ 
कुन्दकुन्दकी स्थान दिया गया है, जो इस बातका सूचक है कि कुन्द-कुन्द 
का स्थान जैनाचार्योमें सर्वोपरि माना गया है। दक्षिणसे प्राप्त जैन शिला- 
लेखेमिंसे अधिकाशर्मे इुन्द'कुन्दान्वयका निदेश मित्ता है जो इस बातका 
सूचक है कि जैन परम्पराके आचार्य वगेरह अपनेको झइन्दकुन्दान्वयका 
कटलानेमे गौरव अनुभव करते थे । आज भी जैन परम्परामें आचार्य कुन्दकुन्द- 
का सान सर्वोपरि हैं। और एक कविके शब्देंसे उस परम्पराके अनुयायियों 
की यह आम धारण है कि--हुए, न है न होहिगे मुर्नींद कुन्दकुन्दसे । 

कुन्दकुन्दके इस महत्त्वके कारणोंके अनुसधानके लिये हमें उनके इतिहास 
ओर साहित्यका परिशीलन करना होगा । 


१ दि० जैन परम्पराके चार सघ अ्रति प्रसिद्ध है-द्वविड़, नन्दि, सेन 
ओर काष्ठा सघ | श्रगदिसे प्रात्त शिलालेख न०१६६ में द्रविड सघ कोरणडकुन्दा- 
न्वय का निर्देश है। जै० शि० स० भाग० ३ के शिलालेख न० ५शे८्में सेन 
गणके साथ कुन्दकुन्दान्वय जुड़ा है। देशियगण तो कुन्दकुन्दान्वयसे सम्बद्ध 
ही या। नन्दिगण भी मूलरुघ कुन्दकुन्दान्वव, देशिय गण, पुस्तक गच्छुसे 
सम्बद्ध था | 


२ ग्राभ्यत-संग्रह 


ऐतिहासिक परिशीलन 


कुन्दकुन्दाचार्यके सम्बन्धर्म उनके ग्रन्थों, टीकाकारों, ऐतिहासिक लेखों 
तथा परम्परागत कथाओंसे जो जानकारी प्राप्त होती है वह इस प्रकार है-- 

१ आचार्य कुन्दकुन्दने बारस अ'खुवेक्खा ( द्वादश अलुप्नेक्षा ) के सिवाय 

अन्य किसी अंथमें अपना नाम तक नहीं दिया। केवल बोधप्राध्तके' अन्‍्तममें 
अपनेको भव्बाहुका शिष्य बतलाया है। 

२ कुन्दकुन्दक्े प्रथथ टीकाकार अम्ृतचन्द्र सूरिने भी अपनी टीकाओंमें 
अन्थकर्ताके नाम तकका भी निर्देश नहीं किया । हाँ, जयसेनाचार्यने, जिनका 
समय ईसाकी बारहवीं शताब्दीका उत्तराध है, पद्चास्तिकायकी' टीकाके 
आरस्भमें लिखा है कि, कुन्दकुन्द कुसारनन्द सिद्धान्त देवके शिप्य थे। उनके 
दूसरे नाम प्मनन्दि आदि थे। प्रसिदु कथाके अज्लुसार उन्होंने पूर्व विदेहमें 
जाकर श्रीमंदर स्वामी तीर्थक्वरके मुखसे निकली हुई दिव्यध्वनिको सुनकर शुद्ध 
पआत्मतत्त्वके साररूप अर्थको ग्रहण किया था। और वहांसे लौटकर शिवकुमार 
महाराज आद़िके प्रतिबोधके लिये पद्चास्तिकाय ग्राभ्गतकी रचना की थी ।! 

जयसेनने समयस्रारकी टीकाके अम्तर्मे भी दो गाथाओंके द्वारा प्मनन्दिका 
गुणगान किया है । 

३ इन्द्रनन्दिने, जिन्हें विक्रमकी दसवीं शताब्दीके अन्तिम चरणका 
विह्।न्‌ माना जाता है, अपने श्रुतावतारमें लिखा है कि षट खण्डागम और 


१--इस ऐतिहासिक परिशीलनमें प्रवचनसारकी डा० ए.० एन० उपाध्ये 
लिखित अग्नमजी प्रस्तावनासे साहाय्य लिया गया है । 

२--इंदि णिच्छुयववहार ज भणिय कुंदकुंद मुणिणाहे | जो भाव सुद्ध- 
मणा सो पावइ परमणिव्वाण ॥६१॥ 

३-'सदवियारो हूओ भासासुत्तेतु ज जिणे कहिय | सो तह कहिय णाय 
सीसेश य भमदृबाहुस्स ॥६१॥  वारसअगवियाण चउदसपुव्व॑ंगविउल- 
वित्थरणु | सुयणाणि मद॒वाहू गमयगुरु मयवश्नो जयश्रो ६१॥?” -बो० ग्रा० | 

४--अथ श्री कुमारनन्दि सिद्धान्तदेवशिष्ये । प्रसिद्धकथान्यायेन पूर्व 
विदेह गत्वा वीतरागसर्वज्ञ श्रीमदरस्वामितीर्थक्वरपरमदेव॑ इृष्ठा तन्मुख- 
कमलविनिर्गतदिव्यवाणीअवणावधारितपदार्थाच्छुद्धात्मतत्वादिसारार्य ग़दीत्वा 
पुनरप्यागतें श्रीमत्कुन्डकुन्दाचार्यदेवे. पद्मनन्याद्रपरामिधेये . 


शिवकुमार॒मह्ाराजादिसक्षेप७्चिशिष्यप्रतिबो धनार्थ विरचितपश्चास्तिकाय- 
प्राम्तशास्त्र! । 


प्राचार्य श्री विनयचर्ध शान भण्डर, दर्बप्रु: 
प्रस्तावना ्‌ 


कपायप्रारूत ये दोनों सिद्धान्तग्न्थ शुरुपरिपाटीसे कुण्डकुन्दपुरमें श्री प्ननन्दि 
मुनिको प्राप्त हुए | उन्होंने पट्खण्डमिंसे आदिके तीन खण्डोंपर वारह इजाएर 
प्रमाण परिकर्म नामक ग्रन्थ रचा । 

उक्त जानकारीसे कृन्दकुन्दके सम्बन्धर्म नीचे लिखी बातें प्रकाणर्मे 
आती ह-- 

१ वे कुणडकुम्ठ पुरके वासी थे और पद्मनन्दि आदि उनके अनेक नाम थे । 

२ वे भद्दबाहुके शिप्य थे । 

३ वे पूर्व विदेश गये और उन्होंने श्री मन्दिर स्वामीके झुखसे दिव्यध्वनिका 
अबण किया था | 

४ उन्होंने पट्खणडागमसके आद्य तीन खण्डों पर परिकर्म नामक अन्य 
रचा था! 

७ वे शिवकुमार महाराजके समकालीन थे 


उक्त वातों पर क्रमसे विचार करनेसे पर्व हम उन कवाओ्रोंको भी दे देना 
डचित समभते हैं जो उनके सम्वन्धर्म पाई जाती ह-- 


कुन्दकुन्दाचार्यकी 
कुन्द कथा 

श्री थुत! प्रेमी जीने 'ज्ञानप्रबोध” से एक कथा इस प्रकार दी है -- 

मालवा देशके वारापुर नगरमें राजा कुमुढ चन्द्र राज्य करता था। उसकी 
शानीका नास कुसदचन्द्रिका था। उसके राज्यमें कुन्द श्रेष्ठी नामका एफ वशणिक्‌ 
रहता था | उसकी सेठानीका नास कुन्दलतर था । उनके एक पुत्र था । उसका 
नाम कुन्दकुन्द था। एक दिन वह बालक अपने मित्र बआलकीके साथ खेलता 
था। उसने उद्यानमें एक मुनिराजकों वेंठे हुए देखा। मुनिराज नरनारियोंको 
उपदेश दे रहे ये | बालऊने उनका उपदेश बडे ध्यानसे सुन | वालक उससे 
इतना प्रभावित हुआ कि वह उनका शिप्य होगया | उस समय्र उसकी अवस्था 
कैवल ग्यारह वर्षकी थी । 

मुनिराजका नाम जिनचन्ड था। उन्हेंने तेतीस वषफी उम्रमें उस कुन्द- 
कुन्द नामके बालकफों आचाय पद प्रदान किया । एक बार आचाये कुन्दकुल्द- 


£ यह कथा जैनहितेयी भाग १०, ४० ३६६ पर प्रकाशित हुई है | किन्तु 
उसके प्रात न हो सकनेसे हमने डा० उपाध्येकी अग्रजी प्रस्तावनास अनुवाद 


अंक लक 55 हक कोड 


४ ग्राम्मत-संग्रह 


को जैन तत्त्व ज्ञानके सम्बन्धमें कोई शह्ढला ऊत्पन्न हुईं। एक दिन ध्यान करते 
समय उन्हेंने शुद्ध मनन बचन कायसे श्रीमन्द्रस्वामीको नमस्कार किया। 
उन्हें सुनाई दिया कि समवसरणमें विराजमान श्रीमदर स्वामीने उन्हें आशीवांद 
दिया सदमे बृद्धिरस्तु'। समवसरणर्भे उपस्थित श्रोताओंको बडा शअ्रचरज 
हुआ कि इन्होंने किसको आशिवांद दिया है क्यों कि यहा उन्हें नमस्कार 
करने वाला तो कोई दिखाई नहीं देता । श्रीमदर स्वामीने बतलाया फि उन्होंने 
भारत वर्षके कुन्दकुन्द मुनिको आशिवांद दिया है। दो चारण मुनि जो एवं 
जन्ममें कुन्दकुन्दके मित्र थे, कुन्दकुन्दको श्रीमन्द्रस्वामीके समवसरणमें ले 
गये । जब वे उन्हें ग्राकाश सार्गसे ले जारहे थे तो कुन्दकुन्दकी मयूर पिच्छिका 
गिर गई । तब कुम्दकुन्दने गृह्के पखोंसिे काम चलाया । कुन्दुकुन्द वहां एक 
सप्ताह रहे और उनकी शकाएं दूर हो गईं । लौटते समय वह अपने साथ एक 
पुस्तक लाये ये किन्तु वह समुद्र्म गिर गई । बहुतसे तीथोकी यात्रा करते हुए 
वे भारत वर्ष लौट आये ओर उन्होंने धर्मोपदेश” देना प्रारम्भ किया और 
सात सो स्त्री पुरुषोंने उनसे दीक्षा ली । 


कुछ समय पश्चात्‌ गिरनार पर्वत पर उनका श्वेत्ताग्बरोंसे विवाद हो गया + 
तब ब्राह्मी देवी ने यह स्वीकार किया कि दिगस्बर निम्मन्थ मार्ग ही सच्चा हैं । 
अन्तरमें अपने शिष्य उमास्वातिकों आचाय पद ग्रदान करके वे स्वर्गवासी 
हुए ।! 

एक कथा डा० चक्रवर्तीने पदञ्चनास्तिकायकी अ्रपनी प्रस्तावनामें दी है--- 
डा० चक्रवर्तेके लेखानुसार कुन्दकुन्दाचायंकी यह कथा पुण्याखवकथा नामक 
अन्धर्मे शाख दानके फलके उदाहरणके रूपसें दी गई है । कथा इस प्रकार है--- 


भारत खण्डके दक्षिण देशमें 'पिड्थनाडू” नामका प्रदेश है। इस प्रदेशर्के 
अन्तंगत कुरुमरई नामके आममें करमण्छु नामका धनिक वेश्य रहता था | 
उसकी पत्नीका नाम श्रीमती था | उनके यहाँ एक ग्वाला रहता था जो उनके 
पशु चराया करता था । उस ग्वालेका नाम मथिवरन था । एक दिन जब वह 
अपने पशुओंकोी एक जगलमे लेजा रहा था, उसने बडे आश्रयंसे देखा कि सारा 
जगल दावाग्निसे जल कर भस्म होगया है किन्तु मध्यके कुछ वृक्ष हरे भरे 
है। उसे उसका कारण जाननेकी बडी उत्सुकता हुईं। वह डस स्थानपर 
गया तो उसे ज्ञात हुआ कि यह किसी मसुनिराजका निवास स्थान है और वहाँ 
एक पेटीमें आगमस ग्रन्थ रखे है। वह पढ़ा लिखा नहीं था। डसने सोचा कि 
इस आगमस अन्थके कारण ही यह स्थान आगसे बच गया है। अत, वह उन्हें 


प्रस्तावना[ हि 


अड़े आदरसे घर ले आया। उसने उन्हें अपने मालिकके घरमें एक पवित्र 
स्थान पर विराजमान कर दिया ओर प्रति दिन उनकी पूजा करने लगा। 


कुछ दिनोंके पश्चात्‌ एक मुनि उनके घर पर पधारें। सेठने उन्हें बच्चे 
भक्तिभावसे आहार दिया | उसी समय उस ग्वालेने वह आगमस डन मुनिफो 
अदान किया। उस दानसे मुनि बढे प्रसन्न हुए ओर उन्होंने उन ढोनोंको 
आशिरवांद हिंया कि यह ग्वाला >ेगके घरमें डसके पुत्र रूपमें जन्म लेगा | 
तब तऊ सेठके कोई पुत्र नहीं था। झुनिके आ्रशिवादके अनुसार उस ग्वालेने 
सेठके घरमें पुत्र रूपसे जन्म लिया | ओर बडा होने पर वह एक महान्‌ मुनि 
ओर तत्त्व ज्ञानी हुआ। डसका नाम इुन्दकुन्दाचार्य था। उनके चारणंकि 
साथ पूर्व विददेह जानेकी कथा पूर्ववत्‌ वर्शित है | 

एक कथा शाख्र दानके फलके उदाहरण रूपमें बह्मनेमिदत्तके आराधना 
कथा कोशमें है, जो श्रो० चक्रवती वाली कथासे मिलती हुई है। कथा इस 
प्रकार है-- 

'भरतक्षेत्रमं कुरुमरई गावर्म गोविन्द नामका एक ग्वाला रहता था। 
एक वार उसने एक जगलकी ग्रुफामें एफ जैन शास्त्र रखा देखा। डसने उस 
शास्त्रको उठा लिया ओर पद्मनन्दी नामके मुनिको भेट कर दिया। उस 
शास्त्रकी विशेषता यह थी कि अनेक महान आचायोने उसे ठेखा था और 
इसकी व्यारया लिखी थी और फिर डसे गुफामें रख दिया था। इसीलिए 
पदम नन्दि झ्ुुनिने भी उसे उसी गुफामें रख ठिया। ग्वाला गोविन्द बराबर 
उस्रकी पूजा करता रहा। एक दिन उसे व्यालने खा डाला। मर कर वह 
ग्वाल्ा लिदानवश आमपतिऊफरे घरमें उत्पन्न हुआ। वडा होनेपर एक बार 
उसने पद्म नन्दि मुनिक्के दर्शन किये ओर डसे अपने पूर्व जन्मका स्मरण हो 
आया । उसने जिन ढीज्षा धारण कर ली आर समाधि पूर्वक मरग करके राजा 
कोरडेश हुआ । वहाँ भी सब सु्खोका परित्याग करके उसने दीक्षा लेली। 
डसने जिनदेवफो पूजा की थी ओर गुरुओंकी सेवा की थी अत वह श्र॒त- 
केवली हुआ | 

रत्न करड श्रावकाचार (छो० ११८) मे शाख्रदानमें 'कौस्डेशका नाम ठिया 
हैं। और उसकी सस्कृृत टीका में उक्त कथा ढी है । 


प० आशाधरजीने (वि० स० ३३०० ) अपने सागारा धर्माझतमें 


१७- कीडेश पुस्तकार्चावितरणविविनाप्यागमाम्मोविपारम्‌ ॥ 


॥ प्रा्चत-संग्रह 


को जैन तच्च ज्ञानके सम्बन्धर्में फोई शद्वा ऊत्पन्न हुई। एक दिन ध्यान करते 
समय उन्होंने शुद्ध मनन वचन काय्से श्रीमन्‍्दरस्वामीको नमस्कार फिया। 
उन्हें सुनाई दिया कि समवसरणमें विराजमान श्रीमदर स्वामीने उन्हे आशीर्वाद 
दिया 'सद्धर्म बृहिरस्तु!। समवसरणमें उपस्थित श्रोत्ताओंको बढा अ्रचरज 
हुआ कि इन्होंने किसको आशिर्वाद दिया है क्यों कि यहा उन्हें नमस्कार 
करने वाला त्तो कोई दिखाई नही देता । श्रीमदर स्वामीने बतलाया कि उन्हंनि 
भारत वर्षके कुर्दकुन्द मुनिको आशिर्वाद दिया है। दो चारण मुनि जो पूर्व 
जन्ममें कुन्दकुन्दके सित्र थे, कुम्दकुन्दफ़ो श्रीमन्दरस्वामीके समवसरणमे ले 
गये | जब वे उन्हें आकाश मार्गसे ले जारहे थे तो कन्दकुन्दकी मयूर पिन्छिका 
गिर गई । तब कुन्दकुन्दने गृद्धके पेसि काम चलाया | कुन्दकुन्द वहा एफ 
सप्ताह रहे श्र उनकी शंकाएं दर हो गईं । लौटते समय वह अपने साथ एक 
पुस्तक लाये थे किन्तु वह समुड्में गिर गई । बहुतसे तीथकी यात्रा करते हुए 
वे भारत वर्ष लौट आये और उन्होंने धर्मोपदेश” देना प्राश्म्भ किया और 
सात सो स्यी पुरुषेनि उनसे दीक्षा ली । 


कुछ समय पश्चात्‌ गिरनार पर्चत पर उनका श्वेताग्बरोंसे विवाद हो गया | 
तब ब्ाह्मी ठेवी ने यह स्वीकार किया क्रि दिगरबर निग्नन्थ मार्ग ही सच्चा है । 
श्रन्तम अपने शिष्य उमास्वातिकों आचाय पद प्रदान करके थे स्वर्गवासी 
हुए । 

एक कथा डा० चक्रवर्तने पदञ्ञास्तिकायकी अपनी श्रस्तावनामें दी ह--- 
डा० चक्रवतकि लेसानुसार कुन्दकुन्दाचायंकी यह कथा पुण्यासवकथा नामक 
अन्यमें शास्र दानके फलके उदाहरणके रूपमें दी गई हे । कथा इस प्रकार है--- 


भारत सण्डके दक्षिण देशमें “पिड्थनाडू” नामका मरठेश है। इस प्रदेशके 
अ्रन्तंगत कुरुमरई नामके आममें करमण्डु नामफा धनिक वैश्य रहता था। 
उसकी पत्नीका नाम श्रीमती था | उनके यहा णुक ग्वाला रहता था जो उनके 
पशु चराया करता था। उस ग्वालेफा नाम मथिवरन था । एक दिन जब वह 
अपने पशुओंको एक जगलमें लेजा रद्दा था, उसने बढ़े आ्राश्चर्यसे देखा कि सारा 
जगल दावारिनसे जल कर भस्म होगया है फिन्तु मध्यके कुछ बृत्त हरे भरे 
₹। उसे उसका कारण जाननेकी बढ़ी उत्सुकता हुई। वह उस स्थानपर 
गया तो उसे ज्ञात हुआ कि यद्द ऊिसी मुनिराजका निवास स्थान है और वहाँ 
एक पेटीमें ग्रागस अन्थ रखे डै। बह पढ़ा लिखा नही था। उसने सोचा कि 
इस आगम अन्थऊे कारग ही यद्द स्थान आगसमसे बच गया है। श्रत* वह उन्हे 


भस्तावना णु 


बडे आदरसे घर ले आया। उसने उन्हें अपने मालिकके घरमें एक पवित्र 
स्थान पर विराजमान कर दिया और प्रति दिन उनकी पूजा करने लगा। 


कुछ दिनके पश्चात्‌ एक मुनि उनके घर पर पधारे। सेटने उन्हे बढे 
भक्तिभावसे आहार दिया । उसी समय उस ग्वालेने वह आगम उन झुनिको 
अदान किया। उस दानसे मुनि बढ़े प्रसन्न हुए ओर उन्होंने उन दोनोंको 
आशिर्वाद दिया कि यह ग्वाला #गठके धरमें उसके पुत्र रूपमें जन्म लेगा । 
तब तक सेठके कोई पुत्र नहीं था। मुनिके श्राशिवादके अनुसार उस ग्वालेने 
सेठके घरमें पुत्र रूपसे जन्म लिया | ओर बढा होने पर वह एक महान मुनि 
ओर तत््व ज्ञानी हुआ। उसका नाम हुन्दकुन्दाचा्य था। उनके चारणेकि 
साथ पूर्व विदेह जानेकी कथा पूर्ववत्‌ वर्णित है | 

एक कथा शाखत्र दानके फलके उदाहरण रूपमें धह्मनेमिदत्तके आराधना 
कथा कोशमे है, जो श्रो० चक्रवर्ती चाली कथासे मिलती हुई हे । कथा इस 
प्रकार है-- 

'भरतत्तेन्नमं कुरुमरई गावम गोविन्द नामका एक ग्वाला रहता था। 
एक बार उसने एक जगलकी गुफार्मे एक जन शास्त्र रखा देसा। उसने उस 
शास्त्रको उठा लिया ओर पद्मनन्दी नामके मुनिकों भंठ कर ढिया। उस 
शास्त्रकी विशेषता यह थी कि अनेक भहान्‌ आचायोंने उसे देसा था श्रोर 
इसकी व्याख्या लिखी थी ओर फिर उसे गुफामें रुप दिया था। इसीलिए 
पद्म नन्दि झुनिने भी उसे उसी गुफामें रख दिया। ग्वाला गोविन्द बराबर 
डसकी पूजा करता रहा । एक दिन उसे व्यालने गा डाला | मर कर वह 
ग्वाला निदानवश झामपतिफे घरमें उत्पन्न हथ्ा। बढ होनेपर एक बार 
उसने पदम नन्दि मुनिक्के दशंन किये और उसे श्रपन पूर्थ जम्मका स्मरण हो 
आया । उसने जिन ठीक्षा धारण कर जी श्रार समाधि प्रधंक मरग॒ करके राजा 
कोण्डेश हुआ । वहाँ भी सब सुर्सोका परित्याग करके उसने टीक्षा लेली। 
टसने जिनदेवकोी पूजा की थी आर गुम्प्नेक्री सवा की थी श्रत वह अत- 
केवली हुआ | ० 

रत्न करंड श्रावकाचार (छो० ११८) म शायप्रदानम 'करौग्एशका नाम दिया 
है। और उसकी सस्कृत टीका में उक्त कब्रा ढी £ | 


प० आशाधरजीने (थि० स० १४०० ) श्रपने सागार' पमोशितर 





१-- काडेश पुम्तफाना। बंर्गा[ धिमायागसास्ग] विप राग ॥ 


न प्रान्यत-स ग्रह 


शास्त्रदानका फल बतलाते हुए कौण्ठेशका उदाहरण दिया है और अपनी 
टीका्में उसे पूर्व जन्ममे गोविन्द नामका ग्वाला बतलाया है । 

इस कथाके सम्बन्धमें डा० उपाध्येने लिखा है कि नार्मोकी समानताके 
कारण गरतीसे इसे कन्दकन्दकी कथा समझ लिया गया है। किन्तु यथाथर्मे 
यह कथा भी कुन्दकन्दसे ही सम्बद्ध होनी चाहिये, यह बात “कोस्डेश! नामसे 
व्यक्त होती है। ऊिनन्‍्तु ये सब कथाएँ पीछ्केकी उपज जान पड़ती है । हरिपेणके 
बृहत्कथा कोशमें जो शक स०८७३ ( वि० सं० &८६ ) में रचकर पूर्ण हुआ 
था, दुन्दकुन्दका नाम तक भी नहीं है। फिर भी इन कथाओंसे उस कालमें 
कुन्दकुन्दाचार्यकी बढती हुई लोकप्रियता और महानताका आभास मिलता 
है । उनके सम्बन्धर्म प्रचलित कुछ घटनाओंके आधारपर ही उक्त कथाओ्रोका 
शरीर निर्मित हुआ जान पडता है। इसलिये उन्हें एक दम मनघडन्त नहीं 
कहा जा सकता | अस्तु, 

अब हम साहित्यिक अ्रभिलेखेंसे ज्ञात उक्त पाँच बातोंके सम्बन्धमें 
विचार करेंगे। 


कुन्दकुन्दके नाम 

पश्चास्तिकायके टीकाकार जयसेनाचार्यने लिखा है कि झुन्दकुन्दाचार्यके 
पद्मनन्दी आदि नाम थे। और पद्प्राभुतके टीकाकार श्रुतसागर सूरिने 
( विक्रमकी १६ वीं शती ) अपनी टीकाके अन्त'में उनके पाच नाम बतलाये 
हैं--पद्मनन्दि, हन्‍्दकुन्दाचार्य, वक्रग्नीवाचाय, एलाचाय और ग्रृद्धपिच्छाचार्य | 
शिला लेखोंसे भी इन नार्मोका समथन होता है। नन्दिसघसे सम्बद्ध विजय 
नगरके शिलालेखमें जो लगभग १३८६ ६० का है, उक्त पांच नाम बतलाये 
है । तथा नन्दिसघकी एक पद्धावलीसें' भी उक्त पाच नाम बतलाये है। किन्तु 


१--श्री पद्मनन्दि बुन्दकुन्दाचा्य वक़्ग्नीवाचायलाचार्य-गच्छापिच्छा 
चार्यनामपचकविराजितेन चतुरगु लाकाशगमनर्दधिना पूर्वविदेहपुरडरीकणी 
नगरवन्दितमीमन्वरापरनाम स्वयप्रमजिनेन तक्छुतज्ञानसम्पों घितमरतवर्ष- 
भव्यजीवेन श्रीजिनचन्द्रवरिभद्वारकपट्टामरणभूतेन कलिकालसवज्ञेन विरचिते 
प्रटप्राभ्ृतग्रन्थे ॥ 

२--श्रीमूलसडजनि नन्दिसब्रस्तम्मिन्‌ बलात्कारगणे <तिरम्य । तन्नापि 
सारस्वतनाम्निगच्छे म्वच्छाशयोज्भूदिट पञ्मनन्दी ॥३॥ आचार्य कुन्दकुन्दा- 


ग्यो वन्ग्मीवों महामुनि । एलाचार्या ग़द्धपिच्छो इति तन्नाम प्रथा ॥४॥ 
ज०्सि० भा० भा० १, कि० ४ पृ० ६० | 


प्रस्तावना ७ 


अन्य शिला लेखोंमें उनके दो ही नाम मिलते हैं--.प्मनंदी और कुदकुद या 
कोण्टकुद । उनमें भी उनका प्रथम नाम पह्मनदि था। वि० स० ६६० में रे गये 
दर्शन सारमे देवसेनने इसी नामसे उनका उल्लेख किया हैं। और जिस नामसे 
वह रयात है वह नाम उनके जन्म स्थानसे सम्बद्ध है। शेप तीनों नामों 
की स्थिति चिन्त्य है | उनके सम्बधमें डए० उपाध्येने श्रपनी प्र० सा० की 
प्रस्तावनामे अन्वेषणात्मक इष्टिसे विचार किया है। उनका मन्तब्य हे कि जिन 
शिलालेखेंमें बक्रप्रीकका नाम आया है उनमें प्रथम तो यह नहीं कहा गया कि 
यह हुन्दकुन्दका नाम है। दूसरे जिन शिला लेखेंमें वक्रप्रीकके साथ सब गण 
गच्छुफा उल्लेख है, उनसे द्वविड सघ, नन्द्गिण और अ्रुद्वलान्वयका उल्लेख 
है। अत वक्रग्रीवाचार्य कुन्ठकुन्दसे भिन्‍न थये। इसी तरह एलाचार्य नामका 
समर्थन सी अ्न्यत्रसे नही होता। रहा ग्रृद्धपिच्छाचार्य नाम | सो अ्रवणवेल 
गोलाके अनेक शिलालेखेंमे उमास्वातिफो ग्रद्वपिच्छाचार्य कहा है। तत्वार्थ 
सूत्रके अन्तमें पाये जाने वाले एक श्लोकमें भी ग्रृद्धपिच्छुसे युक्त डमास्वामीको 
तत्वार्थसूत्रका कर्ता कहा है । किन्तु वीरसेन स्वामीने धवला टीकार्मे 
गृद्धपिच्छाचार्यको तत्त्वार्थ सूत्रका कर्ता कद्दा है । उन्होंने डमास्वाति 
था उमास्वामीका नाम ही नहीं लिया। ज्ञान प्रबोधमें पाई जाने 
वाली कथा यह अवश्य लिखा है कि जब कुन्दकुन्द विदेह गये तो मार्गमें 
उनकी मयूर पिच्छिका गिर गई तब उन्होंने ग्रृद्वंक पखोकी पिच्छिकासे काम 
चलाया । सभवतया इसी घटनासे शुद्धपिच्छुचा्य ये नाम प्रवतित हुआ या 
नामकी सगति ब्रेठानेके लिये उक्त घटनाऊी प्रवृत्ति हुई यह कहना शक्य नहीं 
है। उमास्वातिके सम्बन्धमें भी श्रवण वेलगोलाके एक शिलालेखमें ऐसा 
पाया जाता है फि मयूर पिच्छु गिर जाने पर उन्होंने गरद्धपिच्छुसे काम लिया। 
श्रत कुम्दकुद गिद्धपिच्डाचार्य थे या उमास्वाति गृद्धपिच्छाचायं ये, अथवा 
गृदपिच्छाचार्य इन ढोनोंसे अतिरिक्त तीसरे व्यक्ति थे, यह अनुसन्धेय है। 


कुन्दकुन्दका जन्मस्थान 
इन्द्रनन्दिने आचाये पद्म नन्दिको कुन्डकुन्दपुरका बतलाया है। फलत 
अवणवेलगोलाके कतिपय शिलालेखेंमें उनका नाम कोण्डकुन्द लिखा है | 
श्री पी वी देशाईने 'जेनिज्म' इन साउथ इस्डिया? में लिखा है कि गुण्टकल 
रेलवे स्टंणनसे दक्षिणगफ्ी ओर लगभग चार मील पर एक कोन कोंए्डल नामका 


९ ४० १४२-१४७ | 


< प्राभ्गत सग्रह 


गाव है जो अनस्तपुर जिलेके गूटी तालुकेमें स्थित है। शिलालेखोंमें इसका 
प्राचीन नाम कोण्ड कन्दे मिलता है। इस अदेशके अधिवासी आज भी इसे 
कोण्डकुन्दि कहते है। कन्नढ में कुरड और कोण्ड शब्द का अर्थ पहाडी होता 
है | किन्तु जब ये शब्द किसी स्थान के नाम के साथ सम्बद्ध होते है तो 
उनका अर्थ होता है--पहाडी पर या उसके निकट बसा हुआ स्थान । यह अर्थ 
प्रकृत स्थानके साथ पूरा सघटित होता है। वर्तमानमें भी यह गांव एक पहाडी 
के बिल्कुल निकट है। श्री देसाई इस स्थान पर स्वय गये थे और उन्होंने पूरी 
छान-बीन की थी। उन्होंने लिखा है प्राचीनताकी दृष्टिसे इस स्थानका 
महत्त्व अनुपम है | यहा से अनेक शिला लेख श्राप्त हुए हैं। एक शिला लेख 
चुटित है। पक्ति ३-१० में स्थान का वर्णन प्रतीत होता है। इसमें पदुम- 
सन्िदि नाम दो घार आया हैं और उसके साथ में चारण भी है जो अपनी 
विशेषता रखता है क्योंकि उससे कुन्दकुन्दका अहण होता है। बाद को 
उसमें कुन्दकुन्दाग्वयका भी डल्लेख है। श्री देसाईका कथन हें कि 
दुन्दकुन्दका जन्म स्थान यही दे । किन्तु उन्होंने यह नहीं लिखा कि किस 
प्राचीन शिलालेखमें उक्त स्थानका नाम कोण्डकुन्दे लिखा हुआ है | यह बात 
सामने ४ पर प्रकृत विप्यमें एक निश्चय पर पहुँचनेमें विशेष सदद मिल 
सकती है। 


कुन्दकुन्दके गुरु 

जयसेनाचायंने पल्चास्तिफायकी टीकार्मे कुन्दकुन्दको कुमारनन्दि सिद्धान्त- 
देवफा शिप्य बतलाया है और नरिंद सघकी पद्चावलीमें उन्हें जिनचन्द्रका 
शिष्य बतलाया है । 

श्रधगवेलगोलाके शिलालेख न० २२७ में कुमारनन्दि भद्दारकका नाम 
थ्राता है। विद्यानन्दिने भी अपनी प्रमाण परीक्षामें कुमार नन्दिके नामसे एक 
कारिका उद्छ्ृत की दे। ऊिंतु यह कुसारननिद दार्शनिक ये ओर इनका समय 
भी उतना प्राचीन नहीं ह | तथा इनके साथ सिद्धान्तदेवका विशेषपण भी 
नहीं मिलता | इनके सिवाय अन्य किसी कुमारनन्दि सिद्धान्तदेवफा पता 
नहीं चलता। तथा सिद्धान्त ढेव डपाधि भी विशेष प्राचीन नहीं है । 
श्रवण चेलगोलाफे शिलालेखोंमें कई विद्वा्नेंके नामेके साथ इसका डपयोग 
हुआ मिलता ह। यथा, प्रभाचन्द्र सिद्धातदेव, देवेन्द्र सिद्धान्त देव, शुभचढ़ 
सिद्धान्तदेव । थे सभी ठसवी शत्ताव्दीके लगभग हुए है। अत जयसेनका 
उक्त कथन टठीऊ प्रतीत नहीं होता। इसके सिवाय नन्दिसघकी पद्दावलीमें 


मसस्तावना & 


जिनच उफो इुन्दहुन्दका गुद बतलाया है ओर वे जिनचन्द साथनन्दिके शिप्य 
ह॥ जिनचन्डके गुरुचफा भी अन्यत्रले समर्थन नदी होता । फिर भी पद्दावलीके 
आधार पर यह कहा जा सकता हे कि वे कुन्दहन्दके गुरु थे । 

किन्तु कषकुम्टाचार्यन अपने बोध पाहुड़के अ्रन्तमें अपने गरुरके रूपमें 
अडठवाहुका स्मरण क्रिया है और अपनेको भद्धवाहुका शिष्य बतलाया ह। 
चोध पाहुडके अग्तकी दो गाथाएु इस प्रकार हैं -- 


सहविश्वारों टथों भासामुत्तेस न जिण कहिय॑ | 
सो तह कहिय णाय सीसेण थे भटबाहुस्स ॥६१॥ 
वारस्थ्रगवियाणं चउदस पुब्बग विउलवित्यरणां | 
सुयणाण भदृवाहू गमयगुरू भयवश्नों जयश्नो ॥६२॥ 


पहली गाथामें कहा है कि 'जिनेन्द्रने भगवान महावीरने-अर्थ रूपसे 
जो कथन क्या है वह भाषा सूत्रोंमें शब्दविझारकों प्राप्त हुआ दे-अनेक 
अफकारके शब्दंमिं गू था गया है | भद्धवाहुके मुझ शिप्यने डसको डली रूपमें 
जाना है और कथन ऊज़िया है। दूसरी गाथामें कद्दा ह-बारद अगंकि और 
चोदह प्वोके विपुल विस्तारके वेत्ता गसफंगुरु भगवान श्रतज्ञानी--श्रतकेवली 
भद्धवाहु जयवन्त हों । 

ये दोनों गाथाणु परस्परमें सम्बद ह। पहली गाथामें कुन्दकुन्दने 
अपनेकफो जिस भवद्धवाहुका शिष्य कटा हे दूसरी गायामे डन्दीफा जयकार 
किया द्े। ओर वे भद्धवादु अन्तिम श्रुतकेवली भद्भवाहुके सिवाय दूसरे नहीं 
है, यह दूसरी गायासे बिल्कुल स्पष्ट झो जाता द। और इसका समर्थन 
हुन्दकुस्कके समयप्राद्रतकी प्रथम" गायासे भी होता है। डसके उत्तराध॑में 
उन्होंने कह्या दे क्रि अ्तकेवर्लाके द्वारा प्रतिपादित समय प्राम्तको क्टेंगा 
यद श्रुतकेवली भड्धवाहुक्े सित्राय दुसरे नहीं हो सकक्‍ते। अश्रत्रणवेलगोलके 
अनेफ शिलाले जो" में यह वात अफ्ति है फ्रि अपने शिष्य चन्छगुप्तके साथ 
भठवाहु वहाँ पधारे थे ओर वहीं एक गुफा उनका स्वर्गवास हुआ था । इस 


दो 


घटनाफो अनेक विद्रानोंने ऐतिहासिक तथ्यकें झूपमें स्वीकार फ्िया ह। और 


९ /6॥" 


6) 6 


१ वदित्त, खव्वस्टिथि दुवमचलमणोवर्म गइ पत्ते | बोच्छामि समय- 
पाहडमिणमो सुवकेवलीमणिय |॥१॥ 
? शिला लेख सग्रट भा. १, में लख न० १, १७-१८, ४०, ४८, १०८॥ 


१२ प्राश्नत-सभह 


कुन्दकुन्दुको परम्परासे श्रुत केवली भद्धबाहुके द्वारा ही प्रवोध प्राप्त हुआ था । 
तभी तो उन्होंने समय प्राम्ृतको 'श्रुतकेवली मणित? कहा है । 


रहा प्रश्न द्वितीय भद्गववाहुका, किन्तु उनकी स्थिति सदिग्ध हैं। त्रिलोक 
प्रज्ञप्ति, धवला, जयधवलामें जो अ्रग ज्ञानियोंकी नामावली दी है उसमें 
यशोबाहु नाम है, इन्द्रनन्दिके श्रतावतारमें जयबाहु नाम है। केवल आदि 
पुराणमे और नन्दिसघधकी पद्चावलीमें भद़्वाहु नाम मिलता है। ओर 
ननिद पद्चावलीमें इन ह्वितीय भद्धवाहुकी भी चौथी पीडीमे कुन्दकुन्दको रखा 

अर्थात्‌ पद्टाचलीके अनुसार इन्दकुन्द द्वितीय भादबाहुके भी परम्परा शिप्य 
थे। किन्तु श्रवणवेल गोलाके शिन्नालेख न०४० में कुन्दकुरदको श्रुतकेवली 
भद्ववाहु और चन्द्वगुप्तके पश्चात्‌ ही स्थान देकर उन्हें श्रुतकेवली भद्धबाहुके 
ही अन्वपर्में हुआ बतलाया हैं। इसीका समर्थन बोध प्राभ्तसे होता हैं। 
अत कुन्दकुन्दके द्वारा गुरू रूपसे स्वत भव्दवाहु श्रुतकेवली भद्धबाहु दी हैं। 
उन्दीको वह अपना गुरु मानते थे। 


कुन्दकुन्दका विदेह गमन 


कुन्दकुन्दके विदेह जानेफा सबसे प्राचीन उल्लेख देवसेनके' दर्शनसारमें 
(विस ६६० ) है । और चूंकि दर्शनसारके अन्त'में यह कहा गया है 
कि उसमें पूर्व माथाओंका सकलन किया गया है, श्रत यह कहा जा 
सकता है कि कुन्दकुन्दके विदेह गमनकी किम्बदन्ती उससे भी पुरानी है। 
पत्चास्तिकायकी टीकाके आपरस्भमें जयसेनाचायेने भी कुन्दकुन्दके चिदेह जाकर 
सीमन्धर स्वामीकी वाणीको श्रवण करनेको असिद्धु कथा!कहा है। श्रवण बेलगो लाके 


१ श्रीमद्र। सबतो यो हद्वि भद्रबाहरिति श्रत | श्रतकेवलिनाथेषु चरम; 
परमों मुनि ॥४॥ बन्द्रप्रकायोज्वलचान्द्रकीर्ति श्री चन्द्रगुत्तोड्ननि तस्थ 
शिष्य | यघ्य प्रभावाद्‌ वनदेवताभिराराबितः स्वम्य गणो मुनीनाम ॥५॥ 
तस्यान्वये भूविदितिं वमृव ये पद्मनन्दिप्रथमामिवान । श्री कोण्डकुन्दादि- 
मुनीश्वराख्यस्मत्सबमादुद्गतवारणरद्धि ॥६॥ -+शि० सग्रह भा० १, । 

२ जद पठमणदिणाहों सीमवरसामिदिब्वशाणेण । ण॒ विवबोहद तो 
समणा कट सुमग्ग पयाणति ॥४३॥-दर्शनसार | ३ 'पुद्याइरिय कयाह साहाइ 
समुचिउठण एयत्थ। रव्यो दसणसारो हारो भव्वाण णवसणएणुउए |? 
ऋ्दर्शनमार | 


ज 


प्रस्तावना 4 


हि 


शिललेखॉोंमें' उन्हें चारण ऋडद्धिका धारी बतलाया है। जन शारूमें जो 
ऋद्धियाँ बतलाई है उनमें चारणऋद्धि मी ह और डसके अनेक भेद है । 
पृश्वीसे चार अ्रगुल ऊपर आफाशर्मे सेकडो योजन तक गमन करनेको 
चारण ऋद्धि कहते हैं । और पालथी लगाकर था कायोत्सगंसे स्थित होकर, 
पैर सचालनके बिना आकाशमें गन करनेंकी आकाशगासी ऋद्धि कद्दते 
हैं। पुराणमें इस तरहकी ऋड्धिके धारी मुनिर्योकी कथाए आती है। किन्तु यदि 
कुदकुदने सीमघर स्वाभीकी वाणी सुन करके अथ रचना की होती तो थे अपने 
समयश्रारृतको श्रतकेवली भणित न कहते, और श्रुतकेवलीको अपना गमक गुरु 
न कहकर सीमन्धर स्वामीको या केवली भ्रगवानकों अपना गुरु कहते | अतः 
उक्त विपयमें इतना ही कहा जा सकता है कि यद्यपि यह फ्रिवदन्ती एक ढस 
आधुनिक नहीं है, प्राचीन है, तथापि कुन्दकुन्द स्वामीके ग्रन्थोसि इस तरहका 
कोई आभास नहीं मिलता । 
हाँ, अपने प्रवचनसारकी तीसरी गाथामें कुन्दकुन्दनें मनुष्यक्षेत्र 

( अदाई द्वीप ) में चर्तमान अरहतोको नमस्कार किया है। उसका उल्लेख 
करते हुए डा० उपाध्येने लिखा ह कि इस गाथाफ़ो उक्त किम्बदन्तीके प्रादु भाव 
अथवा सफल द्वारके रूपमे बतलानेका मुझे लोभ होता है। चूंकि कुन्दकुन्दने 
यहाँसे विदेह क्षेत्रमें चतंमान श्रीमन्धर स्वामीको नमस्कार किया है इसलिये वे 
विवेद्द क्षेत्र गये थे ।! 

इस विययमें एक उल्लेखनीय वात यह भी है कि विदेह जानेकी ऊिम्बदुन्ती 
डमा स्वामी और पृज्यपादके विपयमें भी प्रवतित है । बम्बईसे प्रकाशित तत्त्वार्थ- 
श्लोक घातिककी श्रस्तावनामें लिखा है कि अपनी तत्त्व शकाका समाधान फरले- 
के लिये उमास्वामी विदेह क्षेत्र गये थे। उनकी मयूर पिच्छी मार्यमें गिर गई। 
तब उन्हींने ग्रद्धके पिच्छुसे काम चलाया । इसीसे ग्रृद्धापिच्छाचार्य कहलाये | 
राजावलिकथे में लिखा है कि पृज्यपाद पेरेंमें औपधिका लेप करके उसके 
प्रभावले विदेह गये थे । श्रवणवेत्रगोलाके एक शिला' लेखमें पूज्यपादकी 





१ 'सत्सयमादुद्गत चारणडिं ? शि०्ले०४० |-चारित्रसजात सुचारणर्द्धिः? 
शि० ले० न० ४२| २ 'वदामिय वट्टठ ते अरहते माणुसे खेत्ते ॥३॥- 
प्र० सा० | ३ प्र० सार० प्रस्‍्ता० प्रृ० ६। 
४--श्री पूज्यपा दमुनिरप्रतिमौषधर्दि जीयाद्विदेहजिनदर्शनपूत्रगात्र) | 

यत्पादधोतजलसस्पणप्रमावात्कालायस किल तदा कनकीचकार ॥१७॥ 

-शि० सग्र ०, भा० १, ४० २११ | 


१३ प्रामयत-सग्रह 


झुन्दकुन्दको परम्परासे श्रत केवली भड़वाहुके द्वारा ही प्रवोध प्राप्त हुआ था । 
तभी तो उन्होंने समय प्राद्ततको 'श्रतकेवली भणित? कहा है । 
रहा प्रश्न द्वितीय भज्धवाहुका, किन्तु उनकी स्थिति सहिग्धि है। बत्रिलोफ 
अज्षप्ति, धवला, जयधवलामें जो अंग ज्ञानियोंकी नामावली दी है उसमें 
यशोवाहु नास ह, इन्द्रनन्दिके श्रतावतारमे जयबाह नाम है । केवल आदि- 
पुराणमे और नन्दिसघकी पद्चावलीम भठधवाहु नाम मिलता है। और 
नन्दि पद्चावलीमें इन द्वितीय भड़वाहकी भी चोथो पीडीमें कनन्‍्दकन्ठफों रखा 
है। अर्थात्‌ पथ्वावलीके अनुसार हन्दकन्द द्वितीय भाउबाहके भी परम्परा शिष्य 
। किन्तु श्रवणवेल गोलाके शिलालेख न०४० मे कन्दकःदको श्रतकेवली 
भद्ववाहु और चन्छगुप्तके पश्चात्‌ ही स्थान देकर उन्हें श्रतकेवली भद्धबाहके 
ही भ्रन्वपर्में हुआ वतलाया है। इसीका समर्थन बोध प्राम्ृतसे होता है। 
अत छडन्दडुन्दुक द्वारा गुरू रूपसे स्वत भद्गवाहु श्रतकेवली भद्धवाह ही है। 
उन्द्वीकी वद अपना गुरु मानते थे । 


कुन्दकुन्दका विदेह गमन 


कुन्दकुन्दके विदेह जानेका सबसे प्राचीन उल्लख देवसेनके' दर्शनसारमें 
(विस० ६६० ) है। ओर चूंकि दर्शनसारके अम्त'में यह कहा गया है 
कि डसमें पूर्व गाथाओंका सकलन किया गया है, श्रत यह कहा जा 
सकता है कि कुल्दकुन्दके विदेह गमनकी किम्बदन्ती उससे भी पुरानी है। 
पद्मास्तिकायकी टीकाके आरम्ममें जयसेनाचायने भी कुन्दकुन्दके विदेह जाकर 
सीमन्धर स्वामीकी वाणीको श्रवण करनेको प्रसिद्ध कथा?कहा है । श्रवण देलगो लाके 








१ श्रीमद्र; सबतो यो हि भद्बाहरिति श्रत | श्रतकेवलिनाथेघषु चरम: 
परमोी मुनि ॥४॥ बन्द्रपकाशोज्व॑लचान्द्रकीर्ति श्री चन्द्रगुतोडज्ननि तस्य 
शिष्य. । यस्‍स्य प्रभावादू वनदेवतामिराराधितः स्वस्थ गणों मुनीनाम ॥५॥ 
तस्थान्वये भूविदिते बभूव य पद्मनन्दिप्रथमामिवान- | श्री कोण्डकुन्दादि- 
मुनीश्वराख्यस्सत्सयभादुद्गतचा रणर्डि ॥६॥ -शि० सग्रह भा० १, । 


२ जई पठमणदिणाहो सीमवरसामिदिब्वणाणेण | ण विबोहडइ तो 
समणा कह सुमग्ग पयाणति |४२॥-दशनसार | ३ “पुव्याइरिय कयाह गाहयइ 
समुश्विठण एयत्थ। . रघ्शो दसणसारो हारो भव्वाण णुबसए णुउ॒ए |? 
न्दशनसार | 


हि 


मस्तावना १ 


ध्ण 


शिललेखेंमें' उन्हें चारण ऋद्धिका धारी बतलाया है। जन शाद््रमें जो 
ऋद्धियाँ बतलाई है उनमें चारगरऋरूद्धि सी ह और डसके अनेक भेद है । 
पृश्वीसे चार अ्गुल ऊपर आऊाशर्में सेकडो योजन तक गसन करनेको 
चारण ऋद्धि कहते हैं । और पालथी लगाकर या कायोत्सग्गसे स्थित होकर, 
पैर सचालनके विना आफ्ाशसे गमन करनेको आकाशगामी ऋद्धि कहते 
हैं। पुराणमें इस तरहकी ऋण्धिके घारी मुनियोफ़ी कथाएु आती है । किन्तु यदि 
कुठकुदने सीसधर स्वामीफी वाणी सुन करके ग्रथ रचना की होती तो वे अपने 
समयप्राम्॒तको श्रुतकेवली मणित न कहते, और श्रुतकेवलीको अपना गमक गुरु 
न कद्फर सीमन्धर स्वामीफो या केवली भगवानकों अपना गुरु कहते | अत. 
उक्त विपयमें हतना ही कहा जा सकता है कि यद्यपि यह किवदन्ती एक ठस 
आधुनिक नहीं है, प्राचीन है, तथापि कुन्दकुन्द स्व्रामीके ग्रन्थोेसि इस तरहका 
कोई आभास नहीं मिलता | 
हाँ, अपने प्रवचनसारकी तीसरी गाथार्मे कुन्दकुन्दनें मजुष्यक्षेत्र 

( अ्रढ्ाई द्वीप ) में वर्तमान अरहतोको नमस्कार किया ह। उसका उल्लेख 
करते हुए डा० डपाध्येने लिखा ह क्रि इस गाथाऊ़ो उक्त किम्बदन्तीके प्रादु भाव 
अथवा सफल द्वारके रुपसें वतलानेका मुझे लोभ होता ह। चूँकि कुस्वकुम्दने 
यहाँसे विदेह क्षेत्रम वर्तमान श्रीमन्धर स्वामीको नमस्कार क्रिया ह॑ इसलिये वे 
विदेद क्षेत्र गये ये 

इस विययमें एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि विदेद जानेकी फिम्बदन्ती 
डमा स्वामी ओर पृज्यपाठके विपयर्मे भी श्रवतित है । वम्बईसे प्रकाशित तत्त्वार्थ- 
श्लोक वातिककी प्रस्तावनामें लिखा है कि अपनी तत्त्व शकाका समाधान फरने- 
के लिये उमास्वामी विदेह ज्षेत्र गये थे। उनकी मयूर पिन्छी मार्गमें गिर गई। 
तब उन्‍्हँंनि ग्रृद्धके पिच्छसे काम चलाया । इसीसे ग्रृद्धापिच्छाचार्य कददलाये । 
राजावलिकथे में लिखा दे कि पूज्यपाद पेरोंमे श्रोपधिका लेप करके उसके 
प्रभावसे विदेद् गये थे । श्रवणवेलगोलाके एक शिला' लेखमें पृज्यपादकी 


२ 'सत्सयमादुद्गत चारणद्धि ? शि०्ले०४० ।-चारित्रमजात सुचारणर्द्धि३? 
शि० ले० न० ४२| २ 'वदामिय वट्ठ ते अरहते माणुसे खेत्त ॥३॥॥- 
प्र» सा०। ३ प्र० सार० प्रत्ता० पए० ६ | 
४--श्री पृज्यपादमुनिरप्रतिमौषधर्डि जीयाद्विदेहजिनदर्शनपूत्रगात्र: | 

यत्पादधोतजलसस्पर्प्रभावात्कालायस किल तठा कक्‍नकीचकार ॥१७॥ 

-शि० सग्र०, भा० १, ४० २११ । 


4४ सआभरत लग्रह 


प्रणसा करते हुए लिखा है कि उनको अजुपम ओपध ऋऋद्धि प्राप्त थी, विदेह 
त्षेत्रमें स्थित जिनदेवके दर्शनसे उनया शरीर पवितन्न हो गया था तथा उनके 
चरणेंक्ति घोये हुए जलके स्पर्शले उस समय लोहा सोना हो गया था। 

उमा स्वासि और पृज्यपाद विपयक उक्त उल्लेग्व ठर्शनसारसे बहुत अवबां- 
चीन हैं। पज्यपाद विषयक उक्त शिल्ा लेख तो विक्रम स० १४६० का ह 
अर्थात्‌ दृर्शनसारसे ७०० वर्ष पश्चावका ह। इसलिये प्राच्ीततम कथन तो 
कुन्दू-छन्डके विष्यमे ही पाया जाता ह। तथावि अभी उसे ऐतिहासिक तथ्यके 
स्पमें स्वीफार नहीं किया जा सकता । डसके लिये अभी और भी अनुसघानऊी 


आवश्यकता है । 


कुन्द-झुन्दका समय 


आचार्य श्रीकृषछुठके समयके विषयमे प्रवचनसारफी अपनी भ्रस्तावनामें 
डा० उपाघ्येने अपनेसे पूर्वक्रे मतोका हिग्दर्शन फराते हुए विस्तारसे विचार 
जिया है। 

परम्परागत सत--नरीसघकी पद्धावलीके अनुसार विक्रम सम्वत्‌ ४६ में 
छुदुकुद स्वामी पद्द पर वेंठे । पह्मावलीकी विभिन्न प्रतियोंसे अतर भी पाया 
जाता है। डा० हार्नले के द्वारा इण्डियन ऐण्टीक्री जि० २१ में प्रजाशित 
तीन दिगम्बर पद्यवलियोंमें से इ? पद्चवलीमें कुछकुदके पद्दासिपिक्ला समय 
विं० स० १४६ दिया है। अर्थात्‌ दोनोंमें एक्सों चर्पाफा अतर है । 

विद्ृज्जन बोधकरममें एक श्लोक उद्थूत दे जिसमें छुछकुछठ ओर उसास्वासीको 
समकालीन बतलाया दे और उनका समय दीर निर्वाण सम्बत्‌ ७७० (विक्रम 
स० ३००) वतलाया दे | इनमेंसे विं०स० ४६ वाली माम्यता ही जैन पर- 
स्परामें विशेष त्पसें अ्चलित दे | इस तरह यह कुठकुदके समयके विपयमें 
परम्परागत मत है। 

श्रीप्रमीजीका सत--जैनहितैंपी भाग १० में आजसे कई दशक पूर्व 
श्री युत मेंसीजीने आचाये छुदकुद॒के सम्बन्धर्मं पुक लेख लिखा था | उसमें 
उन्होंने इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारके आधारपर उनका समय निर्धारण करते हुए 
लिखा था कि वीर निर्वाणके पमन्‍्चांत्‌ ६८३ वर्ष तक अग घ्वानकफी परम्परा चालू 
रही । उसके पश्चात्‌ श्रुतावतारके अनुसार चार आचार्य हुए जो अंगों ओर 
पूर्वाके एक देशके ज्ञाता ये। उनके पश्चात्‌ क्रमसे अहंद्वली, माधघनन्दि और 
धरसेन हुए । धरसेन महाकर्म भ्रक्षति प्रान्इतके ज्ञाता ये। उन्होंने भुतवली 


म्रस्तावना १५ 


आर पुप्पदन्तको महाफर्म प्रकृति प्राश्यत्त पढ़ाया और उन दोनेनि पट्खर्डागमके 
सूत्रॉकी रचनाकी ओर उन्हें लिपिवद्ध कर लिया । 

उधर गुणधर आचार्यने कसाय पाहुंडको गाथा सूत्रोम निवद्ध किया और 
आर्यमछ तथा नागहस्तीको पढ़ाया | उनसे उन गाथासूत्रोंको पढ़कर यतित्रूपभने 
डनपर छु हजार प्रमाण चूश्सूत्रोफ़ी रचना की । उच्चारणाचार्यने उन्हे पढकर 
उनपर १२ हजार ग्लोक प्रमाण उद्चारणा बृत्ति रची | 

थे दोनों सिद्धान्त ग्रथ कुदकुदएरवासी प्मनन्दिको प्राप्त हुए और उन्होंने 
पट्खण्डागमके प्रथम तीन खण्डॉपर बारह हजार श्लोक प्रमाण टीका रची | 

इससे यह स्पष्ट है कि झुन्दकुन्द वीर निर्वाणसे ६८३ वर्ष बाढ़ हुए। 
अत ६८४३ वर्षके पश्चात्‌ होने वाले धरसेन आदि आचायाका अनुमानित 
रूपमें थोडा सा समय निर्धारित करके ग्रेमी जी इस परिणाम पर पहुँचे है 
कि कुल्दकुल्द विक्रमकी तीसरी शताव्दीके अन्तिम चरणें हुए दंगे | 

प्रेमी जीके निर्शयका दूसरा आधार वह किम्बठग्ती है जिसके अनुसार 
उजयन्त गिरिपर हुन्दकुम्दका ग्वेताम्वरोंके साथ विवाद हुआ था। 

कुठ कुंदके ग्रन्थेंसे, विशेषतया सुत्तपाहुडसे यह ज्ञात होता ह कि कुदकुद- 
के समय में जेन परम्परामें श्वेताम्बर ओर दिगम्बर भेद हो गया था | 


देवसेन के दर्शन सारके अनुसार श्वेताम्बर-ठिगम्घर भेद विक्रम की रूत्यु 
के १३६ वर्ष बाद हुआ था। प्रेमी जीने दर्शनसारमे प्रदत्त कालको शालिवाहन 
शक समभमफर श्वेताम्बर समस्प्रदायकी उत्पत्तिका समय १३६ 4- १३५७- ०७१ 
विक्रम सम्बत निर्धारित किया ह ओर यह निप्फर्प निकाला ह कि छुद 
अवश्य ही इस समयके पश्चात्‌ हुए हं। अत इस हिसाब से भी कुदकुद 
का समय विक्रम सम्बत्‌ की तीसरी शत्ताब्दीका अन्तिम चरण होता ह । यह 
अ्रेमी जीके सतका* सार है | उनके सतानुसार कुन्दकन्ढ क्रिसी भी तरह वीर 
निर्वाण ६८३ से पूर्व नहीं हो सकते | 

ढा० पाठकका' मत- जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी सस्थासे प्रकाशित समय- 


१ नये तथ्योंके प्रकाशमें ग्ानेसे प्रेमीजीका उक्त मत परिवर्तित हो गया 
था यह उनके षट्प्राभ्तादि संग्रह की भूमिका से प्रकट होता है। प्रेमी जी के 
उक्त मतको हमने प्रवचनसारकी डा० उपाध्य लिखित प्रस्तावना से दिया है | 

२ यह मत षट्प्रामतादि सग्रह ( मा० ग्र० मा० बम्बई ) की प्रेमी जी 
लिखित भूमिका से उद्धृत किया गया है | 


१६ आभ्ठत-सअह 


प्राभ्यतकी भूमिकार्मे स्व० डा० के० वी० पाठकका यह सत प्रकाशित हुआ था 
कि कुदकुन्दाचार्य वि० स० ५८५ के लगभग हुए है। अपने मतकी पुष्टिमे 
उन्होंने लिखा है कि जिस समय राष्ट्र कूटवंशी राजा तृतीय गोविन्द राज्य 
करता था उस समयका शक सम्बत्‌ ७२४ का लिखा हुआ एक ताम्रपत्र मिला 
है। उसमें निम्नलिखित पद्य दिये ह--- 


कोण्डकोन्दान्वयोदारो गणोड्मूदू भ्रुवनस्तुत | 
तदेतदू विषयविख्यात शाल्मलीग्राममावसम्‌ || 
आसीद /१) तोरणाचार्यस्तप फलपरिग्रहः । 
तत्रोपशमसभूतभावनप्पास्तकल्मश ॥ 
परिडत पुष्पनन्दीति वमूव भुवि विश्वुतः। 
अन्तेवासी मुनेस्तस्य सकलश्चद्रमा इव ॥ 
प्रतिदिवसभवद्वृद्धिनिरस्तदरोषो व्यपेत्तह्ृदयमलः । 
परिभूतचन्द्रविम्बस्तच्छिष्यो उभृत्प्रभाचन्द्र: ॥ 


उक्त तृतीय गोविन्द महाराजके ही समयका शक सं० ७१६ का एक ओर 
ताम्रपत्र मिल है जिसमें नीचे लिखे पद्म हैं--- 


आसीद (१ तोग्णाचार्यः कोण्डकुन्दान्वयोद्मव- । 
स चेतद्विषये श्रीमान्‌ शाल्मलीग्राममाश्रित ॥ 
निराकृततमोडराति स्थापयन सत्पये जनान। 
स्वतेजोद्योतितलीशिश्रएडानचिरिव यो बसौ ॥ 
तस्यामूत्‌ पुष्पनन्दी ठु शिष्यो विद्वान गणाग्रणी । 
तच्छिष्यश्व॒ प्रमाचन्द्रस्तस्येय॑ं वसति। छृता ॥ 


इन दोनों लेखोंका अभिप्राय यह है कि कोण्डकोन्दान्वयके तोरणाचाय्ये 
नामके म्रुनी इस देशमें शाह््मली नामक झसममें आकर रहे । उनके _ शिष्य घुष्प- 
नन्दि और पुष्पनन्दिके शिष्य प्रभाचनद्ग हुए । 

पाठकजीका कहना है कि पिछुला तातम्रपन्न जब शक सम्वत्‌ ७१६ का दे 
तो प्रभाचन्द्रके दादागुरु तोरणाचायं शक स० ६०० के लगभग रहे होंगे। और 
तोरणाचार्य कुदकुंदान्वयमें हुए हैं | अ्तएव कुदुकुदुका समय उनसे १७० वर्ष पूर्व 
घर्थात्‌ शक स० ४७० के लगभग माननेमें कोई हानि नहीं | 

चालुक्यवशी कीर्ति महाराजने बादामी नगरमें शक सम्बत्‌ ७०० में प्राचीन 
कद्स्बवशका नाश किया था। और इसलिये इससे लगभग ७० वर्ष पूर्व 


प्रस्तावना पृ ७ 


कठ्य्वचशी महाराज शिवसूगेशवर्मा राज्य करते थे ऐसा निश्चित होता हे। 
पचास्तिकायके कनडी टीकाकार वालचन्द्र श्रोर सस्कृत टीकाकार जयसेनाचार्यने 
लिखा ह ऊ्ि यह ग्रन्थ आचार्य कुन्दकुन्दने शिवकुमार महाराजके प्रतिबोधके 
लिश्रे रचा था और थे शिवकुमार शिवरूगेशवर्मा ही जान पढते हैं। श्रतएव 
भगवत कुर्दकुन्दाचार्यका समय शक सम्बत्‌ ४७५० ( वि० स० ७८५ ) सिद्ध 
होता है | यह रुव० डा० के० ची० पाठकका मत है । 


डा० ए० चक्रवर्तीका मत--प्रो० एु० चक्रवर्ताने पत्चास्तिकायकी अपनी 
प्रस्तावनामें प्रो० हार्नले द्वारा सम्पादित नन्दि सघकी पद्टावलियें के आधार पर 
कु-दकन्दको पहली शताब्दीका विद्वान माना है और यद्ध सूचित किया है कि 
कत्दकुरद वि० स० ४६ में आचार्य पढपर प्रतिष्ठित हुए, ४४ वर्षकी अवस्थामें 
उन्हें आचार्यपद्‌ मिला, ७५१ वर्ष १० मदह्दीने तक वे उस पदपर प्रतिध्ित 
रहे ओर उनकी कूल आयु ६७ वर्ष १० महीने १५ दिन थी । 

अपने इस भतके समर्थनका प्रयत्न करते हुए प्रो० चक्रवर्तीने इस वातपर 
जोर दिया है कि कुन्दकुन्द ठविड सधके थे। उन्होंने मत्नलक्षण नामक एक 
पुस्तऊसे नीचे लिखा श्लोक उद्धृत क्रिया है-- 


दक्षिणदेशे मलये देेमग्रामे मुनिमंद्ात्मासीत्‌। 
एलाचार्या नामा द्रविलगणाधीशो घीमान्‌ ॥ 


प्रो० चक्रवर्तका कहना है क्रि श्लोकमें कथ्रित श्रदेश द्रविड देशमे खोजे 
जा सफ्ते हैं | और कुन्दकुन्द उविड देशके वासी थे तथा उनका एक नाम एला- 
चार्य था | जैन परम्पराके अनुसार एलाचार्य प्रसिद्ध तमिलअन्थ करलके रचयता 
थे। एलाचार्यने कुरलको रचा ओर अपने शिप्य तिरुषल्‍लुवरको दे दिया और 
उसने उसे मदुरासधको भेंट कर दिया । एलाचार्यका दूसरा नाम एलालसिध था । 
एलालसिंह तिरुवल्लुवरका साहित्यिक सरक्षक माना जाता है। क्रलका जैनगुरु 
एलाचार्यक्रे द्वारा रचित होचा अन्य तथ्योंसे भी सम्मुचित्त प्रतीत होता है | 
यथा--पुरलका नैेतिकस्वर, सर्वोत्तम धन्धेके रूपमें कृपिकी वल्लुव लोगसे 
जिससे हूविड देशमें जेन धर्मके प्राथमिक अनुयायी बनाये, प्रशंसा 


क्रलके कर्ताके साथ एलाचार्य अथवा कुन्दकुम्दकी एकरूपता कुरलको 
ईसाऊी प्रथम शतताव्दिमें ला रखती ह | किन्तु यह सर्वधा असभव नहीं ह। 
क्रल शिलप्पदिकारम्‌ श्रौर मणिमेखलासे प्राचीन है| 'शिलप्पठिकारम? की 
रचना वजीके चेरवशी राजा सगुत्तुवन्‌ सेपके छोटे भाईने की थी और मणिमेखज्ञे 
२ 


१८ प्रान्दत-संग्रह 


की रचना उसीके समकालीन मित्र कुल वनिकन्‌ सनत्तनर ने की थी। देची 
मन्दिर ( शिलप्पदिकारम्‌ ) की प्रतिष्ठाके समय श्रीलंकाका गजवाहु उपस्थित 
था | अ्रत' क्रल उससे भी प्राचीन है | इसलिये इससे भी कुन्दकुन्दके पद्चावली 
प्रतिपादित समयका ही समर्थन होता है। 


आगे प्रो० चक्रव्तीने डा० पाठकके सतका निराजरण किया दै। डा० 
पाठकने प्राचीन कदम्ब नरेश श्री विजय शिव रूगेश महाराजको पचास्तिकायमें 
निर्दिष्ठ शिवकृमार मद्दाराज बतलाया है, क्योंकि उसके समयमे जैनधर्म श्वेता- 
स्वर और दिंगरबर रूपमें विभाजित हो गया था ओ्रौर कुन्वकुन्दने स्री मुक्तिका 
निषेध करके श्वेताम्बर मान्यतापर प्रह्मर किया है। 


प्रो० चक्रवर्तीने डा० पाठककी इस बातकों तो मान्य किया है कि कुन्द- 
कुन्द श्वेताम्बर दिगम्बर भेदके पश्चात्‌ हुए हैं। किन्तु प्राचीन कदम्बनरेश 
शिवस्टगेश महाराजको शिवकुमार महाराज माननेसे इंकार किया है क्योंकि 
कुन्दकुन्दके समयसे कद्म्बराजवशका समय बहुत बादका है। प्रो० चक्रवतीने 
पललववंशके शिवस्कन्दको शिवकुमार महाराज बतलाया है, क्योंकि स्कन्द और 
कुमार शब्द एकार्थक हैं । तथा उसे युव महाराज भी कहते थे जो कुमार 
महाराजका ही समानार्थक है । 


पहलव नरेश थोण्डमण्डलम्‌ पर राज्य करते थे | डनकी राजधानी काजी- 
पुरम थी। कांजीपुरमके राजा शिक्षा प्रेमी थे। तथा थोण्डमण्डलम्‌ विद्वार्नो 
की भूसि था। अनेक महान्‌ दविड विद्वान, जैसे कुरलके कर्ता आदि थोण्ड- 
सण्डलमके थे । ईस्वी सनकी दूसरी शताब्दीमें कांजीपुरमकी बढ़ी ख्याति भी 
थी | उसके आस पास जैनधर्मका फेलाव था। अत यदि ईसाकी प्रथम 
शताब्दी काझ्मीपुरमके पल्‍लव नरेश जैनधर्मके संरक्षक रहे हों -अथवा स्वयं 
जैनधर्मके पालक रहे हों तो यह असमभव नहीं है, इसके लिवाय मयिदावोल 
दान पन्नकी भाषा प्राकुत दे और वह दान काआीपुरमके शिवस्कन्दवर्माने दिया 
था। इस दान पतन्नका आरम्स 'सिद्धाणं? से होता है। तथा मथुराके शिल्ालेखोंसे 
इसकी गहरी समानता है। ये बातें दाता नरेशके जैनधर्मकी और कुकावकी 
सूचक हैं| अन्य भी अनेक शिला लेखेंसि स्पष्ट है कि पहलव नरेशोंके राज्यकी 
भाषा प्राकृत थी। और कुन्दकुन्दुने अपने अथ प्राकृतमें ही रचे थे । अतः 
प्रो० 'चक्रवर्तीने यह निष्कर्ष निकाला है कुंदकुदने जिस शिव कुमार महाराजके 
लिये प्राभ्त रचे थे चह पल्‍लव नरेश शिवस्कंद थे यह बहुत कुछ संभाव्य है । 


प्रस्तावना १६ 


पं० जुगल किशोर जी मुख्त/रका मत--श्री प० जुगल क्रिगोर ज 
मुख्तार ने 'समत्त' भद्र! नामक अपने मिवन्धमें समन्तभठके काल निर्णयके 
प्रसगसे कुन्दकुन्द स्वरामीके काल पर भी विस्तारसे विचार किया है | सबसे 
प्रथम उन्होने विद्ृज्जन वोधकमें डद्ृत श्लोकडी चर्चा की है जिसमें लिखा दे 
कि वीर निर्वाणसे ७७० वर्ष वाद उमास्वाति तथा कुम्दकुन्द हुए। ओर अनेक 
विप्रत्तिपत्तियाँ दिखाते हुए नन्दिसघकी पद्चावलीसें दिये काल चि० सं० ४६- 
१०१ को भी पद्धावलीकी हालत देखते हुए सहसा विश्वसनीय नहीं माना 
है। ओर इस लिये इन आधारोंको उन्होंने प्रकृत विपयके निर्णयार्थ उपयोगी 
नहीं स्वीकार किया है। ऐसी दशामें दूसरे किसी मार्गसे कृढकुदुका ठीक 
समय उपलब्ध करनेके लिये उन्होंने भी इंद्रनदिके श्रुवावतारको आधार 
बनाया है तथा प्रेमी जीझी तरह वह भी इसी निष्कर्पपर पहुँचे ह कि 
कुंदकुदाचार्य वीर निर्वाण सम्बत्‌ ६८३ से पहले नहीं हुए, पछे हुए 
है। किंतु ऊितने पीछे हुए है यह स्पष्ट करनेके लिए उन्होंने लिखा है ऊफि 
यदि अन्तिम आचारांगधारी लोहाचार्यके वाद होनेवाले चार आरातीय मुनियों 
का एफन्र समय २० वर्षका और अ्रहंदूवलि, माघनन्दि, धरसेन, एुष्पदन्त, 
भूतवलि तथा कुन्दकुन्दके गुरुका स्थूल् समय १०-१० वर्षका ही मान लिया 
जाये तो यह सहजमें ही कहा जा सकता है कि कुन्दकुन्द उक्त समयसे ८० 
वर्ष अथवा वीर निर्वाणसे ७६३ ( ६८३ +२०--६० ) वर्ष बाद हुए ह और 
यह समय उस समयके करीब ही पहुँच जाता दे जो विद्वनन वोधकमें उद्धृत 
पद्यमें दिया है। ओर इसलिए इसके द्वारा उसका बहुत कुछ समर्थन होता है। 


इसके बाद सुख्तार साहवने नन्दिसंघक्की पद्यावलीकी चर्चा उठाई है और 
लिखा दे कि उसमें चीरनिर्वाणले भूतवलि पर्यन्तव ६८३ वर्षकी गणना की है । 
यदि इसे ठीक मान लिया जाये और यह स्त्रीकार कर लिया जाये कि भूत 
चलिका अस्तित्व वीरनिर्वाण सम्वत्‌ ६८३ तक रहा है तो भूतवलिके वाद 
कुन्दकुन्दकी ग्रादुभू तिके लिए कमसे कम २०-३० वर्षकी कल्पना और भी 
करनी होगी क्योंकि कृन्दकुन्दको दोनों सिद्धान्तोंका ज्ञान गुरुपरिपाटीके हारा 
आप्त हुआ था। इस तरहसे कुन्दकुन्दुके समयका प्रारम्भ वीर निर्वाणसे ७०३ 
या ७१३ के करीब हो जाता दे । परन्ठु यदि यही मान लिया जाये कि वीर 


१ मा०» अ० माला वम्बईसे प्रकाशित रत्नकरड शआावकाचारके श्रादियमें 
“समन्तभद्र? नामक निवन्ध, पृ० १४८ आदि | 


२० प्राउतत-सभह 


निर्वाणसे ६८३ वर्षके अनन्तर ही कुन्दकुन्द हुए है तो यह कहना होगा कि 
वे विक्रम सम्बत्‌ २१३ के बाद हुए है, उससे पहले नहीं । यही पं० नाथुराम 
जी प्रेमी आदि अधिकांश जेन विद्वानोंका मत है। इसमें मुख्तार सा० ने 
इतना और जोड़ दिया है कि वीर निर्वाणसे ४७० वर्ष बाद विक्रमका देह जन्म 
सानते हुए, उसका विक्रम सवत्‌ यदि राज्य सम्बत्‌ है तो उससे १६७ वर्ष 
वाद और यदि झूत्यु सम्बत्‌ है तो उससे ३१३३ वर्ष बाद हुन्दकुन्दाचाय 
हुए है । 

आगे मुख्तार साहबने डा० पाठकके मतकी समीक्षा करते हुए पश्चास्ति- 
कायके शिवकुसार महाराज विषयक उल्लेखको बहुत कुछ आधुनिक बतलाया 
है क्योंकि मूल अन्थमें उसका कोई उल्लेख नही है और न श्रस्नतचन्द्राचायंकी 
टीका परसे दी डसका समर्थन होता है। फिर भी मुख्तार साहबने शिवस्तगेश 
वर्माके साथ शिवकुमार महाराजके सभीकरणकी अपेक्षा पललव नरेश शिवस्कन्द 
वर्माके साथ उनके सभीकरणको अश्रच्छा वतलाया हैं। किन्तु इुन्द कुन्दका 
एलाचारय नाम था इस बातको श्रमान्य किया है। तथा पद्चावलिके आ्राधार 
पर प्रो० चक्रवर्ती द्वारा निर्धारित किये गये समय ईसाकी प्रथम शताब्दीमें भी 
श्रनेक अनुपपतियाँ प्रदर्शित की हैं। ओर अन्तर्में कुन्दकुन्द कृत बोध पाहुडकी 
६१ वीं गाथाके आधार पर कुन्दहुन्दको द्वितीय भद्धबाहुका शिष्य स्वीकार 
किया है। किन्तु पद्चवलीमें जो द्वितीय भद्बाहुफा समय बिं० स० ० दिया दै 
उसे युक्तियुक्त नहीं माना । 

डा० उपाध्येने ग्रपनी श्र० सा० की ग्रस्तावनामें उक्त सब मत देकर उसके 
आधार पर कुन्दकुन्दके समयके सम्बन्धरमें नीचे लिखे मुद्दे विचारणीय रखे हैं। 
हम भी यहाँ उनपर अपने ढगसे विचार करेंगे | 

१--श्वे० दि० सघ भेद हो जानेके पश्चात्‌ कुन्दकन्द हुए । 

२--कन्दकुन्द भद्गबाहुके शिष्य हैं । 

३--इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारके अछुसार दोनों सिद्धास्त अन्थोंका ज्ञान 


गुरु परम्परासे कुन्दकुन्द पुरमें प्मनन्दिको श्राप्त हुआ और उन्होंने पट्खण्डा- 
गमके आद्य तीन खण्डोंपर टीका अन्थ लिखा । 


१--जयसेन और वालचन्द्रकी टीकाश्नोंके उल्लेखके अनुसार कुन्दकुन्द 
शिवकुमा[र महाराहुके समकालीन थे । 


७५---हुन्दकुन्द तमिल अन्थ कुरलके रचयिता है | 


श. 


प्रस्तावनोी २१ 


इन पाँचों मुर्ोफ़ों दो सार्गोर्मे रखा जा सकता है। पहले भागमे प्रारस्भके 
दो झु्दफ़ो रखा जा सकता दै क्योंकि उन दोनोफा आयार स्व कु दकु दफा 
: साहित्य है। और शेप तीन सुद्दोको दूसरे भागसे रखना उचित शोगा क्य क्रि 
उनका आधार अन्यकृत उल्लेखादि ह । 


संधर्भेद के पश्चान्‌ कुन्दकुन्द्‌ हुए 

पहले लिख आये हैं कि कुन्दकुन्दने अपने बोधग्राभ्ृतकी अन्तिम गावाममें 
अतकेवली भद्धबाहुका जयकार किया ह ओर उससे पहली गायामें अपनेझो 
भद्धवाहुका शिष्य बतलाया है। अत यह निर्विवाद है कि कुर्वकुच्दने अ्रपनेफो 
अतकेवली भद्गवाहुका ही शिप्य वतलाया है। और श्रुतकेवली भद्धबाहुके साथ 
ही दिगम्वर-शवेताम्बर भेदुकी घटनाका घनिष्ठ सम्बन्ध है। 


भगवान महावीरके निर्वाणके पश्चात्‌ तीन केचली हुए गोतम गणधर, 
सुधर्मास्वामी और जस्दस्वामी | तथा केवल ज्ञानियोके पश्चात्‌ पाँच श्रतकेवली 
हुए | जिनमें श्रन्तिम श्रुतकेवली भठ्रवाहु थे। भगवान महाबीरके तीर्थमे ईए 
आरातीय पुरुषर्मिं भद्धवाहु श्रुतक्ेवली ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दिगम्बर ओर 
झवेतास्वर दोनों अपना धर्मगुरु मानते है। किन्तु श्वेताम्बर अपनी रथविर 
परम्पराको भद्रबाहुक्रे नाससे न चलाकर भव्बबाहुके गुस्भाई सभूतिविन्रयक्े 
शिष्य स्थुतभव्वसे चलाते है। और उनकी गणना भी श्रुतकेवलियेर्म करते है। 
श्रतकेवली भद्ववाहुके समयमें उत्तर भारतमें बारह वर्षका भयंकर दुर्सिक् 
पटठनेफी घटनासे श्वेताम्वर लाहित्य भी सहसत है। दिगम्वर परम्पराे 
अनुसार भद्रवाहु सौय॑सम्राट चन्द्रगुप्ते साथ अपने सघको लेकर दज्षिण भारत 
को चले गये ये | और वहाँ कट्वप्र नामऊ पहाड़ पर, जो वर्तमानर्मे चन्द्रगिरि 
कहलाता है और मैसूर प्रदेशके श्रवण वेलगोला नामक रथानमें स्थित दे, 
डनका स्वर्गंबास हुआ था। उिन्तु श्वेतास्थर परम्पराफे अनुसार वे नेपाल 
द्ेशकी ओर चले गये थे। जब्र दुषप्निज्ञ समाप्त हुआ तो पाठलीपुत्रमें साथुलब 
एफत्र हुआ और सवकी स्द्ृतिके आधारपर ग्यारह अर्गोका सकलन किग्रा गया | 
फिन्तु बारहवें इशिवाद अगफा सकलझ्नन न हो सका, क्योंकि उसका ज्षातता 
भद्गवाहुके सिवाय कोई दूसरा न था। 
तत्र सघने भठबाहु को बुलानेके लिये दो मुनिय्रंको भेजा। उन्होंने 
क्हला दिया कि मने महा प्राण नामक ध्यानका आरम्स किया है। डसकी 
साधना में बारह वर्ष लगेगे। अत मे सही आ सकता । इस उत्तरसे रु 


श्२ प्राभ्रत-संग्रह 


होकर संघने पुनः दो मुनि्योकी उनके पास भेजा और उनसे कहां क्रि वह 
जाकर भद्गबाहुसे पूछना कि जो मुनि संघके शासनको न. माने तो उसे क्या 
दण्ड देता चाहिये | यदि वह कहे कि उसे सघवाद्य कर देना चाहिये तो उनसे 
कहना कि आप भी इसी दण्डके योग्य हैं। दोनों सुनियं'ने जाकर भव्बाहुसे 
चड़ी प्रश्न रिया ओर उन्हेंने वही उत्तर दिया। 'तित्थोगाली पइल्षय! से 
लिखा है फ्रि भद्गबाहु के उत्तरते नाराज होकर स्थविरों ने कहा--सघकी 
प्रार्थना का अनादर करनेसे तुम्हें क्‍या दण्ड मिलेगा इसका विचार करो । 
भद्दबाहुने कहा--में जानता हूँ कि सघ इस प्रकार बचन बोलनेवालेका 
वहिप्कार कर सकता है। स्थविर बोले--तुम सघकी प्रार्थनाका अनादर करते 
हो... इसलिये भ्रमण सध आजसे तुम्हारे साथ बारहों प्रकारका व्यवहार 
बन्द करता है।? 

अतः यह सुनिश्चित प्रतीत होता है क्रि भववाहु श्रुत केवलीके समयमें 
अवश्य ही ऐसी घटना घटी जिसने अखण्ड जैन परम्परामे भेद पेदा कर दिया । 
ओर उस भेद॒का मुख्य कारण साधुश्रोके द्वारा चस्र धारण किया जाना था । 
यह बात दिगम्बर तथा श्वेताम्बर नामसे ही स्पष्ट होजाती है। ख््रीकी मुक्ति 
होने न होने का प्रश्न भी उसीसे सम्बद्ध है। प्रारस्भमें थे ही दो प्रश्न मुख्य 
रूपसे संघभेदके कारण हुए। और कुन्दकुन्दने अपने प्राश्वतोम इन्हीं दोनों 
पर जोर दिया है। उदाहरणके लिये सूत्र प्राश्टतको उठाकर देखें। उसमें कहा 
है कि वस्रधारी यदि तीर्थड्वर भी हो तो,जिन शासनमें उसे मुक्ति नहीं कही है । 
नग्नता ही मोक्षका मार्ग है, शेप सब उन्मारग हैं'॥ २३॥ खिरयोंकी योनि 
नाभि, काँख और स्तनोंके मध्यमें सूक्ष्म जीव आगममें कद्दे हैं उनको प्रतनज्या 
( जिनदीक्षा ) कैसे दी जा सकती है ॥२४॥ अत, यह निश्चित है कि 
कुन्दकुन्द सघ भेदके पश्चात्‌ हुए हैं । 

दर्शन 'सारमें लिखा है कि विक्रमराजाफी झ॒त्युसे १३६ वर्ष वीतने पर 
सौराष्ट्रकी चलभी नगरीमें श्वेतपट सघ उत्पन्न हुआ और श्वेताम्बरेंके अनुसार 
वीर निर्वाण्से ६०६ वर्ष पश्चात्‌ अर्थात विक्रम सकत १३६ में वोटिकों का 
उत्पत्ति हुई। चूंकि जैन अन्धेमें विक्रम सबत्‌को विक्रमकी झुत्युसे प्रवतित 
बतलाया ह और श्वेतास्बर साहित्यमें वीर निर्वाणसे ४७० वर्ष पश्चात्‌ विक्रम 


१ छत्तीसे वरिस सए. विक्कम्रायसस मरणपत्तस्स | 
सोरद्टो दलह्दीए उप्पण्णो सबडो सघो ॥ ११ ॥--दर्शनसार । 


प्रस्तावना श्र 


सम्बत्‌ की उत्पत्ति वतलाई है। अतः दोनों कालोंमें केवल ३ वर्षका अन्तर है। 
किन्तु इसका यह मतलब नहीं लेना चाहिये कि संघसेद विक्रम संवत्‌ 
१३६ या १३६ में ही हुआ। संघ भेद॒का सूत्रपात तो श्रुतकेवली भद्गबाहुके 
समयमें ही हो चुका था । फिर वह धीरे धीरे बढ़ता चला गया । सघमेःके उक्त 
निद्विटकाल और भद्नबाहुके वीचमें त्तगभग ४०० वपका अन्तर है । इतने 
सुदीर्घकालमें पनपते पनपते वि०ख० १३६ में उसने स्पष्ट और दृढ़ रूप लेलिया। 


दर्शनसारमें लिखा हैं क्रि वि० सं० २०५ में यापत्तीय संघ स्थापित हुआ । 
यह सघ, जैसा कि इसके नामसे प्रकट होता हे, एक निर्वाद परक संघ था जो 
कुछ बातं।में दिगस्वर परम्पराका अनुयायी था और कुछ बातोंमें श्वेताम्बर 
परम्पराका | इसके मुनि नग्न रहते थे मगर यह सम्प्रदाय ऊत्री मुक्ति मानता था। 
डर कुम्दकुन्दने जहाँ नग्नताका समर्थन क्रिया वहाँ स्त्री को प्रधज्या तकका 
नियेध किया | श्रतः विक्रम की दूंसरी शताव्दीमें अवश्य ही ऐसी स्थिति दो गई 
थी जब उक्त दोनों विपयों पर खुलकर चर्चा होने लगी थी, इसीसे कुन्दकुन्दने 
भी अपने श्रन्थेमें उनकी चर्चा की है। अ्रत कुन्दकुन्दका ऐसे समयके लगभग 
दोना ही भ्रधिक सम्भव प्रतीत होता है। 

अब हम दूसरे भागके प्रथम झुद्दो पर विचार करेंगे, जिसे श्री प्रेमीजी 
आर मुख्तार साहब जैसे जैन इतिहाज्ञोंने कुन्दकुल्दके समय निर्ण॑यके लिये 
आधार भूत माना दे। इन्दनन्दिने अपने श्रतावतारमें लिखा दे कि दोनों 
सिद्धान्तोकी ग्राप्ति कुन्दकुन्द पुरके पश्चनन्दिकों हुई। यह कुन्दकुन्दपुरके पद्म- 

रद चढी है जिनके सम्बन्धमें यहाँ विचार किया जा रहा है, क्योंकि कुन्द- 

बुन्द्रपुरके साथ सम्बद्ध दूसरे पद्मननन्दि नहीं दे। झुन्दकुन्दपुरक्ते कारण ही 
पद्ननन्दि कुन्दकुन्द नामसे ख्यात हुए। अत इन्धनन्दिने ह्विविध सिद्धान्त 
ग्रन्थोंकी प्राप्ति होनेका डल्लेख उन्हीके सम्बन्धर्में किया दे और लिखा दे कि 
उन्होंने पट्खण्डागमके आद्य तीन खण्डों पर परिकर्म नामक अन्थ €अन्थ- 
परिकर्मकर्ता ) रचा। चूंकि वह परिकर्म नामका अन्य आदिके तीन सण्टों 
पर रचा गया था इस लिये उसे टीका समभका गया है | मगर इम्दनन्दिने 
डसका निदेेश टीका या व्याख्या शव्दसे नहीं किया, जब क्रि शामकुण्डाचाये- 
की ह्ृृतिकों पद्धति, तुम्वूलूराचार्यकी ऋृतिको व्याख्या ओर समनन्‍्तभद्गकी कृतिको 
टीका स्पष्ट रूपसे कद्दा है। श्रस्तु 

अब इम देखेंगे कि क्या कोई परिकर्म नामक अ्न्थ पटखणडागसके तीन 
खरण्टॉपर रचा गया था ओर क्या उसके कर्ता दुन्दुकुन्द थे | 


२४ प्राश्वत-संग्रह 


प्रिकर्म ओर उसके करत त्व पर विचार 


धवला टीकार्में परिकर्स नामक अन्धका उल्लेख बहुतायतसे पाया जाता 
है, और उससे अनेक उद्धरण भी लिए गये हैं। यह परिकर्म किसके द्वारा 
रचा गया था इसका कोई निर्देश धवलामें नही है, और न उसे पट्खएडागमका 
व्याख्या ग्रन्थ ही कहा है। किन्तु घवला दीकामें उसके डद्धरणोका बाहुल्‍य 
देखकर यह जिशासा होना स्वाभाविक है फ्रि यह परिकर्म इन्ठ्रनन्दिके 
द्वारा निर्दिष्ट परिकर्म भ्रन्थ तो नहीं है ? इसके लिये धवलासें प्रदत्त परिकर्म 
सम्बन्धी उद्धरणेकिा पर्यवेज्ञषण करना उचित होगा। उससे पहले यह बता देना 
डचित है कि परिरर्मका उल्लेख प्रथम खण्ड जीवद्वाणकी धवला टीझमें 
विशेष रूपसे पाया जाता है । इस खण्डके द्वग्य प्रमायानुगम नामक अनु- 
योग दृरमें जीवोकी संख्याका कथन है। श्रौर उसके समर्थनमें परिकर्मके 
उद्धरण विशेष दिये गये है। उद्धरणोंके देखनेसे ऐसा प्रतिभास होता हैं झरि 
परिकर्मका झुख्य विषय शायद गग्ित है जेसा क्रि उसके “परिकर्म! नामसे 
प्रकट भी होता है। अस्तु, कुछ उद्धरण इस प्रकार हैं - 


१ ण च एथधं वक्‍खाण “जत्तियाणि दीवसागरख्वाणि जवृदीवछेदणाणि 
न रूवाहियाशिति परियम्मसुत्तेण सह विरुज्कदि त्तिः--पु० ३, ए० ३६ | 
“और यह व्याख्यान “जितनी ह्ीपों झर साएगरोंकी सख्या हे ओर जस्वूद्वीपके 
रूपाधिक जितने छेद हैं उतने राजुके अर्धच्छेद हैं, इस परिकर्म सूत्रके साथ भी 
विरोधको प्राप्त नहीं होता ।? 


२ “'ज॑ त गणणासखेज्ज त परियम्मे वुत्त--पु० ३, ४० १२४ | 'चह जो 
गणना सख्यात् है उसका कथन परिकर्सम है ।? 


३ 'रज्जू सत्त गुणिदा जगसेढि, सा वग्गिदा जगपद्र, सेदीए. गुणिद॑- 
जगपदर घणलोगी होदिति! परियम्मसुत्तेण सब्बाइरियसम्मदेश विरोहप्पर- 
गादो च |--पु० ४, ए० १८४ । “रज्जुको सातसे गुणा करनेपर जगश्नेणी 
होती है। जगश्नेणीको जगश्नेणीसे गुया करनेपर जगस्तर होता है और 
जगव्पतरको जगञ्अतरसे गुणा करनेपर घन लोक होता है? इस सर्व शआ्रचायोंसे 
सम्मत परिकर्म सूत्रसे विरोधका प्रसंग भी आता है।! 


४ जदि सुदर्णाशिस्स विसश्लो अणंतसखा होदि तो जमुक्कस्ससखेज्ज 
विसश्रो चोहइसपुव्विस्सेत्ति परियम्मे बुत्त त कथ घडदे !?--पु० ६, ए० ५६ | 


+ स्तावना रज 


चहबि श्रुतज्ञानका विपय अनन्त सख्या है तो चौंदष्ट पूर्वीका विपय उत्कृष्ट सम्वात 
है ऐसा जो परिकर्ममें कद्दा दे वह केंसे घटित होता है ? 


४ एदे जोगाविभागिपडिच्छेदा य परियम्मे वग्गसमुट्धिदा त्ति परलूविदा -- 
पु० 4 ०, प्ृ० ४वन्३ | 

परिकर्मम इन योगेके अविभागी प्रतिच्छुदोंफों वर्ग समुत्यित बतलाया है। 

अ्रपदेस णेव इदिए गेपफ! इति परमाणृण शणिरवयवत्त परियम्मे वुत्त- 

मिदि शासकणिज्ज, पदेसों णाम परमाणु , सो जम्हि परमाणुम्दि समवद- 
भावेण ण॒त्यि सो परमाणु अ्रपदेसओ्रोत्ति परियम्मे बुत्तो | तेण ण॒ गिरययव 
तत्तो गम्मदे--पु० १३, [० श्थ | 

“परमाणु अग्रदेशी होता दे और उसका इन्दरियों द्वारा ग्रहण नहीं होता? 
इस प्रऊार परमाणुओंका निरवयवपना परिकर्ममें कहा है? ऐसी आाशद्वा नहीं 
करनी चाहिये क्यों कि प्रदेशका अर्थ परमाणु है। वह जिस परमाणुमे समवेत 
भावसे नहीं है वद्द परमाग्य प्रग्नवेशी है ऐसा परिकर्मम कहा है । अत परमाणु 
निरवयव है यह वात परिकमसे नही जानी जल्‍्ती । 


उक्त उद्धरणों होता हे फ्ि परिक्मका प्रधान प्रतिपाद्य विषय शायद 
संद्धान्तिक गणित्त कि ऊपर जितने भी टद्धरण हैं वे सव जषेत्रादि विपयक 
गणनासे सम्बद्ध ह | उसीके प्रसगसे ज्ञानंकी भी उससे चर्चा ह आर वह 
महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिकर्ममें ठव्य, चेत्र, 
काल आर भाव चार्रों प्रमागुका वणन ह | 


से 
ह्व 


'अपदेस णेव्र 6 दिए गेज्कः से दरब्य विषयक चर्चाका सक्रेत मिलता है । 
तथा डससे ऐसा भी श्राभास होता दें कि परिकर्ममें गाथायें भी होनी चादिये 
क्योंकि यह गायाफा अश प्रतीत होता ह। 

वीस्सेन स्वामीने उसे सर्वाचार्य सम्मत उतलाया दे | इसका मतलब बह है 
कि प्न्य अन्येमें भी उसके उद्धरण प्रमाण रूपसे डछुत किये गये होगे | किम 
उपलब्ध साटित्यम धवलाके सिवाय प्रन्यत्र प्रिकर्तका नाम तक नही 6 । दी 
सकता दे ऊि वीरसेन स्वामीके सम्युख पट्खएडागमक्री जो टीका वतततान 
थीं, उन सबमें परिकर्मको प्रमाण सुपसे डद्ुंत क्रिया गया होगा। शायद 
इसीसे उसे 'सर्चाचारय सम्मत्तः कहा है । 

किन्तु परिकर्म पट्खण्टागमका टीका अन्ध हैं इलका कोई निर्देश बब्लामे 

नहीं डे । बल्कि कई उद्धग्णम डसया उल्लेख परिकर्म सूत्र” नामसे क्या 
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है। जिससे यही आभास होता है कि वह कोई स्वतंत्र ग्रन्थ दे । किन्तु कुछ 
निदेश ऐसे भी सिक्तते हैं  नसे सके विपरीत भावना व्यक्त द्वोती है | इसके 
लिये बवेदना खण्डके वेदना भाव विधान नामक अधिकारके सूत्र नम्बर २०८ 
की धवला दृष्टव्य है | सूत्रमें कहा गया है कि एक कम जघन्य श्रसंख्यातकी 
बुद्धिसे संख्यात भाग वृद्धि होती है?! । इसकी धवलामें लिखा है कि एक कम 
जघन्य श्रसख्यात कहनेसे उत्कृष्ट संख्यातका ग्रहण करना चाड़िए। इसपर 
शंका की गई है कि सीघेसे उत्कृष्ट संख्यात न कहकर और सूत्रको बढ़ा करके 
“एक कस जघधन्य असंख्यातः क्‍यों कहा ? तो उत्तर दिया गया है कि उत्कृष्ट 
सख्यातके प्रमाणके साथ संख्यात भागबृद्धिका प्रमाण बतलानेके लिए वेसा 
कहा गया है। इससे आगे धवलाकारने लिखा है--- 

परिकम्मादों उक्कस्स संखेजयस्स पमाणमवगदमिदि ण्‌ पत्चवट्टाण काहु 
जुत्त तस्स सुत्तत्ताभावादो | एदस्स णिस्सेसस्स आइरियाणुगहेण पदविशिमा- 
यस्स एदम्हादो पुधत्तविरोहादों वा ण॒ तदो उक्कस्ससखेजयस्स पमाण- 
सिद्धी--( पु० १२, ए० १९५४) | 

अथोत्‌ 'यदि कहा जाये कि उत्कृष्ट सख्यातका प्रमाण परिकर्मसे ज्ञात है तो 
ऐसा प्रत्यवस्थान करना भी उचित नहीं है क्योंकि उसमें सूत्रताका अभाव है । 
अथवा आचायके अनुअहसे पदरूपसे निकल्ले हुए इस समस्त परिकर्मके चूकि 
उससे एथक्‌ होनेफा विरोध है इसलिए भी उससे उत्कृष्ट संख्यातका प्रमाण 
सिद्ध नही होता! । 

उक्त कथनमें प्रथम तो परिकर्मके सूत्र होनेका निषेध किया है। दूसरे 
इसके उससे ( पट्खण्डागमसे ) भिन्न होनेका विरोध किया है। किन्तु परिकर्म 
उसस्ते भिन्न क्यों नहीं है, इसका स्पष्टीकरण उक्त कथनसे नहीं होता। वे कौन 
आचाय थे जिनके अनुभहसे परिकर्मकी निष्पत्ति हुई, तथा “पद॒विनिर्गत! 
शब्दसे धवल्लाकारका क्या श्रभिप्राय है हत्यादि बातें अ्स्पष्ट ही रद्द जाती 
है। फिन्तु फिर भी इतना तो उक्त कथनसे स्पष्ट प्रतीत होता दै कि परिकर्मका 
पट्खण्डागमके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि ऐसा न होता तो सूत्र २०८ की 
उक्त धवलामें यह क्यों कद्दा जाता फ्लि उत्कृष्ट संख्यातका प्रमाण तो परिक्मंसे 
अवगत है तब यहाँ उत्कृष्ट संड्यात न कहकर एक कम जघन्य असंख्यात क्यों 
कहा ? और क्यों उसका इससे भिन्न होनेका विरोध किया । हे 

इसी तरहकी एक चर्चा जीवह्वायक्रे द्वव्य प्रमाणानुगम अनुयोगद्वारके सूत्र 
७२ की घबला टीकामें भी है। सूत्रमें लब्ध्यपर्याप्त मनुष्योका प्रमाण ज्षेत्रकी 
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श्रपेष्षा जगत श्रेणीके असंख्यातवें भाग बतलाफर यह भी बतलाया है कि 
जगतश्रेणिक्ते श्रसस्यातवें भागरुप श्रेणी असख्यात करोड योजन प्रमाण होती 
है। इसपर धवलामें यह शका की गई दे कि इसके कहनेफी क्या आवश्यकता 
थी। इसका उत्तर ढिया गया दे कि इस सूत्रसे इस बातका ज्ञान नहीं हो 
सकता था फि जगश्नेणिक्रे श्रसख्यातवे भागरूप श्रेणीका प्रमाण असख्यात करोड 
थोजन है। इसपर पघुन, शंका की गई है कि परिकर्मसे इस बातऊा ज्ञान हो 
जाता दे । तब फिर सूत्रमें ऐसा कहनेकी क्या आवश्यकता थी । इलके उत्तरसें 
कहा गया हे कि इस सृत्रके वलसे परिकर्मकी प्रश्नृत्ति हुई है |! 


लत यफि चऑ--+_बजतनरे >« 


इस उद्धरणसे वराबर परेसा लगता हे कि परिकर्म पट्खणडागम का 
व्याख्या अन्थ हैे। और भी ठेखिये -- 

खुदाबन्धके कालाहुअम अ्रद्ययोग ह्ारमें बादर प्थिंवी कायिक श्ादि 
ज्ीचों की उत्कृष्ट फायस्थिति बतलानेके लिये एक सूत्र आता दै--“डक्‍्कस्सेण 
कम्मद्रिदी ॥७७॥ श्रर्थात्‌ अ्रधिकसे अधिक कर्मस्थिति प्रमाण कालतक एक 
जीव बादर पए्थिवी कायिक आदिम रहता हे। , 

इस सूत्रफी धवलामें लिखा है - 'सूत्रमें जो 'कम्मद्विदी! शब्द आया ्द 
उससे सत्तर को कोडी सागरोपम मात्र कालका अहण करना चाहिय्रे। फिर, 
लिखा दै--किन्ही आ्रचायोका ऐुसा कहना है कि सत्तर सागरोपम कोढ़ा- 
कोडीको आवलीके असख्यातवें भागसे गुणा करनेपर वादर शथिवी काय्रिक 
आदि जीवोंकी कायस्थितिका प्रमाण होता दे क्रिन्ठु उनकी 'कर्मस्थित्ति! यह 
सज्ञा कार्यमें कारणुके उपचारसे ही सिद्ध होती है । आगे लिखा है-- 

“एद वक्‍्खाण मत्यित्ति कध ण॒ब्वदे ! कम्मद्विदिमावलियाए श्रसखेज्जदि- 

भागेश गुणिदे वादरद्विंदि होदिति परयम्मवयणण्णहाणुवकत्तीदों | तत्थ 

सामस्णेण वादरट्रिंदे होदिति जदिवि उत्त तो वि पुदविकायादीण बादराशँ 
प्तेयकायट्रिदी. बेतव्वा, अतखेएजासखेज्ञाओंओओ श्रोसप्पिणी-उस्सपियणीश्रो त्ति 
सत्तम्मि बादरटिंदी परुवणादो?--प, ७ एइ १४५ | 

बक्भा-- ऐसा व्याख्यान है यह कैसे जाना ! 

समाधान---'कर्मस्थितिकों ग्रावलीके श्रसरयातवें भागसे गरुणित करनें- 
पर बादरस्थिति होती है? परिकर्मके ऐसे बचनकी अन्यथा उपपत्ति वन नहीं 
सकती दे । वहा € परिर्ममें ) यद्यपि सामान्यसे 'बादरस्थिति होती है! ऐसा 
क्द्टा दे तथापि प्रत्येक बादर प्श्रिवीकायादिकी कायस्थिति ग्रहण करना 


के त.. 
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चाहिये | क्योंकि सूत्रमें ( घट्ख० ) वाद्रस्थितिका कथन असंख्यातासंख्यात 
झवसपिणी उत्सपिंणी प्रमाण किया है ।? 


उक्त उद्धरणमें जो खुदाबन्धके ७७वें सूत्रके विषयमें यह शह्ला की गई 
है कि ऐसा व्याख्यान है यह केसे जाना और उसके समाधानमें जो यह कहा 
गया है कि यदि ऐसा व्याख्यान न होता तो परिकमका इस अफकारका कथन 
बन नहीं सकता था, उससे भी हमारे उक्त कथनकी ही पुष्टि होती है । 


जीवद्वाणके कालानुगमकी घवला टीकार्मे ( छु० ४, ४० ४०३ ) भी उक्त 
चर्चा प्रकारान्‍्तरसे आई है | उसमें लिखा है -- 


'कोई श्राचार्य 'कमंस्थितिले बादरस्थिति परिकममें उत्पन्न हुई है” इसलिये 
कार्यस कारणका उपचार करके वाद्रस्थितिकी ही कमंस्थिति सश्ार मानते है। 
किन्तु यह घटित नहीं होता क्योंकि गौय और सुख्यम से मुख्यका ही ज्ञान 
होता है, ऐसा न्याय है ।' 

खुद्दाबन्धर्मे भी उक्त चर्चा 'उक्कस्सेण कम्महिदी ॥॥७७॥ सूत्र की व्याख्या 
में आई है ओर जीवद्ठाणके कालानुगमर्मे भी उक्कस्सेण कम्सहिदी ॥१४४॥ 
सूत्र की व्याख्यामें आई है। उस चर्चासे प्रकट होता है कि परिकर्ममें वर्णित 
चाद्रस्थिति कमंस्थिति से उत्पन्न हुई है। अर्थात्‌ घट्खण्डागम के उक्त दोनों 
खरण्डॉर्मे आगत सूत्रके 'कमंस्थिति! पदसे ही परिकर्मंगत बादरस्थिति उत्पन्न 
हुई है। अत यह तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि पद्खण्डागमके सूत्रोंके आधार- 
पर ही परिकर्मकी रचना हुई है । किन्तु एक उद्धरणसे पट्खण्डागमससे परिकर्स- 
में कुछ सतभेद भी प्रतीत होता है। 

उक्त चर्चा जीव्ठाय के कालाजुगम में एक जीवऊी श्रपेत्षा बादर एकेन्द्रिय- 
की उत्कृष्ट स्थिति बतलानेवाले सूत्र ११२ की धवलामें भी आई हे । लिखा है- 

'कर्मस्थितिको आवलीके असंख्यातवें भागसे ग्रुणाकरने पर बाद्रस्थिति 

उत्पन्न हुई है? परिकर्मके इस बचनके साथ यह सूत्र विरुद्ध पढ़ता है इसलिये 
इस सूत्रको अवक्षिप्तताका प्रसय नहीं थ्राता। किन्तु परिक्संका बचन सूत्रा- 
नुसारी नहीं दे इसलिये परिकर्मको ही अवक्तिप्तताका प्रसग आता है ।? 
( पु० ४, ४० ३६० )। किन्तु यहा जो परिकर्मके वचनको सून्रानुसारी नही 
होनेके कारण अवक्षिप्तताका प्रसग दिया है उसका परिहार खुद्वन्धकी धवला- 
के उक्त उद्धरणाके अस्तमें वीरसेन स्वामीने स्थयं कर दिया है। उन्होंने 
खिखा है - 
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“वहाँ ( परिकर्ममें ) यद्यपि सामान्यसे 'कायस्थिति? होती है ऐसा कहा 
है। तथापि प्रथिवीकायादि बादरमिं से प्रत्येककी कायस्थिति लेनी चाहिये 
क्योंकि सूत्र ( पट्खें० ) में श्रस॒द्यात उत्सपिंगी अ्रवश्॒पिंणी प्रमाण बादर 
कायसि्थिति कही है। श्रर्थात्‌ परिकर्ममं जो कायस्थिति कही है वह प्रथिवी 
कायिक आदि प्रत्येक वादरकायिक जीव की दे। भ्रौर जीवठाणके काला- 
नुगम अनुयोग द्वारक्के सूत्र ११२ में जो बादर स्थिति कही हे बह वादर 
एकेन्द्रिय सामान्यकी उत्कृष्ट स्थिति है ।! 


धवलामें परिकर्मके एक उद्धरणको लेकर एक चर्चा और भी है जो इस 
प्रकार है-- 


शका-- “जितनी द्वीप और सागरों की सख्या है तथा जितने जम्बूद्रीपके 
अद्धच्छेद होते हैं, एक अधिक उतने ही राजुके अछच्छेद होते है ।! परिकर्मके 
इस कथनके साथ ग्रह उपयुक्त व्याख्यान क्‍यों नही विरोधको प्राप्त होता 


समाधान--उक्त व्याख्यान भल्ले ही परिकर्मके साथ विरोध को प्राप्त दोता 
हो फिन्तु प्रस्तुत सूत्रके साथ षिरोधको प्राप्त नही होता। इस कारणसे 
इस व्याख्यानकों अहण करना चाहिये, परिकर्मकों नहीं, क्योंक्रि वह सूत्र- 
विस्द्च है। श्रौर जो सूत्रविरुद्ध हो उसे व्याख्यान नहीं माना जा सकता 
अन्यथा श्रति प्रसग दोप थआाता है ।! ( पु० ४, ए० १५६ )। 


उक्त उदाहरणमें जो परिकर्मझो सूत्र विरूद्ध व्याख्यान कहा है उससे भी 
उसके पट्सण्डागम सूत्रैका व्यास्यान रूप होनेका समर्थन होता हे | प्रश्न 
केवल सूत्र विरूद्दताका रद्द जाता है। ऊिन्‍तु जीवट्वाणके ही द्रव्य प्रमाणानुगम 
अनुयोग हारकी धवलामं उक्त सूत्र विरुद्वताका परिदार भी किया दे | लिखा हे- 


यह व्याख्यान! जितनी द्वीपों ओर सागरों की संख्या है श्रोर जम्क्षद्वीपके 
रूपाधिक जितने श्रहर्दच्छेद है” इस परिकर्म सूत्रके साथ भी विरोधको श्राप्त 
नही होता, क्योंकि वहाँ रूपाधिकफका अर्थ रूपसे अधिक रुपाधिक नहीं लिया 
किन्तु स्पॉसे अधिक रूपाधिक लिया द्व। (प्र० ३, ४० ३६१ ) 


उक्त उदधरणंसे बराबर यह प्रकट होता ह कि पट्खण्डागमके सूत्र 
परिक्मके आ्राधार थे। किन्तु चह उनका केवल व्यारयात्मक ग्रन्थ ही नहीं था। 
यही वात इन्द्रनन्दिने भी कही ह। उन्होंने लिखा दे कि पद्सण्डागमक्रे 
आद्य तीन सण्डों पर परिकर्म नामक अन्थ रचा | ऊपर जो व्यारया विषयक 
उद्धरण दिये ह वे प्राय जीवह्ाण और खुद्दवन्ध की धवलाके है, श्रोर ये दोनों 
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चाहिये | क्ये।कि सूत्रम ( पट्ख० ) वादरस्थितिका कथन असंख्यातासंख्यात 
अझवसपिणी उत्सपिंणी प्रमाण किया है 


उक्त उद्धरणमें जो ख़ुहाबन्धके ७७वें सूत्रके विपयमें यह शक्ल की गई 
है कि ऐसा व्याख्यान है यह केसे जाना और उसके समाधानमें जो यह कहा 
गया है कि यदि ऐसा व्याख्यान न होता तो परिकर्मझा इस प्रफकारका कथन 
बन नहीं सकता था, उससे भी हमारे उक्त कथनकी ही पुष्टि होती दे | 


जीवह्ाणके कालानुगमकी घवला टीकामें ( पु० ४, ए० ४०३ ) भी उक्त 
चर्चा प्रफारान्‍्तरसे आई है | उसमें लिखा है -- 


“कोई आचार्य 'कमंस्थितिले दादरस्थिति परिकर्ममें उत्पन्न हुई है? इसलिये 
कार्यम कारणका उपचार करके वाद्रस्थितिफी ही कम॑स्थिति सज्ञा मानते हैं। 
किन्तु यह घटित नहीं होता क्योंकि गौण और सुख्यमे से म्ुख्यका ही ज्ञान 
द्वोता है, ऐसा न्याय है 


खुहाबन्धर्मे भी उक्त चर्चा 'डक्कस्सेण कस्मह्ठिटी ॥७७॥ सूत्र की व्याख्या 
में आई है और जीवद्वाणके कालाजुगममम भी उक्क्स्लेण कासहिदी ॥१४8०॥॥ 
सूत्र की व्याख्यामें आई है। उस चर्चासे प्रकट होता है कि परिकर्ममें वर्णित 
वादरस्थिति कर्मस्थिति से उत्पन्न हुई है। श्रर्थात्‌ पट्खण्डागम के उक्त दोनो 
खण्डॉर्मे आगत सून्रके “कमस्थिति! पदुसे ही परिकर्मगव वादरस्थिति उत्पन्न 
हुई दे । श्रत, यह तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि पट्खण्डागमके सूत्रेके आधार- 
पर दी परिकर्मझी रचना हुई है । झिन्तु एक डद्धरणसे पट्खण्डागससे परिकर्स- 
में कुछ मतसेढ भी प्रतीत होता है । 

उक्त चर्चा जीवद्दाण के कालानुगस में एक जीवफी श्रपेज्ञा बादर एकेन्द्रिय- 
की उस्कृष्ट स्थिति वतलानेवाले सूत्र १३२ की धवलामे भी आई हे । लिखा दे- 

कर्मस्थितिफों आवलीके असख्यातवे भागसे गुणाकरने पर वदद्रस्थिति 
उत्यन्न हुई ह? परिकर्मके इस बचनके साथ यह सूत्र विरुद्ध पड़ता हैं इसलिये 
इस सूत्रको अवक्षिघ्तताफा प्रसग नहीं आता | किन्तु परिक्संका बचन सूत्रा- 
जुसारी नहीं है इसलिये परिकर्तको ही अवक्षिप्तताझा प्रसग आता है।? 
( पु० ४, ४० ३६० )। ऊिन्तु यहा जो परिकर्मके वचनको सूत्राजुसारी नही 
होनेके कारण अवस्प्तताफा प्रसग दिया है उसका परिवार खुद्यवन्धकी धवला- 
के उक्त उद्धरणके अत्तमें वीरसेन स्वामीने स्वय कर ढिया दे। उन्होंने 
सिखा है - 
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“वहाँ ( परिकर्मम ) यद्यपि सामान्यसे 'कायस्प्रितिः होती है ऐसा कहा 
है। तथापि प्रथिवीकायादि बादरोंमें से प्रत्येफी कायस्थिति लेगी चाहिये 
क्योकि सूत्र ( पट्य० ) मे श्रसत्यात उत्सपिगी श्रवस्पिणी प्रमाण वादर 
कायरिथति कही है। श्रर्थात परिकर्मम जो कायरिथति कही है वह प्रथिवी 
काग्रिक श्रादि प्रत्येक बादरकायिक जीव की है। और जीवद्रागफ़े काला- 
नुगस श्रजुयोग द्वारके सूत्र ११० मेजों वादर स्थिति कहीं है वद्द बादर 
एकेन्धिय सामान्यकी उत्कृष्ट स्थिति है ।! 


घवलामे परिकर्मके एक उद्धरणकों लेकर एक चर्चा श्रोर भी है पो इस 
प्रकार है-- 

शका-- जितनी द्वीप थ्रोर सागरो की सग्य्रा दे तथा जितने जम्यद्रीपके 
भर्द्धच्देद ऐते ह, एक श्रधिक उत्तने ही राजुके पअर्द्धच्चेद दोते हे ।! परिफर्मके 
इस कथनके साथ यह उपयुक्त व्वास्ग्रान क्यों नहा विरोधका प्राप्त होता ? 


समाधान---उक्त व्याग्यान भले ही परिस्मंके साथ विरोध को प्राप्त होता 
हो ऊिन्‍्तु प्रस्तुत सूत्रके साथ विरोधको प्राप्त नहीं होता। इस कारणसे 
इस व्यए्व्यानकों भ्रद्वण करना चाहिये, परिकर्मफ़ो नही, क्योंकि वह सूत्र- 
विरुद्ध द्। भ्रार जो सूत्रविरद्ध हो उसे व्याख्यान नहीं भाना जा सकता 
अन्यथा अति प्रसग दोप आता ह ।! ( पु० ४, ए० १७६ ) । 

उक्त उदाहरणमें जो परिकर्मफो सूत्र विरुद्ध व्याग्यान कहा ह उससे भी 
उसके पट्सग्टागम सूत्रेंका व्याख्यान रूप होनेका समर्थन होता ह। प्रश्न 
केवल सूत्र विरुद्धताका रद्द जाता दे । फिन्‍्तु जीचट्राणके शी द्रव्य प्रमाणानुगम 
शनुयोग द्वारकी धवलामें उक्त सूत्र विरुढताका परिद्वार भी किया दे | लिसा हे-- 


धयह व्याख्यान! जितनी द्वीपों श्रोर सागरों की सख्या है औ्रोर जस्वद्रीपके 
रुपाधिक जितने श्रद्॒दच्छेद है? इस परिकर्म सूत्रके साथ भी विरोधको श्राप्त 
नही होता, क्योंकि वहाँ रूपाधिकका अर्थ रूपसे श्रधिक रुपाधिक नही लिया 
क्स्तु रुपॉसे श्रधिक रूपाधिक लिया ह। (प्र० ३, ए० ३६१ ) 

उक्त उद्धरणेंसे बरावर यद्द प्रकट द्वोता हे कि पट्खण्डागमके सूत्र 
परिक्मके श्राधार थे । किन्तु वह उनका केवल व्याख्याव्मक अन्थ दी नहीं था। 
यही वात दन्द्रनन्दिने भी कह्दी है। उन्होंने लिसा दें कि पद्सण्टागमके 
आद्य तीन खण्डों पर परिकर्म नामक अन्थ रचा | ऊपर जो व्याख्या विषयक 
उद्धरण दिये है वे प्राय जीवह्वाण श्रोर खुद्दावन्ध की घवलाके हे, थ्रौर ये दोनों 


| 
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घदटुखण्डागमके प्रथम दो खण्ड हैं। अतः इन्द्रननिदिका उक्त कथन बिल्कुल 


प्रामाणिक प्रतीत होता दै। पुरी धवलामें परिकर्म विषश्रक २६ उल्लेख है _ 


जिनमें से १८ उल्लेख जीवठाणमें और तीन उल्लेख खुद्बन्धमें हैं | प्रश्न शेष 
रहता है उसके कतृ त्वका । 


वीरसेन स्वामीने तो इस सम्बन्धर्म कुछ भ्री नहीं लिखा। केवल 
इन्दनन्दिके कथनानुसार कुदकुन्द पुरके प्मनन्दि उसके रचयिता थे। हम 
देख चुके हैं कि इन्द्रनन्दिने परिकर्मके सम्बन्धरमें जो कुछ लिखा है उसका 
समर्थन परिकर्मके उद्धरणोेंसे भी होता है, अत. परिकर्मके कत त्वके 
विपयर्मं भी हन्द्रनन्दिका कथन यथार्थ ही होना चाहिये। समयसार और 
अ्रवचनसारके रचयिता कुन्दकुन्द जैसे महान आचार्यके द्वारा परिकर्म जेसे 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थका रचा जाना सर्वथा उचित है। क्योंकि कुदन्कुन्दके उपलब्ध 
अ्न्थेसि तो उनके दृब्यानुयोग और चरणानुयोग विषयक पारिडत्यका ही बोध 
होता है। करणानुयोगका विषय छूटसा ही जाता है। और कुन्दकुन्द जैसे 
महान आचार करणानुयोगके विषयमें म्रूक रहे यह कैसे सभव हो सकता है । 
अत परिकर्स कुन्दकुन्दकी ही कृति होना चाहिये | परिकर्मके एक उद्धरणसे 
भी इसके समर्थनमें साहाय्य सिलता है । वह उद्धरण इस प्रकार दै-- 


“अपदेस णेव इंदिए गेज्क॑! इति परमाणण णिरवयवत्त' परियम्मे भणिद- 
मिदि ।? उक्त उद्धरणर्मे “अपदेस शेव इ दिए गेज्कमः किसी गाथाके पूर्वाद्धका 
भाग होना चाहिए। अपदेस? से पहलेका पद उद्धरणमें छोड़ दिया गया है। 
उरक्त गाथांशका शिव इदिए गेज्कं! पद कुन्दकुन्दके नियमसारकी २६ वी 
गाथामें सी इसी प्रकार पाया जाता है । 


अतादि अत्तमज्क अत्तत णेव इदिए गेज्क | 
ज॑ दब्व अविभागी त परिमाणु वियाणीहि ॥ 


परिकर्ममें भी परमांणुके स्वरूप वर्णनमें उक्त अश आया है और नियम- 
सारमें भी। अन्तर इतना ही है कि 'अन्तादि अंतमज्मं अ्रत्तत” पद उसमें 
नही है केवल 'अपदेस” है ओर पअपदेससे पहलेका कुछ भाग छोड़ दिया गया 
है, पूरा उद्धुत नहीं किया गया | इससे परिकर्म गत उक्त गाथा झुन्दकुन्दकी 
ही कृति प्रतीत होती है। अपने पक्षके समर्थनर्में हम एक और भी प्रमाण 
उपस्थित करते हैं | 
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“पा 


तिलोयपरणत्ति प्रन्थसे परिचित विद्वानेसि यद बात छिपी हुई नहीं दे कि 
तिलोयपणणत्तिमें कुन्दकुन्दके पद्मास्तिकाय, प्रवचनसार श्रोर समय्रसारफी 
अनेकों गाथाए ज्योंकी त्यों ग्रपगना ली गई हैं। वे गायाये तिलोयपण्णत्तिसे 
उक्त अन्धोर्में नह्टी ली गई किन्तु उक्त अन्वंसि ही तिलोयपणणतिमें ली गई 
है । यह वात जयधवलाफी तथा तिलोयपण्णतिफी प्रस्तावनामें तथा श्रनेकान्त 
चर्ष २ कि० ॥ में प्रकाशित 'कुन्दकुन्द और यतिवृपभर्मे पूर्वचर्ती कोन! शीरपक 
सुस्तार साहबके लेपमें युक्तिपर्वक सिद्ध की गई दे । 

ति० प० के प्रथम प्रधिकारकी गाया &५ से १०१ में परमाणु॒कां स्परूप 
चतलाया है। उन गाधाश्रेके टेसनेसे ऐसा प्रतीत होता ह कि प्रन्थकरारको 
परमाणुके सम्बन्ध जो भी गायायें अन्यान्तरंमिं मिली उन सबको .उन्हेंनि 
एकत्र कर दिया है। उनमेसे गाथा ६५, ६७ और १०१, फरमसे पश्चास्तिकायकी 
७० वीं ८९ वी श्रोर ७८ वी गाया है। श्रन्तिम चरणमें मामूली पाठ भेद हटे। 
शेप गाथाश्रेमिंसे एक गाथा इस प्रकार है-- 


श्रतादिमप्क दीण श्रपदेस इदिएट्दि ण हू गेप्क | 
ज दबव्व श्रविभत्त त॑ परमाणु कहति जिया॥ €८॥ 


इस गाथाके पूर्वार्दधका भश्रन्तिम भांग परिकमवाले उद्धरणसे मिलता ह। 
ति० प० में पश्रन्य ग्रथेंसि ली गई गाथाओंमें मामुली पाठभेट प्राय पाया 
जाता हे | श्रत इसमें भी 'णेव दृढिए गेज्म! के स्थानमें 'हठिएहि ण हु गेज्कः 
पाठ पाया जाता है। न उसके शब्दमें श्रन्तर है श्रोर न श्रर्थ्में, अन्तर है 
शब्दोंके टेरफेर मातन्रका, जो भद्दत्वपूर्ण नही है) महत्वपूर्ण है उसके पहले 
'अपदेस! पढका पाया जाना, जो परिकर्मवाले गाथाशमें दे। उस गाथांगके 
पहले 'श्रतादिमज्महीणं? पद जोड़ दीजिये, गाथाका पूर्वाद्ध पूरा हो जाता है। 
इसमें नियमसारबाली गाथाफा 'अतादि श्रतमज्क अ्रत्तत” को सक्तिप्त करके 
अतादिमज्कहीण! बना दिया गया है श्लौर 'अपदेसं” उसमें श्रोर रख दिया गया 
है। हमें लगता दे कि ति० प० में यह गाथा परिकर्मले उसी प्रकार ली गई 
होनी चाहिये जिस प्रकार पश्चास्तिकायसे ३ गाथायें ली गई ह। श्रोर पत्चास्िति- 
कायकी तरह ही परिकर्म भी कुन्दकुन्दकी ही कृति होना चाहिये यह बात 
नियमसारकी गाथाके साथ परिकर्मोक्त गा्थांशके मिल्ानसे प्रमाणित होती है । 

अत" परिकर्मके श्रस्तित्व, और पट्खण्डागमके आय भाग पर डसके रचे 
जानेकी तरह ह्वी उसके कुन्दकुन्दक्ृत दोनेका इन्द्रनन्दिका कथन विरकुत्ष 


२ प्राभ्ुत-समग्रह 


यथार्थ प्रतीत होता है । और इसलिए उुन्दकुन्दुके समय निर्शरणका वह एकः 
प्रमाशिक आधार हो सकता है। 


शेष दो मुद्दे 


शेष दोनों खुद तो ऐसी स्थितिमें नहीं हैं जिनके आधार पर कुन्दकुन्दके 
समयका दिर्धारण किया जा सके, क्योंकि इुन्दकुन्दुके किसी अन्थले इस श्रकारका 
कोई सकेत नही सिलता फ्रि वह किसी राजाको लक्ष्य करके रचा गया है! 
इन्दकुन्दके पूर्व टीकाकार अम्तृतचन्द्सूरि भी इस विपयम मूक हैं| १२ वी 
शताव्दीके टीकाकार जयसेन जिस पश्चास्तिकायको शिवकुमार महाराजके लिए 
बनाया कहते है, उसीके अन्तमें कुन्दकुन्द कहते हैं कि प्रवचनकी भक्तिसे 
प्ररित होकर सार्गकी प्रभावनाके लिये मैंने पदश्लास्तिकायफों रचा | अत शिव-- 
कुमार महाराज विषयक उद्जेख ऐसी स्थितिमें नहीं है जिसके आधारपर कुन्द- 
कुन्दुका समय मिर्णंय किया जा सके | 


इसी तरह कुरलके कतृत्वकी बात भी सन्देहास्पद दे । कुरलके कर्ता 
एलाचार्य हो सकते हैं। मगर कुन्दकुन्दका नाम एलाचाय था यह सिद्ध 
नहीं होता । और जब प्रो० चक्रवर्ती कुन्दकुन्दके कत्त त्वककों आधार बनाकर 
कुलफो ईसाऊी प्रथम शताब्दीमें ला रखनेकी बात कहते हैं तब तो कुरलके 
आधारपर कुन्दकुन्दके समय निर्धारणके बजाय झुन्दकुन्दके आधारपर कुरलका 
समय निर्धारित करनेकी वात आ जाती है। अत' दोनों मुद्दे विशेष कार्यकर 
नहीं हैं। इन सबमें कुन्दकुन्दके समयका निर्णय करनेमें श्रुतावतार विषयक 
परिकर्म ही एक ठोस आधार प्रतीत होता है । 

किन्तु डा० उपाध्येने इन्द्रनन्दिके इस कथनको कि कुन्दकुन्दने पट्खण्डा- 
गमके एक भाग पर टीका लिखी थी, कई करणोसे मान्य नहीं किया है। 
उन्हेंने उसके जो कारण वतलाये वह इस प्रकार हैं--- 

१ इस प्रकारकी कोई टीका उपक्षव्ध नहीं है । 

२ घवला जयघवलामें भी उसका कोई सकेत मुझे प्राप्त नहीं हो सका । 


३ उत्तर कालीन साहित्यमें सी इस दीकाफा कोई उल्लेख प्रकाशमें नहीं 
आया । हु 

४ श्रनेक ग्रन्थों में इस बातका कोई उल्लेख नहीं है कि कुन्दुकुन्ठने पट 
खसण्टागम पर कोई टीका लिखी थी । इससे प्रतीत होता दे कि यद्दध बात भ्राम 
तारसे प्रसिद्ध नही थी । 


हेड. जकिभाणतओ अन्‍र-म- कल 


मस्तावना ३३ 


७ तथा विद्रुध श्रीधर तफने श्रपने श्रतायतारमें हन्द्रनन्दिके थथनफों 
स्वृयार नहीं किया। उसने श्रपने श्रतावतारमें लिसा ह€ फि दोनो सिद्धान्त 
ग्रन्थ परस्परामे ऊन्दकुन्दकों श्राप्त हुए और उनसे पढ़फर कुन्दक्रीतिने पटग्पण्डा- 
गमके प्रथम तीन स्पग्उोपर परिकर्म नामक अन्वध रण | इस तरत्से बात दोनेके 
ब्रीचमें रह जाती ह श्लोर हसका निर्णय होना कठिन हं, क्योंकि श्रन्यत्रसे हसया 
समर्थन नए होता । जद्दों तक हुन्द॒दन्द॒वा प्रश्न ह झुके ( उपाध्येकों ) उसमें 
सर्ेह ह, क्योंकि मेने उन्हें एक व्याग्याकारकी श्रपेणा सिद्धान्त विवेदक ही 
अधिक पाया है ।? इन फारगोसे ढा० उपाध्यने 5नदिके क्थनकों सान्‍्य नहीं 
स्था। किंमु उक्त कारण विशेष जोग्दार नही है । 


धर्म तो इन्डनन्दिने यह नशी लिसा कि कुछउच्दने कोई टीका लिखी थी। 
प्रत्युत परिकर्त नामका ग्रव लिखा झरर बढ़ पदट्सण्डागमे प्राय कोन खणडों 
पर लिया । यह हम उपर देख चुके दे कि पट्सणडागसक्रे जीवद्ागुफी 
घवलाम परिकर्म विपय्क उल्लेगपोंफी बहुतायत ६, आर खुद्दावन्धकी धवलामें 
भी उसके उल्लेख मिलते ह। उन उल्नेसोसे यह भी प्रकट शोता हू कि परि- 
कर्मझा आधार पटसण्डागमऊे सूत्र है] किन्तु जंसा कि ढा० उपाध्येका के 
छठे विपयमें अभिमत हु, परिकर्म मात्र टीका अन्ध नहीं ह। अन्थफार 

कुन्द्कुन्दके कतृ त्वकी छाप उसके पदपद पर अकित हे । 


विव्वुध श्रीघरने इम्दनन्दिफा अ्रनुसरण करते हुए भी जो बीचमें एक 
कुन्दकीतिफी कल्पना कर डाली है वह एकदम निराधार है, क्योंकि कु दकुन्दके 
शिप्प क्रिसी कृल्दकोतिका कही सकेत तक भी नहीं है | विद्युध श्रीधरके श्रताव- 
तारम इस त्तरदकी हतिद्यासविरुद्ध अनेक बाते ह। जब कि इन्ट्रनन्दिका कथन 
बहुत छुठ्ठ सन्‍्तुलित ओर साधार है । जैस्रा फि परिकर्म प्षिपयक उसके उल्लेस- 
से स्प्ठ है। डा० उपाध्येक्रे पत्रनसे हमें यद जानकर दर्प हआ कि उन्होंने जब 
अपनी उक्त प्रस्तावना लिसी थी तब धवलाऊा प्रकाशन नहीं हआ था | उसके 
प्रकाशर्म आने पर डनके उक्त मतमें परिवर्तन दो गया ह। 


प्रो० डीरालालजीने भी इन्द्रनन्दिके उल्लेसकों साधार माना है उन्होने 

ट्सण्डागर्स घु० १ की प्रस्तावनामें लिखा दे -- 

“पट्खण्डागमके रचनाऊाल पर कुछ प्रकाश ऊझुन्दकुन्दाचार्यके सस्वन्धसे 
भी पढता है। इन्हनन्दिने श्रुतावतारमे कहा है कि जब कर्मग्राम्झत और 
कपाय प्राश्तत दोनों पुस्तकारूढ दो चुके तब कोण्डकुन्दपुरमे पद्मनन्दि झ्लुनिने, 

डे 


३४. प्रर्त-संग्रह 


जिन्हें सिद्धान्तका ज्ञान गुरुपरिपाटीसे मिला था, उन छुह खण्डॉर्मेते प्रथम 
तीन खरडों पर परिकर्म नामक वारह हजार श्लोक प्रमाण टीका अन्ध रचा । 
पद्मनन्दि कुन्दकुल्दाचायंका भो नाम था और श्रुतावतारमें को रड कुन्दयुरका 
उल्लेख होनेसे इसमें सन्देह नहीं रहता कि यहाँ डन्हींसे अभिप्राय है |? 


अब हम देखेंगे कि श्रतावतार विषयक उक्त उल्लेखके आधारपर कुन्दकुन्द 
का कौनसा समय निर्धारित होता है। 


तिलोयपण्णति, हरिवशपुराण, धवला, जयधवला, आदि पुराण, उत्तर 
पुराण, श्रतावतार ओर जस्बूद्वीप प्रकषप्तिमें भगवान्‌ महावीरके पश्चात्‌ 
हुए अग पूर्ववेता आचायोंकी तालिका काल गणनाके साथ दी हैं। तदनुसार 
भगवान महावीरके पश्चात्‌ ६२ वर्षमें त्तीन केवली हुए, फिर सौ वपोमें पाँच 
श्रुतकेवली हुए, फिर एकसौ तिरासी वर्षोर्मे ग्यारह एकादशांग और दस पूर्वोके 
धारी हुए । फिर २२० वर्षोर्मे पॉच एकादशांगके बेचा हुए | फिर ११ वर्षो्मे 
चार आचारांगधारि क्रमसे हुए | इस तरह ६८३ वर्ष तककी आचार्य 
परम्परा दी है जिसमें अन्तिम व्यक्ति लोहाचार्य हुए | 


किन्तु नन्दिसवकी प्राकृत पद्चावलीमें जो महावीर भ्रगवानके पश्चात्‌ 
हुए अगविदाचाय।की काल गणता दी है, वह ऊपर्युक्त काल गणनासे विशिष्टता 
को लिये हुए है। प्रथम तो उसमें प्रत्येक आचारयका काल एथक्‌ २ बतलाया 
है। दूसरे, पाँच एकादशाग धारियों ओर ४ आचारागधारियोका काल 
२२० वर्ष वतलाया है। तदजुसार भगवान महावीरऊे निर्वाणसे लोहाचार्य 
तकका काल ७६७ वर्ष ही होता है। अत शेप ३१८ वर्षामें भ्रईंदूबलि, 
माघनन्दि, धरसेन, पुष्पदन्त और भूतबलीकी गिनाया है। इस तरहसे इस 
पद्चावलीमें भी भगवानु महावीरके पश्चात्से ६८३ वर्ष पर्यन्तकी गुरू परम्परा 
दी दे किन्ठु उनमें धरसेन और पुष्पदन्त भूतबलीको भी सम्मिलित कर लिया 
हैं। यह पुप्पदन्त भूतवली वही है जिन्होंने पद्खण्डागमकी रचना 
की थी । 

इस पद्चावलीमें पुष्पदन्त और भूतबलिका समय ३० +- २०-७० वर्ष बतलाया 
है तदनुसार वीरनिवांण स० ६८३ ( वि० स० २१३ ) के लगभग पट्खणडा- 
गमकी रचना हो चुझी थी । अत पट्खण्डागमके आद्य भाग पर परिकमको 
रचना करनेवाले कुन्दकुन्द अवश्य दी इससे पहले नही दो सकते | 'अतः डनके 
समयकी पूर्वावधि वि० स० २१३ निर्धारित द्वोती है । 


अरस्तावना ;५ 


अ्रतावतारके पनुसार कुन्दयुन्द पट्यणशडागम पर ग्रन्थ लिखनेवाले प्रथम 
च्यक्ति थे। उनके पश्चात ही शासकुणड, आदिने श्रपनी टीका लियीशी। 
अत' कुन्दबुन्द उक्त परवावधिसे अधिक समय पश्चात नहीं होने चाश्यि । इस 
प्रसगर्मे विद्वज्जन बोधक्में उदध्षत उस श्लोफ्फों नही भुलाया जा सकता जिसमें 
चीर निरवाणसे ७७० चर्पाके पश्चात उमास्वामी और कुन्दकम्दका होना लिखा 
है। श्लोक इस प्रमार ६- 


वर्षे सम शते चेब सम्रत्या च विम्मृती | 
उमास्वरामिमुनिर्जात बुन्दउुन्दम्तवव च || 


इस श्लोक्में सुगय रूपसे उमास्वामीफा समग्र बतलाया ह। श्रत बीरे 
निर्धांण ७७० में ( वि० म० ३०० ) उमास्बरामी हुए ऊुल्उऊल्द चू कि उसा- 
स्वामीके समकालीन थे इस लिये पीछे उनका नाम भी जोट ठिया गया हे | 
किंतु शिलालेयेसि यह प्रमाणित है कुदऊद डसास्वामीसे पहले हुए ह आर 
बुँडक्दके अ्रन्वय था बशर्मे उमाम्वामी हुए €। फिंसु ०दकद और डसास्बामीके 
मध्यमें किसी प्रन्य आ्राचार्यका नाम नहीं ह,.। अत; दोनाके बीचमे अधिक 
समयका अ्रतराल सभव प्रतीत नहीं होता । तथा नदिसघकी पद्दावलीमें तो 
कुंदकुंदके पश्चात ही उम्रास्वामीका श्राचार्य पदपर प्रतिष्ठित शेना लिग्वा 
। जिससे ऐसा प्रत्तीत होता ह कि उम्रास्वामी फ़दऊदके ऊदके शिष्य थे! किन्नु 
यदि शिष्य न भी हों तो भी दोनेकि ब्ीचमें श्रधिफ समय्का श्रन्तराल होना 
सभव प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जब कुन्दकुन्द वि० स० २१३ से पर्व नहीं 
हुए और उक्त श्लोकके अनुसार उमास्वामी वि स० ३०० में हुए तो दोनोंको 
लगभग समकालीन दी समभना चाहिय्रे। क्योंक्रि वि० स० २१३ से ३०० 
तकके ८७ चर्षके समयमें दोनो हुए है ३ उक्त ज्लोकमे जिस दडसे उमास्वामीका 
समय वतलाया गया ह उसे देखते हुए तथा उसके साथ ही प्न्य वात्तोको 
भी दृष्टिमं रखनेसे थिए स० ३०० या थी० नि० स॑० ७७० उसास्वामीके 
समसयकी अन्तिम मर्यादा ही समुचित प्रतीत होती है। सुर्तार साहबने 
इसीकी पुष्टिफी है । 


ऐसी स्थितिमें यही मानना उचित प्रतीत होता हे कि कुन्दकुन्द वी० नि० 
सं० ६८३ के पश्चात तुरुत ही हुए हैं। ग्रत उनका समय विक्रमकी तीसरी 
शदछ्दीक्रा पूचांध अथवा ईसाफी दूसरी शताब्दीका उत्तर्राध ही सम्लुचित्त 
ल्‍औतीत होता ह | श्री प्रेमीजी मुख्तार साहब तथा प्रो० हीरालालजी 


के >>अंबबलल बेन २७, 





श्द्र प्राभ्उत-्स ग्रह 


च्ध 


आदिको भी यही समय मान्य है और डा० उपाध्ये भी उससे सहमत प्रतीत 
होते ह। डा० उ'पाध्येने कुन्दकुन्दका समय ईस्वीका प्रारस्भकाल माना है । 
प्रो० हीरा'लालजी इस प्रारम्भ कालकी व्याख्या लगभग प्रथम दो शताब्दियेकि 
भीतरका समय करते हैं, जो उक्त समयके ही अनुकूल है । 


कुन्दकुन्द ओर यतिवृपभ--उक्त प्रकारसे इन्द्रनन्दिके कथनका एक अंश 
तो टीक प्रमाणित होता हैं क्योंकि कुन्दकुन्दकों पट्खएडागमकी श्राप्ति होने 
ओर उस पर परिकर्म नामक अन्थ रचनेकी बात सिद्ध होती है । ओर जहाँ तक 
युणधरक्षत्र कसमाय पाहुडकी गायाओके कुन्बकुन्दको ग्राप्त द्वोनेकी बात है. चहा 
तक भी ठीक है क्योंकि गुणधराचार्य हमें धरसेनसे अ्र्वांचीन प्रतीत नहीं होते | 
फिन्ठ शुणधराचार्यके गाथासूत्रो पर रचित यतिवृपभके चूरिसूत्रेके भी 
कुन्दकुन्दको प्राप्त होनेकी वात विचारणीय है | 


१ डा० उपाध्येने कुन्दकुन्दके विषयमे ऊहापोह करनेके पश्चात्‌ जो 
निष्फर्प निकाला है वह इस प्रकार है। वह लिखते हँ--“कुन्दकुन्दके समयके 
सम्बन्धमे की गई टस लम्बी चर्चोके प्रकाशमें, जिसमें हमने उपलब्ध पर- 
म्पराग्रोकी पूरी तरहसे छान बीन करने तथा विभिन्‍न दृष्टिकोणोंसे समस्याका 
मुल्य आकनेके पश्चात्‌ केवल समावनाथ्रोंकी समभझकनेका प्रयत्न किया है--- 
हमने देखा कि परम्परा उनका समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दीका उत्तरार्व॑ 
ओर ईस्वी सनकी प्रथम शताब्दीका पूर्वाब॑ बतलाती है। कुन्दकुन्दसे पूर्व 
पट्खए्डागमकी समाप्तिकी सम्भावना उन्हें ईसाकी दूसरी शताब्दीके मध्यके 
पश्चात्‌ रखती है। मकराके ताम्रपत्रसे उनकी अ्रन्तिम कालावबि तीसरी 
शताब्दीका मध्य होना चाहिये। चर्चित मर्यादाश्रोंके प्रकाशमें, ये सम्भाव- 
नाएँ---कि कुन्दकुन्द पल्‍्लववशी राजा शिवस्कन्दके समकालीन थे श्रौर यदि 
कुछ शरीर निश्चित आवारो पर यह प्रमाणित हो जाये कि वही एलाचार्य थे 
तो उन्होंने कुरलको रचा था, सचित करती हैँ कि उपर बतलाये गये विस्तृत 
प्रमाणोक्रे श्राशमे कुन्दकुन्दके समयकी मर्यादा ईसाकी प्रथम दो शताब्दिया 
होनी चाहियि। डपलब्ब सामग्रीफे इस विस्तृत पर्यवेक्षणके पश्चात्‌ में 
विश्वास करता हैँ. कि कुन्दकुन्दका समय ईम्बी सनका प्रारम्भ है। “प्रव० 
प्रस्ता० प्ृ० २२ ! 


२... पटग्य०, पु०१, प्रस्ता० पघ० ३१ । 


प्रस्तावना ३७ 


वर्तमान तिलोय' परणत्ति उसमें दी गई राज्य काल गणनाऊे आधारसे 
विक्रकी छुटी शताब्दीसे पूवंकी रचना प्रमाणित नहीं शोंती। यदि उसका 
यह चतंमान रूप यतिय्पभकृत ही € तो यत्तिवृषभ विक्रमकी छुटी शनावदरीके 
विद्वान सिद्ध होते है श्लोर इस तरह थे उन्दउन्दसे तीन शताब्दी पश्चात्‌ 
हुए ह। 

किन्तु जयधवलामें' श्रोर श्रुतावतारम यतिद्पभक्ों झ्रा्यमक्ु आर नाग- 
हस्तिका शिप्य बतत्ञाया है । उन्हांसे गुगधररचित गाथा सूतरकोी पढ़कर यत्ति- 
वृपभने उनपर चूशिसूत्र रचे थे। दिगम्बर पम्पराम इस नामके आचाग्रका 
अन्यत्र कोई उद्नेष नही मिलता । दवा, ्येतास्थरीय तसम्दिसूयकी स्थविरवलीमें 
आयंमगु श्रोर श्रा्य नागहम्तिफा नाम मिलता ह। किन्तु उसके अ्रनुसार चे 
दोनों समकालीन नहों थे । उनके प्रीचमें ल्षमभग दो शताब्दियोका श्रन्तर था । 
्वेताम्पर पद्चावलियाके अनुसार आयमगु चा० नि० स० ३७० में श्रार नागदृस्ति 
वी० नि० स० ६२०-६८० में हुणु। फकिन्‍तु मधुरासे प्राप्त कुपाण कालीन 
शिलालेख न००४ में आय नागहस्ति श्रार मगुद्वत्तिका उल्लेख ह आर उस 
पर कुपाण सम्परत ०३ श्रद्धाित ह जो बीरनि स० ६०६ दोता ह। यह समय 
पद्चावलीसे भी मिल जाता है। श्रत नागटन्ति ६०६-४७०-१८६ पिर सबण्मे 
विद्यमान थे। इसी समयक्रे लगभग पट्सण्डागसकी रचना हुई | उस ससय ठक 
महाऊर्म प्रकृति प्राम्ठत वर्तमान था। उसीके लोपफे भयसे घरसेवाचार्यने 
पुप्पदन्त भतबलिको बुलवाफर उसे पढ़ाया था। नन्दिसूत्रकी स्थविरावलीमें 
नागहस्तिफों भी 'कम्मपयडिप्रधान! लिसा दै। शोर यतिवृपभने भी अपने 
चूणिसत्रोमे 'एसा कम्मपयडीसु? लिबरकर उसी महाकम प्रकृति प्राभृतका निर्देश 
किया ६ जो बतलाता ह कि यिदृपभ भी उससे परिचित थे | श्रत चूणि- 
सूत्रकार यतिद्॒पम विक्रमफी दूसरी शताब्दीफे उत्तराधंर्म हुए इन्ही नागहस्तिके 





१ देखो, जयधला मा० १, की प्रस्तावना, तिज्ञोयपएणरति भा० ३, में 
उसकी प्रस्तावना तथा “जन साहित्य श्लोर इतिहास पर विशद प्रकाश! में 
वतिल्ोयपणणति श्रोर यतिद्व्रमः शीर्षक लेख तथा 'जन साहित्य श्रीर इतिहासमें- 
लोक विभाग ञ्नीर तिन्ञायपरणुति? शीर्पत लेख | 

२--पुणों तेसिं दोस्ट पि पादमूले अ्रप्ीदिसद्गाह्मयणा गुणहरमुहकमल 
विशिगगयाणमत्थ सम्म सोऊझण जयिवसहभडारएण पवयणवन्छलेण चुण्णी- 
सुत्त कय |? कसायपाहुड़ भा० १, पृ० ८८। श्रुतावतार शलो० १४४-१५४६ | 


३८ प्राश्ठत-संग्रह 


शिष्य होने चाहिये। ऐसी अवस्थाम कुन्दकुन्द उनके लघु समफालीन ठहरते 
हैं| अ्रतः उन्हे चूिंसूत्रोंफी प्राप्ति होना संभव हे । 

किन्तु चूशिंसूत्रोपर रचित उच्चारणा वृत्तिका कन्दकुन्दके सामने उपस्थित 
होना सभव नही है। फिर भी इन्द्रनन्दिफे उक्त उल्लेसका कुन्दकुन्दके उक्त 
निर्धारित समय पर कोई प्रभाव नही पठता क्योंकि कुन्दकुन्डके द्वारा उस पर 
कोई ग्रथ रचना करनेका उल्लेख नही हे । 

मूलसघ ओर ऋुन्दकुम्दान्वय--भगवान भदहावीरके समयमे जैनसाथु 
सम्प्रदाय निर्ग्रन्थ सम्प्रदायके नामसे प्रसिद्ध था। इसीसे बोझ त्रिपिटकोंम महावीर 
को “निगठ नाट पुत्त” लिखा मिलता है। अशोकके शिलालेखेंमिं भी 'निगठ” 
शब्दसे ही उसका निर्देश किया गया है। 

फिन्तु धारवाड जिलेसे प्राप्त कदम्बंसी नरेश शिवमगेशवर्माके शिला- 
लेख ( ६८ ) में श्वेत्त पट महाश्रमण सघ ओऔर नि्नन्थ महाश्रमण संघका 
प्रथक्‌ एथक्‌ निर्देश दे । इससे प्रकट है कि ईसाकी ४-५वी शत्ताब्दीमें मूल 
निर्भन्थ नाम दिगम्बर सम्प्रदायको प्राप्त हो चुका था । 

इसके साथ ही गगवशी नरेश माधव वर्मा हित्ीय ( ई० सन्‌ ४०० के. 
लगभग ) श्रोर उसके पुत्र अ्रविनीतके शिलालेखों (नं० ६० भर ६४ ) में मूल- 
सघका उल्लेख मिलता है। चू कि जैन परम्पराका प्राचीन मूल नाम निर्भनन्थ 
दिगम्बर परम्पराकों प्राप्त हुआ था इसलिये वही मूल सघके नामसे श्रभिहित 
किया गया। 

बदकेराचार्य रचित मूलाचार भी म्रूल सघसे सम्बद्ध है। श्रत, मूलाचार 
की रचनासे पूर्व मूलसघ शब्दका व्यचहार प्रवर्तित हो चुका था। तभी तो 
उसका आचार मूलाचार कहा गया। मूलाचारका निर्देश यतिबृपभकी तिलोय- 
परणतिमें है। ओर तिलोयपण्णति चू कि ईसाकी पॉचवी शताव्दीके श्रन्तिम 
चरणके लगभग निष्पन्न हो चुकी थी। अ्रत मूलाचार चौथी 'शताब्दीके श्रन्त 
तकमे प्रवश्य रचा जा घुफा होगा ओर मूल संघ नामका व्यवहार उससे भी 
पहले प्रवतित हो चुका था | 

इस तरह हम देसते है कि कुन्दकुन्दस दो शताब्दी पश्चातके- उदलेस 
मूलसघथ सम्बन्धी मिलते है। श्रत इतना निश्चय पूर्वक कंद्दा जा सकता दे कि 
ईसाकी चतुर्थ शताब्दीमे सूल संघ नामकी स्थापना अ्रवश्य द्वो घुकी थो । 
इसकी स्थापनार्म कुन्ठहुन्दका प्रत्यक्ष दाथ भल्ने ही न रश हो कितु उसकी 


पस्ताचना ड्र्षट 


नीव हमें उन्हींके हाथोके द्वारा रगपी प्रतीत होती हे क्योंकि थे ही प्रथम 
दिगम्बराचार्य ६ जिन्होंने अ्रपने प्राभ्रतमि स्पष्ट रूपसे बस्र श्रौर ख्री मुक्तिफा 
निषेघ किया है श्र थे दी ठो बाते मूल ह जिन्हे अपनानेफे कारण टिगम्बर 
परस्पराफो मलसलध नाम दिया गया | 

कुम्दकुम्दान्वयका प्राचीन उल्लेय मर्कराके जिस ताम्रपत्नमें 8 डा० 'युलाब 
चन्द्र जीने उसके जाली होनेकी बात कही है। इसीसे हमने उसकी चर्चा ही 
नही की | किंतु मर्कराया यह ताम्रपन्र शिला लेग न० ६४ से बिल्कुल मिलता 
हुआ ह | शिला लेस ४४ में कोप्रणि वर्मा ने जिस मूल सबके प्रमुस चन्द- 
ननदि आचार्यफ्रो भूमिदान दिया दे उसीको दान उेनेका डल्लेस भर्कराफे 
ताम्रपत्रमं भो है। किल्तु इसमें चन्द्रनन्दिफों गुर परम्परा भी टी € आर उन्हें 
देशीयगगण कुन्दकुन्दान्ययका बतलाया दे । न० ६४ लेसऊका अ्रनुमानित समय 
ईसाफी पॉँचवी शताब्दीका प्रथम चरण ह़्॒ आर मकराके ताम्रपतन्नम अक्ति 
समयके अनुसार उसका समय ई० ०६६ होता द्वे। कॉंगुगियि ब्माके पुन्न 
टुविनीवका समय १८० ई० से ७२० ई० के बीच प्रेठता है । श्रत मकराके 
ताम्रपत्रम अफ्रित समयमे कोगुरगीवर्मा वर्तमान था। श्रार डन्द्रेने जिस चरद्- 
नत्ठिकों ठान दिया, वे भी वर्तमान दोना चाहिये। ताम्रपन्नमें श्रक्तितत तिथि 
वगेरशमें भूल दो सकतो ह॑ ओर कुन्दकुस्दान्वयफे साथ देसियगणका प्रयोग 
भी पीछेफा हो सकता है फिन्तु त्ाज्रपत्नमें दत्त चन्द्रनन्दिकों गुरू परम्परा जाली 
प्रतीत नही होती उसका आधार प्रवश्य ही कोई पूर्व उल्लेग्व होना चाहिये । 

च ठनन्दिकीं गुट परम्परा इस श्रकार है--गुणचन्ड-प्रभयनन्दि-णील- 
भट-जयनन्दि-गृुणनन्दि-चन्द्रनन्दि । इसमें नन्‍्चन्त नाम ही अ्रधिक है थार 
कु बकुन्दका मूल नॉस भी पद्मनन्दि था। श्रत यदि उक्त शुरु परम्पराके साथ 
कुल्दझन्दान्वयका उल्लेख भी रदा हो तो श्रसभव नहीं दे। हाँ, जेसा कि 
डा० गुज्ञावचन्दर जी ने लिखा हें, यद ताम्रपतन्र पीछेसे पुन श्रकित किया गया 
हु। यदि यहू दीऊ दो तो डल समय ऊन्दकन्दान्वयके साथ देसियगण जोड़ 
दिया गया हो यह सभव हो सकता दे | 

कुन्दमुन्दके उत्त कालीन प्रभावकोी देसते हुए ऐसा प्रतीत होता 
हु कि उनका प्रारम्भसे ही दि० जन परम्परा पर प्रभाव रहा है। ओर 
इसलिये यही अधिक सशभ्मत्र प्रतीत होता दै कि कन्दकन्दान्वयकी स्थापना 


१ जैन शिला लेख सग्रह भाग ३ की प्रस्तावनाम | पु 
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उन्हींके कुन्दकन्द नाम परसे हुई हो, उसमें स्थानका नाम तो आदी 
जाता है । 


कोंगुणीवर्मा अविनीतका पुत्र दुर्विनीत पूज्यपाद्‌ स्वासीका शिष्य था और 
पूज्यपादने अपनी सर्वार्थ सिद्धिमें कुन्दुकुन्द्की वारसअणुवेक्खासे कुछ गाधाएँ 
उद्धृत की है। उस अजलुग्रेज्ञाके अन्तमें अन्थकारने अपना नाम कुर्दुकुन्द्‌ ढिया 
है। कुन्दकुन्दके पश्चात्‌ पुज़्यपाद आचार्यकी सर्वार्थ सिद्धिमें ही श्वेताम्बरीय 
माल्यताओंपर आक्रमण किया गया मिलता है | कन्दकुन्दने तो केवल 
साधुओंके वख्रधारण और स्त्री झुक्तिके विरोधमें ही लिखा है किन्तु पृज्यपादने 
केवलीके कवलाहारवाली तीसरी बातको भी उससे सम्मिलित कर लिया है | 


अत' पूज्यपादके शिष्य दुर्विवोतके पिता कॉंगृणि वर्माके शिला लेखमें 
कृंदकुंदान्वयका डहलेख होना सभव है | ऐसी स्थितिमें यदि ताम्रपत्रमें झफित 
कृवकुंदान्वयके छे आचायाका समय सौ वर्ष भी मान मिया जाये तो कहना 
होगा कि ईसाफी चौथी शत्ताब्दीके मध्यमें कृदकुदान्वय प्रवर्तित हो चुका था | 
यह हम पीछे देख छुके है कि ऐतिहासिक आधारों पर मूल सधकी स्थापनाका 
डद्गस भी ईसाकी चतुर्थ शतउदीमें पहुचता है। और इस तरह मूल सब 
तथा कुद कुदान्वयकी प्रदृत्ति लगभग समकालीन ही प्रमाणित होती हैं । और 
इन दोनोंके डद्गमके पूलमे आचार्य कुन्दकुद हो परिलक्षित होते है। इस 
पृष्ठ भूसिमे उत्तर कालमें कुंदकुदको जो महत्व मिला उसका कारण स्पष्ट 
हो जाता है। 

कुन्दकुन्दके ग्रन्थ 

सहत्ता--उपलब्ध दि० जैनसाहित्यमें कालक्रमकी दृष्टिसे कलसरायपाहुड ओर 
पट्खण्डागम सूत्रेके पश्चात्‌ हुन्दकुन्दाचार्य रचित साहित्यका ही नम्बर आता 
है। इस दृष्टिसे उक्त दोनों आगमिक सूत्र अन्थोकी बाद कर दिया जाये तो 
दि० जैन परम्परामें हुन्दकुन्द द्वारा रचित साहित्य ही आत्य साहित्य ठह्दरता 
है। फिर कसायपाहुड और पदट्खण्डागमर्से उन विषयोकी कोई चर्चा नहीं हैं 
जिन विपयोंकी चर्चा कुम्दकुन्द स्वामी हारा रचित उपलब्ध साहित्यमे 


ड्ढ। 
अत उनके साहित्यका महत्त्व ओर भी वद जाता है क्योंकि वह जेन 
परन्पराका एतद्‌ विपयक श्राद्य साहित्य ठदरता है । उत्तर कालमें जेन 


परस्पराम ठव्य, गुण, -पर्याय, तत्व और आचार विपयक जो विचारधारा 
प्रवाहित हुई और भअन्थफारोंने अनेक अन्थोंमें जो इन विपयोकोी पहलवित 
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ओर पृण्पित क्‍या उनका मूल उुन्दकन्द रचित साहित्य षी ह। अत चेदिक 
धर्मसे उपनिपदोको जो स्थान प्राप्त दे वही स्थान द्वि० जेन परस्परामे 
कुन्दकुन्दके साहित्यका है। उनके प्राम्रतोफ़ो यदि जैन उपनिषद् फहा जाये 
दो कोई श्रत्युक्ति नहीं है । 
डा० उपाध्येने लिग्या' हे कि शायद वेदान्तियेकि प्रस्थानत्रयीकी समानताके 
आधार पर कुन्दुन्दके पत्चास्तिकाय, प्रवचनसार श्रोर समयसारकों नाटफत्रय 
या घालृतन्नय कहते है। यद्द बतलाता हे कि ये तीनों प्रन्व जेनेंकि लिये उतने 
ही पवित्र और मान्य है जितने वेदान्तियंके लिये उपनिपद, प्रहासूत्र श्रौर 
भगवदगीता है । 
अध्यात्मके तो कन्दकन्दर एकमात्र पुरस्कर्ता | समयसारके द्वारा उन्हेंने 
आत्मतत्वका जौ निरूपण किया है वह समस्त जेन वाटमयर्म अ्रवुपस ह। 
उसके दर्शन श्रन्यत्र नहीं होते। इसीसे अध्यात्म प्रेमी जन साम्प्रदाग्रिफ 
भेद-भावझफों छोडकर समयसारके अ्रध्यात्मरसका पान करते पाते है 
ध्रत क्‍न्‍्दकन्दके द्वारा प्रतिपादित तत्वज्ञान जन तच्वज्ञानके अ्रभ्यासियाफे 
लिये सास तोरसे पठनीय और मननीय हैं । 
भगवान महप्वीरके डपदेशका माध्यम अर्धमभागधी भाषा थी । प्र्धमागधी 
प्राकृत भाषाका ही एक रूप है। कसायपाहुडके गाथा सूत्र श्र पटसण्टागमके 
सूत्र भी माकृत भाषामें ह। इन्दहुन्दने भी प्राकृत भाषामें ही अपने ग्रथ रचे 
है । तवतक जन वाइमयमे संस्कृत भाषाका प्रवेश नद्दी हुआ था | 
कुम्दकुन्दके प्राय सभी अन्व पाहुड” कहे जाते ह। छुछको उन्हेंने स्वय 
इस नाससे अभिद्वधित किया है यथा--समयपाहुद, चरित्पाहुड, भाव पाहुड 
पाहुडका सरक्ृत रूप 'ग्राभ्ृतः होता है। प्राभुतका शर्थ हे--भेट | इसी 
अर्थकों लक्ष्यम रखकर जयसेनने श्रपनी टीकार्में समय प्राभृतका अर्थ इस प्रकार 
किया है---जिसे देवदत नासका कोई व्यक्ति राजाका दर्शन करनेके लिए कोई 
सारभूत वस्तु राजाकों देता दे उसे प्राभृत ( भेंट ) कहते हे। वैसे दी पर- 
मात्माके आराधक पुरुपके लिए निर्दोष परमात्मा रूपी राजाफा दर्शन क्रनेके 
लिए यद्द शास्त्र भो आ्रभृत! है। किन्तु यद श्रर्थ तो लौकिक श्रर्थ €। 





१, अवचनसारकी ग्रस्ता०, प० १ | 


२ “यथा को5पि देवदत्त राजद्शनाय किश्वित्‌ सारमृत वध्तु राश ददाति 
तत्‌ प्रात भमस्यते | तथा परमात्माराधकपुरुषस्य निदोषिसरमात्मर/ज- 
दर्शनाथमिदमपि शार« प्राभतम्‌ (?--समय ग्राभत टी ० 
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प्राभुतका आगमिक अर्थ यतिश्षभने अपने चूरिं सूत्रोंमें इस प्रकार किया है- 
“जम्हा पदेहि पुद॑ ( फुड ) तम्हा पाहुड”! ( कसायपाहुड भा १, छ० ३८६)। 
जो परद्से स्फुट हो उसे पाहुड कहते हैं। जयघवलामें वीरसेन स्वामीने 
प्राभतका अर्थ इस प्रकार किया है--जो प्रकृष्ट अर्थात्‌ तीथ्थड्रके द्वारा 
ध्राभृतः पर्थात्‌ अस्थापित किया गया है वह प्राभत है। अथवा जिनका 
विद्या ही धन है ऐसे प्रकृष्ट आंचार्यके द्वारा जो धारण किया गया दै अथवा 
व्याख्यान किया गया है, अथवा परम्परा रूपसे लाया गया है. वह 
प्राभत' है। 


अत. 'प्राभतः शब्द इस बातका सूचक है कि जिस अन्थके साथ वह 
सयुक्त है वह अन्थ द्वादशागवाणीसे सम्बद्ध है, क्योंकि गणधरके द्वारा रचित. 
प्रगों और पुवर्मिसे पूर्वोर्मि प्राभुत नामक अवान्तर अधिकार होते थे । बारह 
अ्रमेमें सबसे विशाल ओर महत्वपूर्ण अग दृष्टिवाद था। दृष्टिचाद अग्रके ही 
अन्तर्गत चौदृद पूर्व ये । पूर्वाका महत्त्व सवोपरि था। पूर्वविद कहनेसे अगोका 
ज्ञान उनमें समाविष्ट माना जाता था किन्तु अगविद्‌ कहनेसे पूर्वाका ज्ञान 
समाविष्ट नहीं माना जाता था। श्रत॒पूर्वविद्‌ और श्रुतकेवली शब्द एकार्थ- 
वाची थे। वेदना खण्डके कृति अजुयोगद्वारक्के आदिमें जो मगल सूत्र हैं उनमें 
दस पूर्वियों तकको नमस्कार किया है किन्तु अगविद्कों नमस्कार नहीं किया | 
उनही पूर्वाके अन्तिसवेत्ता श्रुतकेवलि भद्धबाहु थे जो दक्षिणापथकों चले गये 
थे। डनके अभावमें पाटली पुत्रमें जो प्रथमवाचना हुई उसमें ग्यारह अग तो 
सकलित हो सके किन्तु श्रुतकेवली भद्धबाहुके सिवाय बारहवाँ अंगका कोई 
जानकार दूसरा था ही नहीं । इसलिए वह संकलित दी नहीं हो सका । फलत 
श्वेताम्बर परम्परामे पूवोंका लोप होगया । 


श्वेताम्बरंकी तरह दिंगम्बरोने कभो भी अगोंको संकलित करनेका प्रयत्न 
नहीं किया | इसका एक विशिष्ट कारण है। दिगस्‍्बर परम्परार्मे अगज्ञानका 
उत्तराधिकार गुरु शिष्यके रूपमें प्रवाहित होता रहा । गुरु अपना उत्तराधिकार 
जिसको सॉप जाता था चही उस ज्ञानका अधिकारी व्यक्ति माना जाता था | 


१, 'प्रकृष्टेन तीर्वकरेण आम्त प्रस्थांपित इति प्राभ्तम्‌। प्रकृष्थराचार्य 
विद्यावित्ततक्किराभत चारित व्याख्यातमानीतमिति वा प्राम्ृतम |--कसा ० 
पा०, भा० १, ४० ३२५ । 
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६८३ वर्षकी श्रंगधिदोंकी परम्परा यही बतलाती ६ । अत मुनिर्योक्ते सघको 
एकत्र करके बाचना करनेका प्रश्य ही दिगम्पर परम्परामें नहीं उठा। इसीसे 
क्रमस ज्ञानफा लोप होता चला गया। आर ग्रग ज्ञान श्रन्त तक रहा जबकि 
पूर्वाफा ज्ञान बहुत पहले लुप्त होगया । फिर भी श्रन्तम जो बचा चह्द पवाका 
ही अवशेष बचा । कपरायपाहुड प्र पटुसण्टागम दोनों क्रमस पद्म श्रार 
दूसरे पूर्वसे सम्बन्ध है। 
».. उन्हीं पूयोका यन्कियित ्यशिष्ठश कुन्दउुन्ठफ़ी भी अ्रवश्य प्राप्त हुशा 
जो समग्र पाहुठके रूपमे निबद्ध झुआ। समय पाहुठसे जिस तत्त्वका प्रतिपादन 
है चह जेन वाट्मयमे श्रन्यन्न कही मिलता ही नही | उसे उन्दउन्दने श्रुतकेवली 
कथित कहा हे श्रार वह श्रतकेवली भद्धताहु 6 जिनका ज़यकार कुन्दकुन्दने 
वोधप्रारूतके श्रन्तमें क्या है| श्रत: उन्दकुन्दकी रचनाएँ भी एक तरहसे 
डतनी ही मान्य श्रार ध्रामाशिक ह जितने उक्त दोनों सिद्धान्त ग्रन्थ है । 
क्न्नु कुन्दकन्द्का साहित्य जेन तत्वज्ञानके प्राथमिक प्रभ्यासियेंकि लिये 
उपयोगी नही ह । ऐसे उच्चकोटिके साहित्यम पारिभाषिक शब्दोफी बहुतायत 
होना स्वाभाविक ह आर पारिसापिक शब्दोफी परिसापाओंका न द्ोना भी 
स्वाभाविक दे, क्‍योंकि उनकी रचना प्राथमिक श्रभ्यासियोंके लिये नदी, अ्रपि 
तु अम्यस्तोंफे लिए की गई दव । 
फिर कुन्दकुन्दने अपने उपदेश प्रधान पद्प्राहृतेमि जो उपदेश दिया द्द 
डस उपदेशके प्रधान लक्ष्य € श्रमण-जेनसाधु । भावध्रार्ृत, लिगग्राद्ृत, सूत्र- 
प्राश्तत श्रोर मोज्ञप्राभ्ृतत तो उन्टीसे सम्बद्ध, चर्चाअसि भरे हुए है। प्रवचनसार 
नियमसार और समयसारकी रचना भी प्रधानरूपसे श्रमर्णों प्रार श्रामण्यपदके 
अभिलापियोंको ही लक्ष्य रखकर की गई हद ॥ श्रत जिनकी दृष्टि सम्यक्‌ है थे 
ही कुम्दकुन्ठके अन्धोंका ठीक रहस्य सममनेके अधिकारी ह। उनके कथनमें 
जो नय दृश्टियाँ ह डनको समझे बिना उनके कथनको नहीं समझा जा सकता | 
ओर उसय नयदृष्टियोंकी समभफर भी उभ्यनय दृष्टियोंके पारस्परिक विरोधको 
मिटानेवाले स्याह्मादकों लक्ष्मम रखे बिना ज्ञाता अपनेफो मध्यस्थ नी रस 
सकता। श्रत कुन्दकुन्दके ग्रन्थ रचनाशैली और घस्तुप्रतिपादन शैल्ीकी 
दृष्टिसे सरल और सुगम होते हुएणु भी गहन है। शआ्आागे उनके ग्न्थेका परिचय 
व्या जाता दै । 
कहा जाता दै कि कुन्दकुन्दने ८४ पाहुडोकी रचना की थी। कुछुके नाम 
भी सुने जाते है किन्तु इस कथनमें वास्तविक तथ्य कितना है यह कहना 
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शक्य नहीं है। जो ग्रन्थ उपलब्ध हैं उनमेंसे कुछको तो निश्चित रूपसे कुम्द- 
कुन्द कृत माना जाता है किन्तु कुछके सम्बन्धर्में विवाद है। जिन ग्रन्थोंको 
निश्चित रूपसे इुन्दकुन्द्क्ृत माना जाता है उनको दो भागोंमें बॉटा जा सकता 
है। एक भारामें पश्चास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार और समयसार शाते 
हैं और दूसरे भागमें अन्य प्रार्तादि आते है। पहला भाग कछुन्दकुन्दुके जैन- 
तत्त्वज्ञान विषयक प्रौढ़ पारिडत्यसे परिपूर्ण हे और दूसरा भाग सरल एव 
उपदेश प्रधान आचरणमूलक तत्त्वचिन्तनको लिए हुए है। पहले भागमे 
दाशंनिक एवं तत्त्वचिन्तक कुन्दुकुन्दाचायंके दशन होते हैं ओर दूसरे सागमे 
अमणाधिपत्ति आचार कुन्दकुन्दके दर्शन होते हैं | 


उनकी शैली प्रसन्न सरल एवं गस्भीर है। उनकी एक एक गाथा एक एक 
:अनमोल रत्न है। गम्भीरसे गम्भीर विषयका प्रतिपादन वे इतनी सरलतासे 
करते है कि पाठंकफ़ों उसे हृदयगम करनेमें कठिनाई नहीं होती । उनके उपदेश 
माताके दूधके समान पवित्र एवं निर्दोष हैं और आलोचना परमहितोपदेशी 
शुरुकी शिक्षा है। पूज्यपाद स्वामीने अपनी सर्वार्थसिद्धिको प्रारम्भ करते हुए 
एक निगम्नन्थाचायंके जो विशेषण दिये है--“परहितप्रतिपादनेकफार्य और 
युरत्यागम कुशल, वे दोनों विशेषण कुंदकृदमें पूरी तरहसे घटित होते है। 
पहला भाग उनकी युक्ति और आगसमें कुशलताकी छापसे अकित है दूसरा 
भाग परहितप्रतिपादनतासे । किन्तु समयसारमें तो उनकी दोनों चिशेपताएँ 
पद-पद पर छाई हुई है। कुन्दकन्दके दोनों गुणोका निखार, समयप्राभ्ठतमें 
अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया द्वै। निश्चय और व्यवहारका जो सामअस्य 
उसमें बतलाया गया है वह उनकी युक्ति और आगमकी कुशलताका श्रपूर्व 
उदाहरण है तथा उसके द्वारा जो परमार्थवी सिद्धि बतलाई गई है चह उनके 
परद्वित प्रतिपादनके कार्यका ही चमत्कार है। उस अपूर्व तत्तके दर्शन प्रम्यत्र 
नहीं दोते । 
सचमसमुचमें कुंदकुदका साहित्य हमारे लिए उतना ही महान्‌ दे जितना 
भगवान मसहावीरकी दिव्यवांसी ओर गौतम गणधरके द्वारा रचित द्वादशाग । 
सबसे प्रथम हम उनके उस साहित्यका परिचय कराते है जिसके कुन्दकुन्द 
रचित होनेमें सन्देह अथवा विवाद है। 
» परिकर्म--इन्डनन्दिके श्रुतावतारमें लिखा दे कि कुदरकुंदपुरके पह्मनन्दि 
ने पट्खणडागमके आयद्य भाग पर परिकर्म नामका अ्ंथ *चा। घवला टीऊक'में 


प्रस्तावना घ्ज 


परिकर्मफे अनेक उद्धरण मिलते हैँ । कृदक ढके समयकी चर्चा करते हुए उसऊे 
कतिपय उद्दरग पीछे उद्धत क्यि गये # आर यह भी सिद्ध करनेका प्रयन 
क्या गया दै कि परिरर्म कुन्दऊुन्द रचित दाना चाहिये । यह ग्रन्थ करग्यानु- 
योगका एक श्पव ग्रन्व टोना चाहिये। बवीरसेन स्वरामीफे सन्मुय यह उपस्थित 
था श्रार सभवतया इन्टनन्डिने भी इसे इया था। इस तरह विममकी १०- 
६१वी शताब्दी तक उसके ग्रस्तित्वका पता चलता द्व।॥ उसके प्रफागम आनेपर 
कुखठकुन्दकी युयत्यागम उशलताम चार चोद लग जायेगे | 

४ मृलाचार--मलाचार नामक ग्रन्थ यसुनन्दि विरचित सम्झत ठाकाऊे 
साथ मागिकचन्द्र जेन अ्रथमाला पम्बईसे दो भागेमे प्रकाशित हुआ ह | दीका- 
कारने इसे हद भेराचायकी कृनि बतलाया ह। ऊिन्‍्तु अथकी श्रन्तिम पुण्पिकास 
उसे घुल्दकुन्दाचाय प्रणीत लिया ह। यथा - 'इति मसह्वात्ार बिता हादशो$- 
ध्याय । कुन्दकुस्दाजयंग्रगीतमूलाचाराण्यवियति । कझतिरिय वसुनन्द्रिन 
श्री श्रमगुस्य ॥? 

ढा० उपा'येने प्र० सा० की श्रपनी प्रस्तायनाम लिग्या है कि मुझे दक्तिग 
भारतसे मूलाचारकी छुछ प्रतियों देसनेफ़ो मिली € जो बिना किसी मिलाबटफे 
प्रसली प्रतीत दोती ०७, उनमे ग्रन्द क्ताया नाम कुन्दजुन्दाचाय विया हूँ । 
श्री जुगल किशोरजी मुख्तारका भी कुफाव इसी श्रोर ह । उन्हेंने लिया! हैं कि 
सम्भव हद कुन्दकुन्दके प्रवत्तस्य गुगफों लेकर दी उनके लिए “प्रद्धकेर' जसे 
शब्दका प्रयोग किया गया हो )! १० शीराल्लालों जी सिद्धान्त शास्त्रोने भी 
“वद्धकएराचाय! का चित्तफकएुलाचाय? शअथ कल्पना करते हुए म्रलाचारको 
कुन्दकुन्दकी कृति बतलाया है | प० 'परमानन्दजीने भी मूलाचारफी गाथाओंका 
मिलान हन्दकुन्दक्े श्रन्य ग्न्थेंके लाथ करके यही नि्कर्ष निकाला दे । 

फिल्तु श्री नाथरामर्जी श्रेमी बद्केरिको मूल्लाचारका कर्ता मानते है | उनका 
कहना है कि बेह्वगेरि या वेहरेरी नामके कुछ आराम तथा स्थान पाये जाते है । 
मूलाचारके कत। उन्हीमेंसे किसी वह्गेरि या वहकेरि ग्रामऊे रहने वाले होगे 
ओर उसपरसे कोण्टकुन्दादिफी तरह वेद्रकेरि कहलाने लगे होंगे । 


इस तरह इसके सम्बन्धर्मे विभिन्न मत है । वद्धकेराचार्य नासके फ्रिसी आचार्य 





१ जे सा० और दृति० पर वि० प्र०, ४० १०० | २-श्रनेकान्त, वर्ष १२ 
कि० ११, प्ृ० ३३२। ३-अनेकान्त ३ वर्ष, कि० ३। ४ जैन सि० भास्कर, 
भाग १२, कि० १ | 
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का कहीसे कोई पता नहीं चलता । साथ ही कुंदकदके छिये उनके प्रसिद्ध नासों 
को छोड़कर इस प्रकारके नये नामका प्रयोग किया जादा भी बढा विचित्र प्रतीत 
होता है। किन्तु मूलाचार एक प्राचीन ग्रथ है । तिलोयपरणत्तिमें उसका डल्लेख 
मिलता है। तथा जैसे कन्दकन्दके प्रचचतसार, पश्चास्तिकाय और ससयसारको 
प्रनेफ गाधाएं ति० प० में सयृहीत हे वेसे डी मूलाचारकी भी कतिपय गाधाएँ 
सणड्ञीत ह। अत सूलाचार यदि कन्दकुन्द झुठ हो तो कोई आश्चय नही, 
बल्कि स्वाभाविक जैसा डी है; क्योंकि मूललघके सूल आचाय॑ फन्‍्दकन्दके द्वारा 
मूलाचार नामक अन्धका रचा जाना उचित ओर सभव प्रतीत होता है। 

यदि टीफाफार वसुनर्दिने प्रपती टीफामें उसके रचयिताका वास वष्मकेराचार्य 
न दिया होता तो मूलाचारको कन्दऊुन्द कृत साननेमें शायद कोई विवाद ही 
एटा न हुआ होता । किन्तु दूसरे नासके रहते हुए सबल अमा्णोके बिना 
मूलाचारको कुदऊुंदका नहीं कहा जा सकता । 

३ रयणुसार--मा० भश्र० साला बम्बईसे प्रकाशित पट्प्रान्दतादि सग्रहसें यह 
प्रन्थ मूल रूपमे प्रकाशित हो छुफा है। इसके सम्बन्धर्से डा० उपाध्येने अपनी 
प१्र०« सा० की प्रस्तावनामें जो राय दी है वह इस प्रकार ह-'रयणसार अन्धथया 
रूप हमे बहुत छुरी दश्णनें मिलता है। दो प्रतियोंके तुक्षनाव्मर अध्ययनसे यह 
स्पष्ट ह कि गाधारोकी सस्‍या तथा क्रम निश्चित नहीं है। यदि अन्य प्रतियाँ 
एऊन्न की जाये तो उनकी सस्या पश्रौर क़ममें ज्रौर भी भेद वृद्धि होना सभव है 
उसमें विदारोकी पुनरुक्ति है प्पोर व्यवस्यितपना समन्‍्तोषज्ञनक नहीं है। और 
इसका कारण उसमें चतिरिक्त गायाओंफी सिलावट हो सकती है। उसके 
मध्यसें एक दोहा ठथा रूय सग जाधा दर्जन पद्य अ्पश्रन॑ श सापामें है। 
फन्दयन्दके ग्रधेम ऐसा नहीं पाया जाता। पपत जिम्न स्थितिर्मे रघणमसार 
वर्तमान ६ उसे कन्दकन्दका नहीं माना जा सकता। यह सभव दे फ्ि 
रयणसारका झाधारनूत रूप कन्‍्दकन्द रचित फिर भी उस परिणामऊे 
पोषक कद्द प्रमाण तो उपस्थित करने ही होगे । दइछ वादे उसमे ऐसी ह जो 
कुन्दकुन्दके न्द्के कल त्वके विलकल चनुरूप नहीं 6। पुष्पिकार्मे कन्वस्न्दका वास 
नहीं ह। कद पद्च एफन्न शर्मे € जो हुदकतके अयीके लिप्रे असाधारण वात 
। इसमें सठेह नहीं कि उसमें बहुतसे विचार कुंदकुदके पअ्नुरूप है किंतु 
उप्तमें कद सामाजिक तत्व सी है जो कठकदके अर्थेर्मे नहीं मिलते । उसमें 
सणा, गन्ड, सघ वररहका उल्लेख है। कदयंदके अ्र्थोर्मिं डपसा पाई जाती ह 
किनु रघणसारमें उनकी वठुतावत ह। अत हडा० जपाघ्येने लिस्या हे कि 
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जब तक फुट्ठ घधिक प्रमाण प्रकाश नही थ्राते तय तक रमणसारफा ुन्दसुन्द 
उचित माना जाना विद्याराधीन ही रहेगा | 


हमने भी उच्छ यारगंसि हस सम्रहम रसशसारकों सम्मिलित नहीं 
म्यि एप । 

० दशभक्ति-प्रभाचन्/णने मसिद्रूभक्तियी सन्‍्कृत्त टीफामे लिया है ऊि सस्मत 
सर भक्तियों पृथ्यपाद स्वासीकत है प्यार प्राउनकी सत्र भक्तियां उन्दरकुनस्धाचाय 
फ्त ह। यहां हमारा प्रयोजन केयल प्राइत भक्तियासे ह। ये भक्तियां पञ्ञ- 
नमन्यार मत्र प्यार चत्तारि दगठकसे प्रारम्भ होती है । 

१ पहली भक्ति--सिद्ध भक्ति ६। इसमें यारह गावायके टारा सिद्दोका 
स्तवन क्या गया हु। या तो शपने शुद्ध स्थवरू्पयी अपेता सत्र सिद्ध समान है 
डनमें कोई प्रन्तर नहीं ह॑ तथापि जिस पर्यायसे उन्द्रनि सिद्ध दशाफों प्राप्त 
किया उसवी श्रपेतासे सिद्धोंमे भेद वल्पना करके उनका स्तयन फ्िया गया है । 
यथा तीर्वदर सिद्ध, प्रतीर्थ:र सिद्ठ, जलसिद्ध, वलसिद्ध, प्राकाशमिद्ध , हत्यादि | 

श्रतत भक्ति--इसमे ग्यारह गाया द्वारा टादशागकफा स्तवन किया 
गया हु। बारहवे श्रगके श्रनेक भेद 7 जिनमे १० पूर्य भी । उन पू्यो्मे 
चस्तु नामक अनेक श्रधिकार तथा प्रास्त नामक श्रवान्तर श्रघिकार होते ४ । 
इसमें प्रत्येक पूथके श्रन्तर्गन वस्तु श्रार प्रात नामक अ्रधिकारंकी सग्या भी 
बतलाई द। इस दश्टिति यह भक्ति महत््यपूर्ण | 

३ चारित्र भक्ति-इसमें अ्नुष्ट्रप्‌ उन्दर्मे दस प्राकृत पद्म है। आरस्भ 
भगवान महावीरकी जन्दनासे होता ह जिन्हेंने सब जीवॉके लिये सामायिक 
छेदो पस्थापना, परिद्वार विशुद्धि, सूक्ष्म साग्पराय थ्रोर यथारयातके भेदसे पॉच 
प्रकारके चारित्रका कथन फिया ई। शआगे साधुश्रेके २८ मूल गुर्णों झर उत्तर 
गु्णोकी बतलाया ह। 

४ योगि भक्ति-- इसमें २४ गाथाएं है। उनके द्वारा निम्म्रस्थ साधुओंका 
गुणकीरतन बढ़े सुन्दर ढगसे किया गया है। ठो से लेकर चोदद्द तक संख्या- 
वाले गु्णेके द्वारा साथुसस्थन्धी सभी विशेपताएं डससे ज्ञात हो जाती 
है। यथा, दो दोपले रहित, तीन दुण्डोसे विरत, चार कपायोका मथन करने- 





१ 'सस्कृता; सर्वा भक्तय* पूज्यपाद स्वामिक्ृता प्राइृतास्तु कुन्दकुन्दा- 
चार्यकृता |--दश भक्ति ४० ६ ( शोलापुर सस्करण )। 


श्ट मआश्ठत-सभह 


वाले, पाँच इन्हियोंके जयी, इत्यादि । आगे साधुके विविध आसनों, उपवार्सो 
क्रौर तपोंका कथन है। फिर ऋद्धियोंका कथन है| इस प्रकार साधुओंको 
नमस्कार करते हुए उनको विशेषताओंका कथन किया है। उसके पढ़नेसे 
जैन साधुका सच्चा स्वरूप आँखेोंके सामने आ जाता है | 


५ आचाय भक्ति--इसमें दस गाथाओंके द्वारा आचार्य परमेष्टीकी स्तुत्ति 
की गई है | इसऊे पाठसे क्ात होता है कि जैनाचाय कितने महान होते थे- 
पृथ्वरीकी तरह ज्षमाशील, स्वच्छ जलकी तरह निर्मल, वायुकी तरह असग, 
आरफाशकी तरह निलिप्त और सागरकी तरह गम्भीर | 


६ निर्वाशु भक्ति इसे निर्वाणकाण्ड भी कहते हैं क्योंकि इसके 
हिन्दी पद्मानुवादका नाम निर्वाणकाण्ड है। इसमें चौचीस तीथ्थड्रोंके तथा 
अन्य विशिष्ट पुरुषोके निर्वाण स्थानोके नामोह्लेख पुर्वक उन्हें नमस्कार किया 
गया है। इसमें २७ गाथाएँ हैं। जिनमें आजके प्रायः सभी प्रसिद्ध तीर्थ 
क्षेत्रोका नाम आ जाता दै। उनमे कुछ अतिशय क्षेत्र भी हैं। कुछ ऐसे तीर्थ 
ज्षेत्रोके नाम भी है जिन्हें भुला दिया गया है। 

७ पचपरमेप्ठी भक्ति--इसमें सात पद्य है जिममेंसे आदिके छ॒ पद्म 
साग्विणी छुन्दम दे और अन्तमें एक गाथा है। आरम्भके पाँच पद्मेमिं क्रमसे 
अ्रईन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय श्रोर साधु इन पंचपरमेष्टीफा गुणानुवाद है। 
छठे पद्म पचपरमेष्टीफी वन्दुनाका फल बतलाया है। और अन्तिम गाथाके 
हारा उनके नमस्फारके फलस्वरूप भव भव सुख प्राप्तिकी कामना की गई है। 


८ तीथेद्वर भक्ति--इसमें चौबीस तीर्थड्वरोंकी स्तुति की गई है। इसमें 
ध्याठ गायाएं है। 

इस तरह प्राकृत पद्मात्मक भक्तियाँ आठ है। ननन्‍्दीश्वर भक्ति और 
शान्ति भक्ति केवल गद्यमें ह। उनको सम्सिलित कर देनेसे दस भक्तियाँ हो 
जाती है। प्रत्येक भक्तिके अन्तम गद्यात्मक भक्ति भी है। डा० उपाध्येका 
वेचार दे कि गद्य भाग बहुत श्राचीन होना चाहिये। सम्भवतया श्राचार्य 
न्दकुन्दने उन्हीके ऊपरसे पद्मात्मक भक्तियोंको रचा हो । यही तीथंइर भक्ति 
चूफि ब्वेतास्वर सस्प्रदायमें भी सानन्‍्य है श्रतः चद् विशेष प्राचीन छ्ो 
सकती ह | 


ञ्ः 


प्र 


ए टसरापाहडइ--जेसा कि इसके नामसे व्यक्त होता हे इसमे सम्यग्दशसनका 
मह्त्य ३६ गावयायोंक्े झारा बतलाया गया है। दूसरी गावामें कद्दा है कि 


प्रत्तावना ४६ 


धर्मका मूल समस्यग्दर्शन दे श्रत' जो सम्पग्दर्शनसे हीन है उसे नमस्कार नहीं 
करना चाहिये। गाथा तीनमें सम्यग्दर्शनसे अश्रष्टकों श्रष्ट कद्दा है और उसे 
मोरकी प्राप्तिका निषेध किया है | गाया पॉचमे कहा दे कि सम्यर्दर्शनसे रद्धित 
प्राणी लाखों करोदो वर्षा तक घोर तप भी करे, फिर भी उनके वोधि लास 
नहीं दहोता। इस तरद शअनेक प्रकारंसि सम्यग्दर्शनका मद्ृत्व आ्रार स्यरूप 
बतलाया है । 


चरित्त पाहुड--इसमें ४४ गायाश्रेके द्वारा चारित्रका कान क्या “या 
है। गाया ५ में चारित्रके दो भेद किये ह--सम्यक्बव चरण श्रोर सयम चरण । 
निशक्ति श्रादि गुंगसि विशिष्ट निदोपष सम्ययत्वके पालन करनेफो सम्यनव- 
चरण घारित्र कहते ह ( गा० ८ )। संयम चरणफे दो भेद किये ह सागर 
ओर अनगार । खागार श्रथवा श्रावक धर्मके भेद रूपले ग्यारह प्रतिसा््रोफे 
नाम मात्र गिनाय्रे ६ (गा० २१ )। तथा शआगे वाच श्रणत्रत, तीन गुगगनत 
क्रीर चार शिन्ताव्र्तोफ़ों सागार सयम चरण बतलाया ६। पाँच प्रगुझत तो 
प्रसिद्ध ही ह। दिशा विविशाका प्रमाण, प्रनर्थ ठण्ड व्याग श्रौर भोगोपभोग 
परिमाग ये तीन गुणवत बतलाये € ( गा० ३२० )। श्रोर सामयिक, प्रोषध, 
अतिथिपूजा तथा सल्लेयना ये चार शिज्ञात्रत बतलाये  (गा० २० )। 
तच्चार्थ सूत्र भोगोपभोग परिमाणको शिक्षा घर्तमिं गिनाया है श्र सलेसना- 
को प्रथफ्‌ रसा दे । तथा देशविरति नामक एक गुगवत बतलाया है। रत्न- 
करडश्रावकाचारमें गरुगवत तो घरित्त पाहुदकी तरद्द दी बतलाये हे । किन्तु 
शिन्ता भतोमें ठेशब्रतको सम्मिलित करके सलेसना को तस्तवाय सूत्र की नरदद 
पृथक रसा है। चरित्त पाहुडमें श्रावक धर्मका श्राचीन रुप मिलता दे । यथपि 
वह अ्रति सत्तिप्त है । 


आगे अ्नगार धर्मफा कथन हैं | गाया ३१ से ३५ तक श्रहिसादि पार्चों 
ब्रतोंकी पाँच पाच भावनाएं बतलाई ह जो तत्त्वार्थ सूत्रमे बतलाई गई भाव- 
नाप्रोंका पूर्व रूप प्रतीत होती हे । 


झुत्त पाहुड--इसमें २७ गायाएं हैं। प्रारम्भमें बतलाया है कि जो 
अरहनके द्वारा अर्थ रूपसे भाषित श्रौर गणधरके द्वारा अथित हो उसे सूत्र 
(्वादशांगवाणी) कहते है | सूत्र जो कुछ कहा गया है उसे आचार्य परम्परा- 
के द्वारा प्रवत्तित मार्गसे जानना चाहिये। जैसे सूत्न श्र्थात्‌ धागेसे रहित सुई 
खो जाती दे वैसे ही सूत्रकों न जाननेवाला भी नष्ट हो जाता है। 


४ 


५० प्राभ्यत-संग्रह 


आगे मुनिके लिये बहुत ही डितकर उपदेश दिया गया है। लिखा है-- 
उत्कृष्ट चरित्रका पालन करनेवाला भी मुनि स्वच्छन्द विचरण करता है तो 
मिथ्यात्वमें गिर जाता है ( गा० & )। गा० $० में कहा है कि नग्न रहना 
आर करपुटमें भोजन करना यही एक मोक्षका सार्ग हैं शेष सब अमार्ग हैं। 
आगे लिखा है कि साध बालकी नोकके बराबर भी परिग्रद्द नहीं रखता 
(गा० १७ ) | इस पाहुडमें ख्रीको प्रतज्याका और साधुओंके वख्रघारणका निषेध 
किया गया है ( गा० २३-२६ )। 

वोधपाहुड--इसमें ६२ गाथाएँ है । और आयतन, चैत्यग्रृहद, जिनप्रतिमा, 
दर्शन, जिनबिस्ब, जिनसमुद्रा, ज्ञान, देव, तीर्थ, अर्हन्त और प्रत्नज्याका रुयरूप 
समझाया है। प्रारम्सिक गाथा कहा है कि जिनमार्गमें जिनेन्द्रने जैसा कहा 
है, सब जनेके बोधके लिए मैं सक्तेपमें कहता हैँ । 


इसमें अ्न्नज्या श्रथीत्‌ सुनिचर्याका स्वरूप बहुत ही उत्तम रूपसे बतलाया' 
है। इसी पाहुडके अन्तमें कुन्दकुन्दने अपनेको भद्वबाहुका शिष्य बतलाया है 
ओर उनका जयकार किया है। 


भावपाहुड--इसमें १६३ गाथाओंके द्वारा भावकी महत्ता प्रदर्शित करते 
हुए भावों ही गुण और दोपका कारण बतलाया है। लिखा है कि भावकी 
विशुद्धिके लिये ही वाह्म परिप्रहका त्याग किया जाता है। जिंसका अमभ्यन्तर 
शुद्ध नहीं है उसका वाद्य त्याग व्यर्थ है ॥ ३॥ करोड़ों जन्म पर्यन्त तपस्या 
करने पर भी भावरहितकी मुक्ति नहीं हो सकती ॥ ४ ॥ जो भावसे मुनि नहीं 
ह ऐसा द्वव्यलिंगी मुनि, तीनों लोकमें परमाणु बराबर भी ऐसी जगह नहीं 
है जहाँ उसने जन्म-मरण न किया हो ॥ ३३ ॥ भावस्ते ही लिंगी होता है 
द्रव्यमान्रप्ते कोई लिंगी नहीं होता । श्रत, भावकों धारण कर, कोरे द्वव्यलिंगसे 
कुछ भी होनेवाला नहीं हे ॥ ४८ ॥ भव्यसेनने ग्यारह अंग चौदह पूर्वोकों पढ़ 
डाला फिर भी वह भावसे मुनि नहीं हो सका ॥ ५२ ॥ और शिवभूति मुनि 
विशुद्ध भावके कारण 'तुपमास! शब्दुका उच्चारणका करते-करते केवल ज्ञानी 
छपो गया ॥ ५३ ॥ जो शरीरादि बाह्य परिश्रहोंको और माया कपाय श्ादि 
अन्तरद्त परिग्रद्दोंफो छोड़कर आत्मामें लीन दोता हे वह भावलिंगी साध्ठ है 
॥ ०६ ॥ शरीरसे तो सब नारकी और सभी तिय॑ज्व नगे रहते हैं। किन्तु उनके 
परिणाम श्रशुद्ध होते हैं अत वे भावसुनि नहीं है॥ ६७ ॥ प्रा प्राभ्त इसी 
प्रफारके सदुपटेशोसे भरा है । 


मस्तावना ण०१ 


मोक्खपाहुड--इसकी गाया सरया १०६ है। इसका प्रारम्भ करते हुए 
कहा है झि जिसने परवव्यको त्यागकर श्रोर कमोंको नष्ट करके जानसय श्रात्मा- 
को पा लिया उस शुद्ध देवको नमस्फार करके परम योगियेके उत्तम परमात्मा- 
पदको कहूँगा, जिपे जानकर योगी प्रनुपम निर्वागफ्ो प्राप्त करते है ( १-३ ) 
थ्रात्माके तीन भेट है --परमात्मा, श्रन्तरात्मा श्रीर बहिरात्मा । बल्रित्माको 
छोडकर परमात्माका ध्यान करना चाहिये ॥ ४॥ जो पर वृव्यमें रत दे वट 
अनेक प्रफारके कर्मबन्धनोसे वद्ध होता है औ्रोर ज्ञो उससे विरत दे वट कर्मे- 
वन्धनेंसे छूट जाता है, यही सक्तेपमें बन्ध ओर मोक्तजा उपदेश जिनेन्द्रदेवने 
दिया 6 ॥ १३ ॥ इस प्रकार इस पाहुडमें मोनके कारण रूपसे परमात्माऊे 
ध्यानकी शआ्रावश्यक्ता श्रौर मद्त्ता बतलाई ह। 


उक्त छे प्राझ्तों पर ही श्रुतसागरने सस्क्ृत टीका रची है। 


सीलपाहुड--इसमें ४० गाथाएं ह । जिनके द्वारा शीलका मद्दत्व बतलाया 
है। लिखा दे शीलका ज्ञानके साथ कोई विरोध नहीं दे, परन्तु शीलके बिना 
विपयवासनासे ज्ञान नष्ट हो जाता है ॥ २॥ जो ज्ञान पाकर भी विपयेमि रत 
रहते हे वे मृढ़ चारो गतियोंमें भटऊते हैं श्रौर जो ज्ञानको पाकर विपयोसे 
विरक्त रध्दते है वे उस अमणकों काट डालते है ॥ ८॥ जो शीलसे रहित है 
उनका मनुष्य जन्म निरर्बक है ॥ 4५ ॥ शील विपयोंका शत्रु है श्रौर मोक्षका 
सोपान दे ॥ २० ॥ हस प्रकार सुन्दर शब्दर्मि शीलका माह्ात्म्म बतलाया है । 

लिंगपाहुड--इसमें २९ गाथाएँ ह। इसका पूरा नाम श्रमण लिंगपाहुड 
है जला कि इसकी प्रथम गायामें कहा है। जैन श्रमणके लिंगको लक्ष्य करके 
इसमें उसके निपिछ आचरणोपर श्रापकत्ति की गई है। लिखा हे--जो पापी 
जिनेन्द्रदेवेंके लिंगको धारण करके उसका उपद्यास कराता है वह लिंगियेकि 
लिंगको नष्ट करता दे ॥३॥ जो भोजनका लिप्सु दे वह श्रमण नहीं हे ॥१२॥ 
जो मद्धिला वर्ग पर राग करता दै, ग्रृहस्थ शिष्य पर अनुराग रखता है वह 
श्रमण नहीं द। जो दुराचारिणी स्त्रीके घर आहार करता  श्रौर शरीरका 
पोपण करता हे वह श्रमण नहीं है ॥२१॥ 


ये पाहुड अष्टपाहुड' नामले ' एक साथ प्रकाशित हुए है श्रोर चू कि श्रुत- 
सागरकी टीका प्रारम्भके डे पाहुडों पर द्वी दे इसलिए वे पट्प्राभ्यत नामसे एक 





१. श्रष्टपाहुड हिन्दी टीकाके साथ कई स्थानेसे प्रकाशित हुआ है। ' 


ज्र प्रास्मत-संग्रह 


साथ 'प्रकाशित हुए हैं । किन्तु यथार्थमें ये आठो पाहुँड एथक्‌-एथक्‌ हैं। उन्हें 
ग्रंथकारने एक ग्रथके रूपमें नहीं रचा है। प्रत्येक पाहुडका नाम अलग अलग दे 
जो उसमें वर्शित विपयके अनुरूप है। 


वारस अणुवेक्त्वा- इसमें ६१ गाथाओंके द्वारा बारद भावनाओंका चर्णन' 
है। त्तवार्थ सूत्रमें जो बारह अ्रनुप्रेज्ञाओंका क्रम है उससे इसके क्रममें अन्तर 
है। यथा--अध्‌ व १, अ्शरण २, एकत्व ३, अन्यत्व ७, ससार ७, लोक ६, 
अशुचित्व ७, आखस्रव ८, संवर &, निजेरा १०, धर्म १३ और वोधि १२ |, 
घर्मभावनाका वर्णन करते हुए श्रावकधर्सको ग्यारह प्रकारका बतलाया है और 
सुनिधर्मको उत्तम क्षमादिख्प दस प्रकारका बतलाया है तथा दसो धर्माका 
स्वरूप भो बतलाया है। इसमेंसे ससार भावनाकी पाँच गाथाएँ जिस कमसे 
वे हैं उसी क्रससे सर्वार्थसिद्धि दीफामें पंच परावर्तनके स्वरूपके प्रसंगमें उद्धृत 
है। इसकी अन्तिम गाथामे कुन्दकुन्दका नाम भी आता है। 


नियमसार- इस अन्थ पर पद्म्रम मलधारीदेवकी ससकृत टीका है।॥ 
उसके अनुसार इसमें १८७ गाथाएँ है। अन्थकारने इस अन्थर्में उन तीन 
रत्नोंका कथन किया है जो “नियमेण” मोक्षका सार्ग है। वे रत्न हैं सम्यग्दर्शन,, 
सम्यग्श्ान और सम्यक्‌ चारित्र । आप्त, आगम ओर तर्तवेके अ्रद्धानकों सस्य- 
रदर्शन कहते हैं। गा० ७-८ में आप्त और आगमका स्वरूप बतलाकर अन्थकार 
ने तत््वोंका कथन किया हैं। जीवका कथन ज्ञानोपयोग और दुशनोपयोगके 
द्वारा किया गया है ( गा० १०-१६ )। आगे छै द्ृष्यों और पाँच अस्तिका्यों 
का कथन है। व्यवहारनयसे पाँच महात्रत, पाँच समितियाँ और तीन गुप्ति ये 
व्यवहार चारित्र है । गा० ५६-६८ में इनका वर्णन करते हुए अन्तमें निश्चयनय 
के दइश्कोणको रखा गया है। आगे अतिक्रमण ( ८३-६४ गा० ), प्रत्याख्यान 
(गा० &७-१ ०६), आलोचना (ग[० १०७-१ २), कायोत्सग (गा० ११8६-२३), 
सामायिक ( गा० १२४-३३ ), और परमभक्ति ( गा० १३४-१४० ) इन 
छै आवश्यकॉका कथन किया गया है। निश्चयनयसे अवसस्स कम्म आवस्सयं?” 
यह जो आवश्यकडी परिभाषा दी गई है वह एकद्म मौलिक है। इन 
आवश्यकॉके अभ्याससे स्वज्ञताकी प्राप्तिपू्वक मोक्षकी प्राप्ति होती है। निश्चय- 
नयसे सर्वज्ञ केवल आत्माको जानता है और व्यवहारनयसे सबको जानता है। 


4 पघटप्राभतादिसग्रह मा० दि० जैन अ्न्थमाला बम्बईसे प्रकाशित 
हुआ है । 





प्रस्तावना हा] 


इस प्रसंगमें दर्शन श्र जानकी महत्वपूर्ण चर्चा दै। यथार्थमें नियमसारका 
चर्णन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 

पत्म प्रभदेवने इस अन्यकों ३२ श्रुत स्कन्धेमें विभक्त किग्रा है। किन्तु 
यह विभाग ग्रन्थके श्नुरूप नहीं ह। ग्रन्थकारने ग्रन्थको एक रूपमें ही निमित 
किया है। मूल ग्रन्थकों पढ़नेसे यह यात स्पष्ट रूपसे प्रतीत द्ोतों हे । 

गाथा १७ के श्रन्तमें 'लोययिसागेसु शिहिटझ” पद शाता है। कुछ 
प॑विद्वानॉंका विचार दे कि उुन्दरकुन्दने सर्वनन्दिके लोक-विभागका निदश किया 
है। ऊिन्तु सर्वनन्दिके लोकविभागका जो सस्कृत रूपान्तर उपलब्ध ह उसमें 
चह चर्चा नहीं द। श्रत नियमसारका उक्त उल्लेय किसी ग्रन्थ विशेष परक 
नहीं है। मुख्तार सा० तथा डा० उपाध्येका भी यही मत ह& । 

पंचत्थिय संगह या पदच्नास्तिकाय--हस अस्वके श्रादिमें ग्रन्थफ़ारने 
“समय? को कहनेऊी प्रतिज्ञा की दे श्रौर जीव, पुदगल, धर्म, श्रधर्म आर 
आफाशके समवायको समय कहां दे] इन पाँच द्वष्योफों पत्वास्तिकाय कहते 
हैं। इन्हींका इसमें विशेष रूपसे कथन दे । कथनका शआरम्म सत्ता आर द्वव्यसे 
होता है। हव्य पर्याय और गुणका पारस्परिक सम्बन्ध (गा० १२-१३) बताते 
हुए सप्तभगीका भी नाम निर्देश किया हैं ( गा० १४ )। श्रागे प्रत्यक वय्यका 
क्रमसे कथन है। छुट्ठों शव्यके कथनके पश्चात्‌ सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञानके 
आर सम्यक्‌ चारित्रकों मोक्षका मार्ग बतलाते हुए सम्यग्दर्शनके प्रसगसे 
सात तत्वोका कथन हे। श्रन्तमे निश्चयनयते मोज्ञका मार्ग बढी सुन्दर 
रीतिसे बतलाया है । 

पश्मास्तिकायकी दो सस्क्ृत टीकाण है । एककरे कर्ता श्रम्मतचन्द्र है 

ओर दूसरीके कर्ता जयसेन | अ्रम्गृतचन्द्रकी टीकाके श्रनुनार पश्ास्तिकायकी 


१--जे० सा० इ०, ४० ११ | २--श्रनेकान्त वर्ष २, कि० १, ४० ११। 
3--प्रव० सा» प्रम्ता०, 7० ४२ | 

४--इसका दूसरा सस्करण अ्रमृतचन्द्र और जयसेनकी सस्कृत टीफाश्रों 
तथा एक भाषा टीकाके साथ रावबचन्द शान्त्र माला बम्बईसे प्रकाशित हुआ 
था । प्रो० चक्रवर्तीके अंग्रेजी अनुवाद श्रोर प्रस्तावनाके साथ मूल अन्य श्रारासे 
9६२७ में प्रकाशित हुआ है । एक सस्करण यूरतसे प्रकाशित हुँश्रा है जिसमें 
जयमसेनकी टीकाका हिन्दी श्रनुवाद है । तथा एक सस्करण अमृतचन्द्रकी टीका 
ओर उसके हिन्दी अ्रनुवादके साथ सेटी अन्यमाला बम्बईसे प्रकाशित ईंआ है। 


ज्छ प्रम्दत-सग्रह 


गाथा सरया. १७३ है और जयसेनकी टीकाके श्रनुसार १८१ है। अम्ृततचन्द्रने 
'अन्यको दो श्रतस्कन्धोंमें विभाजित क्रिया है, उन्नके पूर्वमे एक पीठिका भाग 
है और अन्‍्तमें चूलिका है | यह विभाग ग्रन्थके अनुकूल ह। ० 

अम्ृतचन्दने कुछ गाथाओंको सिद्धान्तसूत्र कहा है और ग्रन्थके नामके 
अन्तमें 'सग्रह? पद्र भी हे। इस परसे डा० उपाध्येने यह सभावना की हे 
कि कुन्दकुन्दने इस अन्थर्मे परम्परागत गाथाओ्रोका समग्रह किया है।.*« 

प्रवचलसार--अम्रतचर्द्रकी टीकाके अनुसार प्रवचनसारकी गाथा संस्था 
२७७ है और वह तीन श्रुतस्कन्धेमिं विभाजित दहै। प्रथम श्रुतस्कन्धमे 
ज्ञानतत्वकी चर्चा है ओर उसमें 8४२ गायाएँ है । दूसरे श्रुतस्कन्धमें 
ज्ञेयतत्त्वकी चर्चा है और उसमें १०८ गाथाएँ हैं। तथा तीसरे श्रुतस्कन््रमे: 
चारित्र तत्वका कथन है और उसमें ७७० गाथायें हैं । दूसरे टीकाकार जयसेनके 
अनुसार प्रवचनसारकी गाथा सख्या ३१३ है। तथा उसके अनुसार प्रथम 
अधिकारमें १०१, दूसरेमें १३३ और तीलरेमें ६७ गाथाएं हैं । 


कुन्दकुन्दकी यह कृति उनकी तत्वज्ञता, दाशनिकता एवं आचार प्रवरंगतासे 
श्रोत प्रोत है। इसकी स्वाध्यायसे उनकी विद्वत्ता, तार्किकता और आचारनिष्ठाका 
यथार्थरूप दृष्टिगोचर होता है। इसमें जैन तत्त्वज्ञानका यथा्थरूप और यथार्थ 
उद्दश बहुत ही सुन्दर रीतिसे श्रतिपादित फक़िया गया है| यह सचमुचमें 
“प्रवचन? का सारमभूत ग्रन्थ है। 


इसके प्रथम अधिकारमें इन्द्रियजन्य ज्ञान और इन्द्रियजन्य सुखफो हैय 
वतलाकर अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुखको उपादेय बतलाया है और 
अतीन्डिय ज्ञान तथा अतीन्द्रिय सुखकी सिद्धि : करते हुए वढ़ी ही सुन्दर 
ओर हृठयग्राहदी युक्तिके द्वारा आत्माकी सर्वज्ञवाको सिद्ध किया है। इसी 
तरह दूसरे अधिकारमे जो वतव्योकी चर्चाकी है वह पश्चास्तिकायसे विशिष्ट 
ही नहीं, मौलिक भी दै। उसमें द्वव्यके सत्‌, उत्पादवध्ययश्रोध्यात्मक और 
गुणपर्यायात्मक रूप लक्षणोंका प्रतिपादन तथा समन्वय, भ्रात्माके कतंत्वा- 
कत्‌ त्वका विचार तथा कालाणुके अ्रश्नेशित्वका कथन बहुत दी मह्त्वपूर्ण 
है। जेन दव्यानुयोग और चरणाजुय्रोगका सुकुटमणि कहे जानेके योग्य यह 
ग्रन्थ है । 

समग्रपाहुड---श्रद्यतचन्द्रकी दीकाके अनुसार समयपाहुटकी गाथा सरया 
४१० दे और जयसेनकी टीकाके श्रनुसार ४३६ दे । 


अ#स्तावना जज 


अम्ृतचब्खने पूरे अन्थफो नो अकोमें विभाजित किया है। उनके पहले 
“दृ्वरंगः है और अन्तमें 'परिशिष्ट! है। अ्रम्मृतचन्द्रने समयसारकों नाटफका 
रूप ठिया हैं। उसके अनुसार यद्द ससार एक रंगमच है श्लोर उसपर जीव 
तथा अजीब रूपी नट आखब श्रादिका पार्ट अदा करते है| अन्धका प्रंकोमे 
विभाजन, उसके पूर्वभागको पूर्वरग नाम दिया जाना, सस्कृत नाटकोंकी तरह 
अकोके आदिम 'प्रविशति! तथा प्रन्तमें 'निष्फान्त ? पदेका प्रयोग आदि बाते 
समयसारफो नाठकऊे रूपमें ही पाठकके सामने उपस्थित करती है। इससे 
पाठकों समयसारके समभनेमें पूरी सहायता मिलती है । 

यह ग्न्थ जैन अश्रध्यात्मका मुकु्समणि ह। इसके विपयका प्रतिपादक 
दूसरा ग्रन्थ अखिल जैन वाइमयमें नहीं दै। इसमें शुद्ध आ्त्मतत्तका 
प्रतिपादन है । इसीसे इसके प्रारम्भमें सिद्धोंकी नमस्कार क्या गया है। 
क्रागे गा० २ मे समयके दो भेद क्ये है -श्वससय और परसमय | जो 
जीच अपने दुर्शनज्ञान चारित्ररूप स्वभावमें स्थित हो वह स्वसमय है श्रौर जो 
पुदगलकर्माकी दुशाको अपनी दशा माने हुए हैं वह परसमय है। तीसरी 
गाथा में कहा है कि एकत्वको प्राप्त वस्तु ही लोक्में सुन्दर होती है प्रतत 
जीवके वनन्‍्धकी कथासे विसवाद पढा होता है ॥ चौोथीमें कहा दे कि काम भोग 
सस्वन्धी वन्‍्धक्री कथा तो सब लोगेंकी सुनी हुई दे, परिचयमें पश्राई हुई है 
श्रतएव श्रनुभूत है| किन्तु वन्‍्धसे भिन्न श्रात्माका एकत्व न कभी सुना, न कभी 
परिचयमें श्राया और न अनुभूत दे श्रत वद सुलभ नही है। उसी एकत्व- 
विभक्त आत्माका कथन निश्चयनय और व्यवद्वारनयसे किया गया है किन्तु 
निश्चयनयफो भृत्तार्थ आर व्यवद्दारनयकों अ्भृतार्थ कष्दा है । अपनी बातको स्पष्ट 
करनेके लिये ग्रन्थकारने उदादरणका प्रयोग बहुतायतसे किया हैं श्रौर विपयको 
सरलतासे सममानेका पूरा प्रयत्न किया है। 

इसमें जीवाजीवाधिकार १, कत्‌ कर्मांधिकार २, पुण्य-पापाधिकार ३, 
आखवाधिकार ४, सवर भ्रधिकार ५, नि्जरा श्रधिकार ६, बन्ध अ्रधिकार ७, 
मोत्त भ्रधिकार ८, ओर सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार नामक श्रधिकार है। 
गाथा १३ में कद्ा है कि-भूतार्थनयसे जाने गये जीव अ्रजीव, पुण्य पाप, 
आखब, संचर, निजरा बन्ध और मोक्ष सम्यक्त्व 6। तदनुसार ही इस अन्धमें 
भूतार्थनयसे उक्त तत्त्वोंका विवेचन किया गया हे । 

१--प्रथम जीवाजीवाधिकारमें जीव श्रौर 'अ्रजीवके भेदकों दशाते हुए 
दोनेंके यथार्थ सवरूपका ग्रतिपादन किया है । उसमें बतलाया हे कि जीवके 
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वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श नहीं हैं और न वह शब्द रूप ही है । उसका लक्षण 
चेतना &ै । उसका कोई नियत आकार भी नहीं है । और इन्द्रियादिसे उसका 
अहण नही होता । किन्तु आत्माको न जाननेवाले आत्सासे भिन्न पर भावेको 
भी सयोग सस्बन्धके कारण आत्मा समर लेते हैं । कोई राग हूं षको, कोई 
कर्मको, कोई कर्मफलको कोई शरीरक़ो तो कोई अ्रध्यवसानादि रूप भावोंको 
जीव कहते हैं। किन्तु ये सब जीव नही हैं, क्योंकि थे सब सो कर्मरूप पुदूगल 
द्वब्यके निमित्तसे होनेवाले भाव हैं सा पुदू्गल द्व्य रूप हैं। इसी तरह जो 
जीवस्थानों ग्रुणस्थानों आदिको जीवका कहा जाता है वह भी' व्यवहारसे कहा 
जाता है, क्योंकि व्यवह्दारका आश्रय लिए. बिना परमसार्थका कथन करना शक्‍्य 
नहीं। अत' इन सब आगन्तुक भावेमिं समत्व बुद्धिको हटाकर ज्ञानी ऐसा 
मानता है कि मैं तो एक उपयोग मात्र श॒ुद्धू दर्शन ज्ञानमय हूँ |, उसके ल्िघाय 
अन्य परमाणमात्र भी मेरा नहीं है । 

२--दूसरे कन्‌ कर्माधिकारमें बतल्लाया है कि यद्यपि जीव और अजीव 
दोनों स्वतंत्र द्रब्य हैं तथापि जीवके परिणार्मोका निमित्त पाकर पुदूगल कमं- 
चर्गणाएँ स्वय कर्मरूप परिणत हो जाती हैं और पुदूगल करके उदयका निमित्त 
पाकर जीव भी परिणमन करता है। तो भी जीव व पुद्गल्ञका परस्परमें कर्ता- 
कर्मपना नहीं है, क्योकि न तो जीव पुदूगल कर्मके किसी गुणा उत्पादक है 
ओर न पुद्गल जीवके किसी गुणका उत्पादक है। केवल श्रन्योन्य निमित्तसे 
दोनोंका परिणमन होता है। इस कारणसे जीव सदा अपने भावेंका कर्ता है, 
चह पुदूगल कमकृत सब भावोंका कर्ता नहीं है ॥८०-८२॥ 

इसी निमित्त नेमित्तिक सम्बन्धके कारण व्यवहार नयसे जीवको पुदूगल 
फम का और घुद्गल कर्मांको जीवके भाववोका कर्ता कह दिया जाता है। किन्तु 
निश्चयनयसे जीव पुद्गल कर्मोंका न कर्ता है और न भोक्ता है। अरब रहे 
मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, योग, मोह और क्रोधादि | इन सभीको आचार्य 
कुंदकुदने जीव और अजीबके भेदसे दो प्रकारका कहा है। उपयोगरूप जो 
मिथ्यात्व, अविरति ओर अज्ञान है वह तो जीव है । ओर पौद्‌गछ्तिक कर्मरूप 
मिथ्यात्व आदि अजीव है ॥८७-८८॥ 

आत्मा जब अज्ञानादिख्प परिणमन करता है तो रागह परूप भावोको 
करता है ओर उन भावोंका आप करता होता है। किन्तु ये अज्ञानादिरूप भाव 
विना पुदुगल कर्मोके निमित्तके नहीं होते। परन्तु अज्ञानी परके और आत्माके 
सेद को न जानता हुआ क्रोधको श्रपना मानता है। ऐसा माननेसे बढ अज्ञानी 
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अपने पिकार सहित चेतन्य परिणमका कर्ता होता है श्रोर कोधादि उसका 
कर्म होता है। इस प्रकार प्रज्ञानसे कर्म होता है ॥६७ा किन्तु जो इस भेदको 
जानकर कऋ्रोधादिमें आत्मभाव नहीं करता वह पर द्वव्यका कर्ता नहीं होता | 

३--तीसरे पुण्य-पापाधिकारमें पापकी तरह पु९्यको भी हेय बतलाया 
'है। लिखा है--सोनेकी थेड़ी भी बॉधती है श्रोर लोहेकी वेढ़ी भी बॉघती ह । 
इसी तरह शुभकर्म भी जीवों बॉधता है श्रौर श्रशुभकर्म भी बाँधता द्वै॥१४६॥ 
श्रत शुभाशुम कर्मासे राग सत करो उनका ससर्ग सत करो ॥१४७॥ जसे 
कोई पुरुष किसी पुरुषको कुणील जानकर उसका ससर्ग छोड देता दे वसे शी 
अपने स्वभावमें रत ज्ञानी कर्म प्रकृतियेकि छुरे स्वमावफो जानकर उनका ससर्ग 
छोड देते दें ॥(४८-१४६॥ रागी जीव कमोंको ब्रॉधता दे और विरागी कम,से 
छूट जाता है। अ्रत चाहे शुभकर्म हो या अशुभ कर्म हो फ़िसी कर्ममे राग सत 
-करो ॥१७०॥ जो परमार्थभूत ज्ञान स्वरूप शआत्माका श्रनुभव नहीं करते, थे जीव 
अज्ञानसे पुण्यकी इच्छा करते हैं श्लोर ससारका कारण दोते हुए भी उसे 
मोक्षका कारण मानते है ॥१५४॥ 

४--चौथे आम्रवाधिकारमें बतलाया दे कि जीवके राग-द्व प प्रौर मोहरूप 
भाव आजख्व भाव है। उनका निमित्त पाकर पौद्गलिक कार्मण वर्ग णा््नका जीवमें 
आखब होता है ॥१६४-१६७॥ रागादि श्रज्ञानमय परिणाम है। पश्रज्ञानमय 
परिणाम श्रज्ञानी जीवके दोते हैं | ज्ञानीके परिणाम ज्ञानमय होते हैं । ज्ञानमय 
"परिणाम दोने पर श्रज्ञानमय परिणाम रुफ जाते हे। श्रत ज्ञानी जीवके 
कर्माका श्राखव नहीं होता । इसलिए बन्ध भी नही होता । 

७५--सवराधिकारमें सबर त्त्वका कथन हे । रामएदि भावोंके निरोधको 
सवर कहते हैं। रागादि भावोंका निरोध होनेपर कमाका आना भी रुक जाता 
है। संवरका उपाय भेद विज्ञान है। उपयोग तो ज्ञानस्वरूप हे ओर क्रोधादि 
भाव जढ है। श्रत न उपयोगमें क्रोधादि भाव श्र कर्म नोकर्म है, आर न 
क्रोधादि भावेमिं तथा कर्म नोक्ममें उपयोग है | इस प्रकार इनमें परमार्थसे 
अत्यन्त भेद है। इस भेदको जानना ही भेद विज्ञान है ॥१८१-१८श॥ भेद 
विज्ञनसे शुद्ध आत्माकी उपलब्धि होती है। शुद्धात्माफी उपलब्धिसे अध्यव- 
सानोंका अभाव होता है। अ्रध्यवसानोंका अभाव होनेसे आखस्रवोंका निरोध 
होता दै। और उसके दोने पर कर्मोका निरोध होता है। कर्मके अभाजमें 
नोकर्मका भी निरोध होता है। और नोकर्मका निरोध होनेसे ससारका निरोध 
होता है ॥३६०-१६२॥ 
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६--निर्जराधिकारमें बतलाया है कि सम्यग्धश्टि जीव जो इन्द्रियोंके हार 
चेतन और अचेतन वध्योंका उपभोग करता है चह सब निजराका कारण हें 
॥१६३॥ जैसे वें विप खाकर भी नदी मरता वैसे ही जानी पुदूगल कर्मोके 
उदयको भोगता है किन्तु कमोसे नहीं वँधता ॥१६७॥ क्योंकि सम्यस्दष्टि जानता 
है कि यह राग पुदुगल कर्म हैं। मेरे अनुभवमें जो रागरूप आस्वाद होता 
है यह उसके विपाकफा फल है। अत, चह मेरा भाव नहीं है। में तो शुद्ध 
ज्ञायक भाव रूप हूँ ॥१&६॥ इस तरह सम्यस्दष्टि ज्ञायक स्वभाव आत्माफो 
जानता हुआ कर्मके उद्यको कर्मका विपाक जानकर द्ोड देता है । यह नि्जरा 
तत््वका निश्रयनयसे वेदन है | ” 
७--बन्धाधिकारमें एक दृष्टान्तके द्वारा चन्‍्धका कारण स्पष्ट किया हैं । 
लिखा है--जैसे कोई महल शरीरमें तेल लगाकर धूल भरी भूमीमें खडा होकर 
तलवारसे केले आदिके पेढ़ोंको काठता दे तो उसका शरीर धूलसे लिप हो 
जाता है। यहाँ उसके शरीरमें जो स्नेह ( तेल ) लगा है उसीके कारण उसका 
शरीर धूलसे लिप्त हुआ है । इसी तरह अज्ञानी जीव जो रागादि करता हुआ 
कमोसे बंधता है सो उसके उपयोगमें जो रांगभाव है वह कमंबन्धका कारण 
है। जो ज्ञानी अपने ज्ञान स्वरूपमें ही मग्न रहता है वह कममसे नहीं बंधता । 
<--मोज्ञाधिकारमें बतलाया दे कि जैसे कोई पुरुष चिरकालसे वन्धनमें 
पड़ा हुआ इस बातको जानता है कि में इतने समयसे वेधा पडा हू किन्तु 
उस बन्धनफों काटनेका प्रयत्न नहीं करता तो वह बन्धनसे म्रुक्त नहीं हो 
सकता | चैसेही कर्मके वन्धनके स्वरूपको जाननेसे कर्मसे छूटकारा नहीं होता । 
जो रागादिको दूर करके छद्ध होता दे वही मोक्ष प्राप्त करता है ॥२८६-२६०॥ 
जो कर्मबन्धनके स्वभाव और आत्म स्वभावकी जानकर वन्धसे विरत होता दे- 
चही कम्मोसे मुक्त होता है ॥ २६३॥ पश्रर्थात्‌ आत्मा और वन्धके स्वभावको 
भिन्न भिन्न जानकर बनन्‍्धको छोडना और आत्माको ग्रहण करना दी मोक्षका 
उपाय है ॥ २६० ॥ श्रव प्रश्न होता दे कि आत्माफो केसे अहण करना चाहिये ? 
तो इसका उत्तर प्रज्ञाद्वारा ऐसा अहण करना चाहिये कि जो थ्रषट चेतन आत्मा 
है वही मे हैं। शेप सब भाव सुमसे पर है। इत्यादि कथन जिया दे । 
६--सर्व विशुद्ू ज्ञानाधिकारमें एक तरहसे डपसद्वार रूपमें पूवराक्त 
बातोका ही कथन किया गया दे | सम्यग्दर्शन, सम्यस्ज़ान और सम्यक्चारित्रका 
विपय शुद्ध आत्म तत्व है । बह शुद्ध आत्म तत्त्व सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वरूप दे । 
न व किसीका कार्य दे ओर न वह फकरिसीका कारण दे । उसका पर उस्यके- 
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साथ कोई सम्बन्ध नही ह। इसीसे अप्मा ओर पर डव्यमें कर्ता-ऊुम भाव भी 
नही है। इसी कारण आमन्‍्मा पर्धव्यका भोक्ता भी नद्टीं 6। अज्ञानवणश ही 
प्रन्नानी जीव श्रात्माको परव्रव्यका कर्ता शोर भोक्ता सानता है । 

शआ्रागे कहा दे कि ज्ञानका स्वभाव जेयकों जानना मात्र दे । क्षेयक्रों जानने 
मात्रसे ज्ञानमें विकार नहीं होता। ज्ञेयकोी जानकर उसे श्रच्छा घुरा मान जो 
ध्रान्‍्मा रागद्व प करता ह यदद तो प्रक्लान है। श्रन्तमें परछह गायादके द्वारा 
(गा० ३६8०-४० ४) ज्ञेयसे ज्ञानफों भिन्न बतलाते हुए अन्तमें कद्दा दे कि यत 
जीव सदा जानता दै अत चडही ज्ञायक ह आर ज्ञान ज्ायकसे अभिन्न होता 
है ॥४०३॥ तथा ज्ञान ही सम्यग्दृष्टि है, ज्ञान ही सयम दे, ज्ञान ही दवादशाग 
सूत्र रूप हैं और प्रव्नज्या भी ज्ञान दी है॥ ३०४ ॥ प्रन्तमें फद्दा है कि लिग 
भी मोनका मार्ग नद्दी है| दर्शन ज्ञान और चारित्र दी मोचका मार्ग है! 
उसीमें अपनेको लगाना चाहिये || ४७११ ॥ 
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शो [कि 
कुन्दकुन्दके द्वारा प्रतिपादित 
जनतच-ज्ञान 
१ सत्ता, द्रव्य-गुण-पर्याय 
सत्ताऊा श्र दे श्रस्तित्व-मोजूदगी । श्रस्तित्व दी सब विचारेका सूल है। 
कस्तुके प्रस्तित्वका निश्चय हो जानेपर ही उसके सम्बन्धमें आगे विचार किया 
जाता है श्रत वस्तुविचारऊा प्रारम्भ सत्तासे किया जाता है। 
जगसमें जो कुछ है, वह द्वव्य हो था गुण द्वो या पर्याय हो, सबसे पहले 
सत्‌ दे डसके पश्चात्‌ ही वह श्रन्य कुछ दे । जो सत नहीं है बह कुछ भी नहीं 
है। श्रत प्रत्येक वस्तु सत्‌ हे | सतके भावको ही सत्ता या अस्तित्व कहते है । 
सत्ताके दो रूप ह---एक सत्ता सामान्य शोर एक सत्ता विशेष । सत्ता सामान्य 
को महासत्ता कदते है ्रौर सत्ताविशेषको श्रवान्तर सा कददते है । महासत्ताफो 
सादश्यास्तित्व भी कहते है और श्रवान्तर सत्ताको स्यरूपास्तित्व भी कद्दते है । 
जैसे घट झूपसे सच घट समान हे क्योंकि सभी घरटोर्में घट घट इत्याकारक ग्रत्यय 
ओर शब्दव्यवद्दार दोता है वैसे दी सत्रूपसे सभी पदार्थ समान €। जब 
किसी विवक्तित चस्तुर्म वर्तमान सत्‌ या अस्वित्व धर्मों सामान्यरूपमें कहा 
या जाना जाता है तो उसे महासत्ता या सादश्यास्तित्व कहते है ओर जब उसी: 


० प्र/रत-संग्रह 


सत्‌ धप्मको विवक्तित्त चस्तुके ही विशेष धर्मके रूपमें कहा या जाना जाता है 
तो उसे अ्रवान्तर सत्ता या स्वरूपास्तित्व कहते हैं। 
इसका आशय यह नहीं है कि एक बस्तुर्मे महासत्ता ओर अवान्‍न्तर सत्ता 
नामकी दो सत्ता होती हैं। प्रत्येक वस्तुकी सत्ता जुदी-जुदी है और प्रत्येक 
वस्तुमें एक ही सत्ता रहती है। हव्यचृश्टसे वस्तुको देखनेसे वही सत्ता महासत्ता 
के रूपमें दृष्टिगोचर होती है और पर्याय दृष्टिसे देखनेसे वही सत्ता अवान्तर 
सत्ताके रूपमें दृष्टियोचर होती दै। जैसे एक राजाको अपना काम करानेक्रे 
लिए किसी एक आदमीकी आवश्यकता है | जो भी आदमी पहुँचता है उससे 
चह अपना काम करा लेता है। उसके बाद उसे देवदत्त नामके आ्रादसीकी 
आवश्यकता होती है। उसके समक्षमं जब पहला काम करनेवाला आदमी 
पहुँचता है तो उससे काम कराना वह अस्वीकार कर देता है, क्योंकि वह 
आदमी भी आदसी तो अवश्य है मगर वह देवदत नामका आदमी नहीं है । 
अत अ्रवान्तर सत्ता महासत्ताकी प्रतिपक्षी है और मदासत्ता अवान्तर सत्ताकी 
प्रतिपक्षी है । जब वस्तुको महासत्ताकी श्रपेक्तास 'सत” कहा जाता है उस 
समय अ्रवान्तर सत्ताकी अपेक्ता वस्तु अ्रभावरुप हैं ओर जिस समय अवान्तर 
सत्ताकी अ्रपेक्षा वस्तुको सत्‌ कद्दा जाता है उस समय महासत्ताकी उपेक्षा चह 
अभावरूप है। श्रत द्व्यदष्टिेसे महासत्ता सत्ता है और अवान्तर सत्ता: असत्ता 
है और पर्यायदष्टिसे अ्रवान्तर सत्ता सत्ता है ओर सहासत्ता असत्ता है। 
आचाय कुंदकुदने सत्ताका यही स्वरूप पश्चास्तिकायर्मे इस प्रकार 
चतलाया है । 
सत्ता सव्वपद॒त्या सविस्सरूवा अ्रणतपजाया | 
भगुप्पादधुवत्ता सप्पडिवकखा हवदि एक्का ॥|८॥ 
अरथे--सत्ता सब पदाथर्मे रहती ह, समस्त पदार्थाके समस्त रूपोर्में रहती 
है, समस्त पदार्थोकी अनन्तपर्यायोमें रहती ह, उत्पाद व्यय औष्यात्मक है, एक 
है और सप्रतिपक्षा है। 
सत्ताका प्रतिपनत्षी तो असचा ही हो सकती है। उऊिन्तु असचाका अर्थ 
नुच्छ असाव नहीं लेना चाहिये। जन सिद्धान्तमें जो सत्‌ दे वही इश्टिभेद से 
असत कद्द! जाता हैं। श्रत महासत्ताकी दृष्टिमं अवान्तर सत्ता असत्ता है 
महासत्ता सर्वपदायस्थिता हे तो अवान्तर सत्ता एक पढदार्थस्थिता है क्योंकि 
प्रतिनियत पदार्थफी सत्ता श्रतिनियत पदार्थमें ही रहती हैं। मद्यासता विश्वरूपा 
है तो श्रवान्त सचा एकरुूपा हे। महासचा श्रनन्तपर्यायाई तो श्रवान्तर 
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सत्ता एक पर्याया द। महासचा उत्पाद व्यय आय्यास्मक रूप ब्रिलनणा 
हैं तो अ्रवान्तः सत्ता शत्रिलक्षणा ई | मद्ासता एक हे तो अवान्तर सच्चा 
अनेक है । 

इस तरह जगतमें जो कुछ सत्‌ दे वद्द किसी शअ्रपेनासे श्रसन्‌ सी हैं। न 
कोई वस्तु सर्वथा सत्‌ है श्र। कोई वन्‍्तु खवंधा अ्रसत २॥ किल्लु प्रत्यक 
वस्तु सदसदात्मक हे | वस्तुया अ्रस्तित्व केचल इस बात पर निर्भर नदी है फरि 
वह अपने स्वरूपफों श्रपनाये हुए ह किन्तु इस बात पर भी निर्भर हैं कि श्रपने 
सिवाय वह ससारभरऊी प्रन्य वस्तुओंके स्वरूपोंकों नहीं श्रपनाये हुएु ह। यदि 
ऐसा न माना जाय तो फिसी भी बस्तुका कोई प्रतिनियत स्थरप नहीं रह 
सकता आर ऐसा होने पर सब चस्नुए सवबरूप हो जायेगी । 

श्राचाय कुदकुदने सत्ताफ़ों सप्रतिपता बतलाकर वस्तुविज्ञानया यही रहस्य 
डद॒थाटित फ्िया है। उसीका दार्शनिक इध्िसि डपपरादन श्राचार्य श्री समनन्‍्त- 
भठने आप्तमीमाँसा कारिफा ६ श्राट्सि क्या है श्रोर उस पर श्रष्टमहस्त्रीफे 
रचयिता विद्यानन्दने उसे स्पष्ट क्रिया हैं । 

पञ्मनास्तिफायकी उक्त गायाफो लेकर ही प० राजमज्ल ने १६ वी शताब्दीमे 
पद्माध्यायो ग्रंथ रचा है जिसमे सत्ता उव्यगुग पर्यायका विवेचन बहुत सुन्दर ह। 
द््व्य 

शआचाय हइनन्‍्दकुन्द ने प्रवचनसारके जेयाधिकारर्स गाथा सरया तीनके 
द्वारा तथा पद्चास्तिकायर्मे गाथा सख्या १० के द्वारा द्वव्यका लनण इस 
प्रकार कहा ह-- 

दब्ब सज्ञक्वणिय उप्पादव्वयथुवत्तसजुन | 
गुणपञयासय वा ज त भरणणति सब्बण्णई ॥१०॥| पद्चा० 

जिसका लक्षण सत्‌ दे वह हच्य दहै। जो उत्पाद व्यय और ओव्यसे युक्त 
है वह उव्य है| तथा जो गुग और पर्यायका शआश्चय है वह द्रव्य है। 

तखायथ सूत्रके पांचवे अ्रध्यायमें उमास्वामी ने कुन्दकुन्दकी उक्त याथाके 
अनुरूप , ही वव्यका लक्षण किया हे--सदूटव्यलत्तणम्‌ | उत्पादव्यपरश्नीव्य- 
युक्त सत्‌ । गुग॒पर्यववद्द्ब्यम ।| 

डमास्वामीने उत्पाद व्यय और भौव्यसे युक्तफो सत्‌ कद्दा है ओर सतको 
उच्य कहा हे । छुन्दकुन्दने दृतब्यको दी सत ओर उत्पाद व्यय प्ौव्यात्मक 
कटद्दा है। इन ठढोनों कथनोंमें कोई श्रन्तर नहीं है , क्योंकि सत्ता और द्रव्य 
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आशय यह है कि सब हृव्य स्वत सिद्ध है क्योंकि थे श्नादि श्रोर श्रनन्त 
६। जो अ्रनादि श्लौर अनन्त होता हे वह फ्िसी साधनके द्वारा निष्पन्न नही 
फिया जाता । श्रत गुण पर्यायरूप अपने स्वभावफों ही मूल साधनके रुपमें 
लेकर द्रव्य स्वयं ही श्रनादि सिद्ध है। वह किसी श्रन्य द्वव्यसे उत्पन्न नहीं 
हुआ । जो द्वग्यसे उत्पन्न होता है वह हरव्य नहीं होता, पर्याय होती है । 
जैसे मनुष्य पर्याय अथवा हृथणुक प्रादि पर्याय । किन्तु द्रव्य तो श्रनादि 
अनन्त होता है ( प्रव० सा० २६ )। वह सदा श्रपने स्वभावम स्थिर रहता है 
अ्रत वह सदा सत्‌ है । 

उत्पाद व्यय श्रोव्य--किन्तु उव्यका स्वभाव उत्पाद-व्यय-श्रौष्य रूप है | 
श्र्थात्‌ उसमें प्रति समय उत्पाद-व्यय-थ्ोव्यरूप त्रैल#णय वर्तमान रहना है । 
थे तीनों परस्पर में भ्रविवाभावी है। व्यय अथवा विनाशके ब्रिना उत्पाद नहीं 
होता, उत्पादके बिना व्यय नहीं होता, धौव्यक्रे बिना उत्पाद व्यय नहीं होते 
और न उत्पाद व्ययके बिना धोव्य रहता हे। इसलिये जो उत्तर पर्यायका 
उत्पाद है वही पूर्व पर्यायका व्यय है, जो पूर्व पर्यायका व्यय हे वही उत्तर 
पर्यायका उत्पाद हे | इसी तरह जो उत्पाद-व्यय दे वही औच्य है और जो 
भ्ौव्य है वही उत्पाद व्यय है। इस सत्यको एक दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट 
किया जाता है | 

कुम्भपर्यायकी उत्पत्ति ही मिद्दीकी पिणड पर्यायका विनाश हं क्योंकि 
कुम्मकी उत्पत्ति पिण्डरूपका विनाश हुए बिना नहीं हो सकती । मिट्टीकी 
पिंण्ड पर्यायका विनाश ही कुम्भ पर्यायकी उत्पत्ति है। कुम्भ पर्यायकी उत्पत्ति 
आर पिण्डपर्यायका विनाश ही मिद्दीकी स्थिति है । तथा सिद्दीकी स्थिति ही 
कुम्भ पर्यायकी उत्पत्ति और पिणड पर्यायका विनाश है। 

यदि ऐसा नहीं माना जायगा तो उत्पाद व्यय भर भौव्य भिन्न भिन्न 
हो जायेंगे । श्रौर ऐसा होने पर बड़ी गढ़वड उपस्थित होगी जिसका खुलासा 
इस प्रकार हे--मिद्दीकी पिण्ड पर्यायका नाश हुए बिना घडा उत्पन्न नहीं 
होता । यदि फ्रेवल उत्पाद ही माना जाये ओर व्यय को न माना जाये तो 
घढ़ा उत्पन्न नहीं हो सकता । और जैसे बिना व्ययके घढ़ा उत्पन्न नहीं हो सका 
चैसे ही समी पदार्श उत्पन्न नहीं हो सकेंगे । यदि मिद्ीके बिना भी घडा उत्पन्न 
होता है तो यह तो असत्‌का उत्पाद हुआ। यदि असत्‌ भी उत्पन्न हो सकता 
है तो गधेकी सींग, आकाशक्के फूल जैसी असभव बस्तु भी उत्पन्न होने लगेंगी। 

* तथा यदि केवल व्यय ही माना जायेगा तो वस्तुका व्यय ही नहीं हो 
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सक्रेगा क्योंकि उत्पादके बिना व्यय नहीं होता--घडेके उत्पन्न होनेसे ही 
मिद्दीकी पिण्ड पर्यायका विनाश होता है। फिर भी यदि बिना उत्पादके 
ब्ययको साना जायगा तो सतका नाश हो जायगा। और ऐसी स्थितिमें सभी 
सत्‌ पदार्थ नष्ट हो जायेंगे | तथा उत्पाद व्ययके बिना' केवल ध्रौव्यको माननेसे 
मिद्दी आदि सभी पदार्थ ठहर नहीं सकेंगे क्योंकिबिना पर्यायके द्वव्य नहीं 
रह सकता । तथा कज्षणिक पर्याय नित्य हो जायेंगी। इसलिये प्रति समय 
पूर्व पर्यायका विनाश, उत्तर पर्यायका उत्पाद और वस्तुत्वका श्रौष्य इन तीनों 
का एकतासे ही वच्यकी सत्ता कायम रह सकती है ( प्रव० २८ ) । 
यदि द्वब्यका द्व्यरूपसे ही उत्पाद, द्वृव्यरूपसे ही व्यय ओर द्वव्यरूपसे ही 
भौष्य माना जाये तो उत्पाद व्यय और भ्रौद्य एक साथ नहीं बन सकते । 
ऊिन्तु ऐसा नहीं माना जाता | पर्याय रूपसे ही उत्पाद व्यय प्रौव्य माना 
गया हैं। जैसे, जिस क्षणमें घट पर्यायकी उत्पत्ति होती है उसी क्षणमें मिद्दी- 
पना स्थिर रहता है। उसका न विनाश होता है और न उत्पाद होता है। 
इसी प्रकार सब द्वच्योंमें आगामी पर्यायके उत्पन्न होनेका जो समय है वहीः 
समय पूर्व पर्यायके विनाशका है और हन दोनों अवस्थाअमिं द्वव्यस्व श्र व 
रहता है। 
इस तरह द्वव्यकी अन्य पर्याय उत्पन्न होती है और पअस्य पर्याय नष्ठ होती 
है किन्तु वह द्वव्य त उत्पन्न होता है ओर न नष्ट होता है ( प्रव० २११ ) । 
यद्यपि उत्पाद व्यय ध्रौव्य पर्यायोमें होते हैं किन्तु वे पर्याय द्वब्यकी ही है 
इसलिये द्ृव्य द्वी उत्पाद व्यय ध्रौव्यकूप कहा जाता'डै (प्र० सा० २।६ ) + 
जैसे द्वव्य और गुणमें अमेद है वेसे ही द्वृव्य और उसकी पर्यायमें भी अमेद है।' 
जैले ८ठयके बिना गुण नहीं होता ओर गुणके बिना द्वव्य नहीं होता, अतः 
द्वव्य और गुणका अस्तित्व भिन्न भिन्न नहों है। वेसे ही पर्याय रहित द्रव्य महीं 
होता और न द्व्य रहित पर्याय होती है। अत* दोनोंको अभिन्न कहा हे । 
(पशञ्चा० १२-३३ गा०) | किन्तु युण सहभावी होते हैं, दवव्यकी प्रत्येक अवस्थार्मे 
उसके साथ रहते हैं और पर्याय क्रम भावी होती है, ठ्व्यकी अवस्थार्में उसके 
साथ नही रहती । उत्तर पर्याय उत्पन्न होती है तो पूर्व पर्याय नष्ट हो जाती है । 
इसलिये गुर्णोको नित्य और पर्यायको अनित्य कहते हैं। ओऔरः द्वव्य गुण- 
पर्यायाव्मक होता है इसलिए हूव्यः नित्यानित्य (कहा जाता दै। द्रव्यार्थिक, 
नयसे द्रव्य नित्य दे और पर्यायार्थिकसे उव्य अनित्य है। 
आशय यह है कि वस्तु न केवल द्वव्य रूप है और न केवल पर्याय रूप है + 
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सिसतु हब्य पर्यायाग्मक है। श्रत वस्तुको देसनेगें लिए भी दो दृष्टियाँ 
क्रावश्यक ह। उनमेंसे एक दृष्टिका नाम दव्याथिक ह ओर दूसरी इृष्टिका नाम 
पर्यायाथिक है । जो पर्यायाविरदष्टिको बन्द करके केवल द्ृव्याथिक धटिसे 
चस्ठुको देगता हैं उसे वस्तुके केबल एक प्रमेदरूप नित्य वृव्यन्यफा ही भाव 
होता 6। ओर जो द्वव्याथिक दरृष्टिको बन्द करके पर्यायार्थ्रिक दृष्टिसे बस्तुको 
वेखता दे उसे केवल प्रतिक्षण चिनाणशीक्ष पर्यायत्ना ही प्रतिभात द्वोता है। 
कितु जो दोनों दृष्टियॉंको खुली रसफर वस्तुको टेसता दे उसे वस्तुके उभयरूपॉ- 
वा प्रतिभास होता है । 

इस तरह हव्य सत दे, गुणपर्यायचाला हं ओर उत्पादव्यय धोन्यात्मक है | 
द्रव्यफे इन तीनों लक्षणेमिंसे एकरे कहनेपर शेप दो उसीस समाविष्ट हो जाते 
हू। श्रर्थात्‌ यदि कष्टा जाये कि वब्य सत होता है, तो सत कद्दनेले गुण- 
पर्यायवाला श्र 'उत्पादव्यय भीव्यात्मक! दोनों दी लक्षण उसमें थ्रा जाते ह, 
क्ये कि सत नित्यानित्यात्मक होता है श्रत नित्य भावम प्रोव्यफा तथा अनिम्य 
स्वभावमें उत्पाव्य्ययका समावेश द्वोता है | तथा गुण नित्य होते है 
झआर पर्याय अनित्य होती ह। अत; नित्य श्रथवा ओव्यमें गरृ्णेफा श्रौर श्रनित्य 
अथवा उत्पाद व्ययमें पर्यायफा समावेश होता है। 

इसी तरह द्रव्य गुणवाला द्वे ऐसा कहनेसे ठव्य शोव्य युक्त दे यद्द स्पय 
व्यक्त हो जाता दे क्योंकि गुण आ्‌ व-स्थायो होते है। तथा दव्य पर्यायय्राता 
हू ऐसा कहनेसे ठव्य उत्पाद व्ययशील ह यद्द स्वय व्यक्त हो जाता 
है क्योंकि पर्याय उत्पाद विनाशशील दोती दै। श्रत तीनों लक्षण प्रफाराग्तरसे 
द्रव्यक्े एफ दी स्व्ररको बतलाते हैं। इस तरह श्राचाय कुन्दकुम्द ने तीन 
लक्षणंकि द्वारा द्ृव्यके स्वरूपका विश्लेषण किया है, जो बतलाता है फक्रि 
जनदर्शनमें एक ही मूल पढार्थ हे और चह ह द्वव्य | चह अनन्त गुर्णोका 
एक अखण्ड पिण्ड होनेसे गुणात्मक दे। गुगसे भिन्न द्गवव्यका और द्रव्यसे 
भिन्न गुणोंका कोई पथक्‌ श्रस्तित्व नद्दी दें | थे गुण परिणमनशील हैं | गुर्णोका 
समुहरूप द्वव्य स्वय एक ग़ुणले श्रन्य गुगरूप परिणमन करता है श्रत द्रध्य 
केवल शुगात्मक ही नहीं हे पर्याय रूप भी द। 

पर्यायके भेद--अमृतचन्द्र सुरिने ( श्रव० सा० गा० २।१ की टीका में ) 
पर्यायके दो भेद किये हें--गुणपर्याय और द्वव्य पर्याय । अनेक ह5योंके मेलसे 
जो एक पर्याय निष्पन्न होती है चष्ठ ध्वव्य पर्याय ई। द्रव्य पर्यायके भी दो 
भेद ६ समान जातीय और असमान जातीय । परमासख्शोके मेलसे जो हचणुक 
आदि पर्याय निष्पन्न होती दे वह समान जातीय द्वव्य पर्याय दे ओर जीव 
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तथा पुद्ूगलके मेलसे जो मलुष्यादि पर्याय निष्पन्न होती है वह अससान 
जातीय द्वव्य पर्याय है | गुण पर्यायके भी दो भेद हैं--स्वभाव गुण पर्याय 
ओर विभाव गुण पर्याय । अत्येक द्वव्यमें रहनेवाले अगुरुलघुग्र॒णके निमित्तसे 
जो उस द्वव्यमें पड़गुणी दानि वृद्धि रूप परिणसन हुआ करता है वह स्वभाव 
गुण पर्याय है। और अन्य दूृव्यके सयोगसे जो गु्णोर्मे परिणमन होता है वह 
विभाव गुण पर्याय है । इस तरह पर्यायोक्ते भेदके कारण ही इस जगतर्मे 
वैचित्यके दर्शन होते हैं । 

आचाय कुन्दकुदने नियमसार ( गा० १५ ) में पर्यायक्रे दो भेद किये 
हैं --विभावपर्याय और स्वभाव पर्याय । अन्य निरपेत्त परिणमनको स्वभाव 
पर्याय कहते हैं और अन्य सापेक्ष परिणमनको विभाव पर्याय कहते है। जीव 
ओर पुदूगलके सिवाय अन्य चार द्रव्योर्मे विभाव पय/य नहीं है । तथा जीव 
ओर पुद्गलरम स्वभाव और विभाव दोनों हैं। उनमेंते सिद्ध जीवॉमें तो स्वभाव 
- पर्याय ही है और संसारी जीवेंमें विभावकी सुख्यतां है । पुदूगल परमासमें 
स्वभाव पर्याय है तथा स्कन्‍्धर्में विभाव पर्याय ही है । क्योंकि परमाणुके गुण 
स्वाभाविक हैं और सरुकन्धके गुण वैभाविक है। परमाणुका परिणाम अन्य 
निरपेक्ष होता हे और स्कन्धरूप परिंणमन अन्य सापेक्ष होता है। 
द्रव्यके भेद्‌ 

द्रव्यके मूल भेद दो हैं--जीव और अजीव । चैतन्य उपयोगमय द्वव्यको 
जीव द्रव्य कहते हैं| और अचेतन--जड द्र॒व्योको अ्रजीव कहते हैं | ( प्र० 
सा० गा० २।३५ )। ग्रणेंके भेदसे ही दत्योमें भेद होता है । गुण ही द्वव्यके 
लिम़् अथवा चिन्ह हैं। गुर्णोसे ही द्रव्यका स्वरूप जाना जाता है। वे गुण दो 
प्रकारके हैं-मूर्तिक ओर अमूर्तिक | मूर्तिक द्रव्यके गुण मूर्तिक होते हैं और 
अमृतिक हृव्योंके गुय अमूर्तिक होते हैं | मूर्तिक द्रव्य केवल एक है उसे पुद्गत् 
कहते हैं ओर जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पाँच द्वृव्य भ्रमूतिक 
है (गा० ३६ )। 

रूप, रस, गन्ध और स्पर्श थे पुदूगल द्रव्यके विशेष गुण हैं जो सूक्ष्म 
परमाणसे लेकर स्थुलसे स्थूल शथिची तकमें रहते हैं । थे इन्दियोंके द्वारा भदय 
किये जा सकते हैं। शब्द गुण नहीं है किन्तु पृदुगल वृव्यकी ही पर्याय दे । 
अत' वह भी मूर्तिक है और इन्द्रियके द्वारा जाना जाता है ( गा० ४० ) 

पमूर्तिक द्रव्योंमिं आकाश द्रव्यका विशेष गुण सब द्रठ्योंको अवगाहदान हे | 
धर्म द्रव्यका विशेषयुय॒ गतिमान जीवों और पुद्गलोको गमनमें कारण होना 
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है| धर्म द्रव्यका विशेषगुण स्थितिस सटकारिपना हैं । काल द्रव्यफा बिशेष 
गुण वर्तना है श्र श्रान्माफा विशेषगुणश उपयोग है । थे सचेयसे श्रम्मर्ति द्रत्योक्े 
गुण है ( गा० ४१-४२ ) 

जीव पुदूगल, धर्म, श्रधर्म थ्रार श्राकाशके प्रदेश संख्यातोत ह | किन्तु 
काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है ( गा० ४३ )। झआफाश तो लोक शआर प्रलोफमें 
व्याप्त ह। धर्म द्रव्य श्र प्रधर्म द्रव्य केवल लोकमे व्याप्त ह, क्‍्येंकि जीच 
ओर पृद्गल द्रव्य लोकमें ही रहते है। इसीसे काल दव्य भी लोय्मे ही है | 
साहाश यह है ऊि अत्य कोई द्रव्य लोफ्से बाहर नहीं है (गा० ४८)। परमाग्य 
अप्रदेशी हैं उसके ठित्तीचाड़ि प्रदेश नहीं 8 किन्तु प्रदेशकी उत्पत्ति परमाणुके ही 
'निमित्तमे होती है "ैयं।कि एक परमागु जितने श्राफाशफों रोरृता एँ उसे प्रदेश 
कहते है ( गा० ४० )। कालाणु भी प्रप्रदेशी ह उसके भी द्वितीयादि प्रदेश 
नही है। लोकाफा (के प्रत्येफ प्रदेश पर एक एक कालाणए स्थित ह। कालाण 
द्रव्यकी पर्यायक्रा नाम समय है। मसन्दगतिसे गसन बरता हुआ पुदगल 
परमाणु कालाणुसे व्याप्त एक प्राफाश प्रदेशकों जितनी देरम लावता है उसे 
समय कहते है | वह समय कालाणऊी पर्याय है। कालाण पुदगल परमाणफे 
गमनमें सहकारी होता है| यदि काल द्रव्यकों श्रणुरूप न माना जाये तो 
समयरूप पर्याय नहीं वन सकती ( गा० ४६-४७ )। 

इस तरह द्रव्यफे भेदोंका यह सक्िप्त परिचय प्रवचनसारसे दिया गया है | 
इन छे हव्यमिंसे आकाश, ध्मंद्रव्य, अ्रधम द्वव्य श्रौर काल ये चार हव्य तो 
अचगाह, गति, स्थिति ओर परिवर्तन के सद्दायक मात्र होनेसे लोक व्यवस्थाके 
नियामक मात्र 6। उनकी स्थिति मकान, मार्ग श्रार दिन रात की तरह हे | 
जो न किसीका स्वागत करते हं ओर न अवरोध । फिर भी सानव जीवनकी 
व्यवस्थामें उनसे सहायता मिलती है । 

हस समाररुपी रप्रमत्नके सूत्रधार तो जीव आर पुदूगल द्वव्य है । इन्हीके 
क्रियाफलापेने ससारत्पी रगसच पर ऐसे अभिनयका विस्तार कर रखा है, 
जिसका न आदि है और न अन्त हे । जो दर्शक उस श्रभिनयको देखते देखते 
थकफर परेशान दो जाते है वे उसकी वास्तविस्ताफी खोजमें जुट जाते है ओर 
उसके रहस्यका भेदन करके अपनेफो उससे झुक्त करनेके उपायोगमें सल्वग्न हो 
जाते है| आचार्य कुन्दकुन्द उन्हीं मुमुक्षअमेंसे थे। श्रत उनके अन्थोमें जीच 
ओर पुदूगल हव्यके सम्दन्धर्में जो कुछ कह्दा गया हे, वही सुख्य रुपसे पठन 
ओर मनन करनेऊे योग्य है। अ्रत उसीका यहाँ विवेचन करनेका प्रयत्न फ्िया 
जाता है। 


६८ साखत-सगअरह 


जीवका स्वरूप--आचार्य कुन्दकुरदने अपने श्रवचनसार ( २।५५ ) तथा 
पञ्चास्तिकाय (गा०३०) में 'जीव! शब्दुकी व्युत्पत्तिके द्वारा उसका स्वरूप वतलाते 
हुए लिखा है - जो बल, इन्द्रिय, आयु और श्वासोच्छुवास इन चार प्रार्णसे 
चतमान कालमें जीता है, भ्रृतकालमें जिया था और भविष्य कालमें जिएगा 
वह जीव दे ।? “पत्चा० गा० २७ में उन्होंने उस जीवों चेतश्रिता, उपयोग 
विशिष्ट प्रश्नु, कत्ती, भोक्ता, शरीर प्रमाण, अमतिक किन्तु कर्मसे सयुक्त 
बतलाया है। 


आगे एक गाथा ( १०६ ) में लिखा हैं क्लि जीव दो प्रकारके ह--ससारी 
ओर मुक्त | दोनों ही प्रकारके जीव चेतनाव्मऊ और उपयोग लक्षणवाले होते है ।॥ 
किन्तु संलारी शरीर सद्वित होते है श्रौर मुक्त शरीर रद्दित होते हैं | प्रथ्वीकायिक 
आदि एकेन्द्रिय, शंख आदि द्वीन्द्रिय, यूका आदि न्रीन्द्रिय, डास आदि 
चतुरिल्द्िय, और मनुप्य आदि पद्ने न्ट्रिय, ये ससारी जीवके भेद हैं। ये भेद 
इन्द्रियकी अपेक्यसे है। चार प्रकारके देव, कर्ममसिज और भोगभूमिज 
मलुप्य, बहुत तरहके तियज्नच तथा नारकी, ये गतिकी अ्रपेक्ञा ससारी जीवेंकि 
भेद हैं । ( पद्चा० गा० ११०-११८ ) 


उक्त भेदेंमें जो एकेन्द्रियदिकों तथा प्रथ्वीकायिक भ्रादिको जीव कहा दै 
सोनतो इन्द्रियाँ ही जीव हैं और न काय डी जीव है। किन्तु उनमें जो 
ज्ञान है उसे ही जीव कहते हैं। जो सबको जानता देखता है, सुखकी इच्छा 
करता है दु खसे डरता है, अच्छे ओर छुरे कामोको करता हैं और उनका फल 
भोराता है चढ़ जीव दे ( पतश्मा० गा० १२१-१२२ )। 


उस जीवमें न॒ तो रस है, न रूप है, न गंध है और न स्पर्श गुण है । 
तथा वह शब्द रूप भी नही है | अत्तएव वह अव्यक्त है। उसका ग्रुय चेतना 
है। उसे इन्द्रियों के द्वारा नही जाना जा सकता और उसका कोई निश्चित 
आकार भी नहीं द्वे। ( पश्चा० गा? १२७ ) | 


किन्तु ससतार दशामें वर्तमान कोई जीव अपने स्वमावमें स्थित नहीं दे । 
ससरमाण अर्थात चारों गतियेमिं भटफते हुए जीवकी क्रियाका नाम ही तो 
सलार है ( प्रव० २२८ ) | ससारमें वर्तमान जीव रागह् प रूप परियामोको 
करता द। परिग्ार्मोसि क्‍्माका बन्धन होता दे । उस कमके उदयवश उसे 
नरफादि गतियोंमे जन्म लेना द्ोता है । जन्म लेनेसे उसे शरीर मिलता दे। 
शरीरमें इन्द्रियाँ होती है । उन इन्ड्रियेंके हारा वह विपयोको अदृण करता दे । 


प्रस्तावचना घ्ह 


उससे रागद्वप उत्पन्न होते है। इस तरह वह जीव ससारमे भटयता 
रहता दे ( पत्ता गा० १२८-१३० ) | 
जीवके ससारसें भटकनेक्री इस प्रक्रिया श्रार उसकी समाप्तिके कारणों 
की खोजके फलस्वरूप जन दर्शनम सात तत्त्व माने गये ह--जीव, श्रजीव, 
आखत्रव, वन्‍्ध, सबर, निर्जरा छर मोक्ष । उसमें पुण्य पापको सम्मिलित करनेसे 
उनकी सख्या नो होजाती है । इन्ही नोफ़ा यवार्थ क्ानमूलक श्रद्धान होने पर 
सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होती है । 
२ अथ, पदार्थ ओर तत्त्या्थ-- 
ग्राचार्य कुन्दकुन्दने ( प्रव७ सा० १-८७ ) में द्रव्य गुग और 
पर्यायकी अर्थ कहा है। तथा गुण ओर पर्थायेकी श्रात्माको दव्य कद्ा 
ह। ओर प्रवचचनसार गा० २-१ में शअ्रवकोी द्रव्यमय और द्र॒व्यको 
गुणपर्यायसय बतलाकर द्रव्य गुण शोर पर्यायकों श्रथ् क्यों कहा है, इसका 
समर्थन किया है । किन्तु, पत्चाप्तिकाय ( गा० ५०८ ) में जीव, श्रजीव, पुण्य 
पाप, श्राखव, सबर, निर्जरा, वन्‍्ध ओर मोछ्त को अर्थ कहा हे | नियमसार 
( गा० & ) में नाना गुणपर्यायोसे सयुक्त जीव, पुदुगल, धर्म, श्रधर्स, काल 
और प्रकाशकों तत्त्वार्थ कहा है। तथा दर्शन प्राभ्ृतमें ( गा० १६ ) थे द्वग्य, 
नौ पढार्थ, पाँच अस्तिकाय श्रौर साततक्त्वोंके श्रद्धानकों सम्यग्दर्शन कहा है | 
इसका यह मतलब हुआ कि यद्यपि श्र्थ, पदार्थ और तक्तयार्थ एकार्थक ह तथापि 
उनमें दृष्टि भेढ भी ह। जीव पुदूगल, धर्म, श्रधर्म आऊाश श्र काल ये छे द्रव्य 
कहे जाते है, इनमेंसे कालको छथऊ कर देनेले शेप पाच को अरस्तिकाय कहते है । 
इसी तरह जीच, श्रजीव, पुण्य, पाप, आ्राख्रव बन्ध, सबर, निजरा, मोत्त ये नो 
पदार्थ कहे जाते हैं | इनमें से पुण्य ओर पाप को पृथक कर देनेसे शेप सात तत्त्व 
कहे जाते है। इन्हींके यथार्थ श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते है। सरयग्द्शन ही मोक् 
का सूलफारण है | अत कु दकुन्दने अपने समयसार पद्चास्तिकाय नियमसार 
ओर प्रवचनसारमें तत्ततों, पदाथा ओर द्वव्येका ही विशेष रूपसे कथन किया हे । 
३ निश्चयनय ओर व्यवद्यारनय-- 
आचाय छुन्दकुन्दने समय प्राभुतमें तत्वोंका निरूपण दो दृष्टियोसे किया 
है। वे दो इश्टियाँ ह--व्यवहारनय और निश्चयनय । पश्चास्तिकायमें सोक्षमार्ग- 
का कथन भी इन दोनों इश्टियॉंसे किया गया हे और नियम सारमें नियमका 
कथन भी निश्चयनय और व्यवहारनयसे किया गया है। वस्तुतत्वके निरूपण में 
इन दोनों इृष्टियों को यो तो उत्तरकालीन सभी अथकारोंने मान्य किया है 
बकनतु व्यक्त रूपमें उनका निदुर्शन अध्यात्म प्रधान ग्रग्येमिं ही मिलता है । 


७७० ग्राभ्त-संग्रद 


तत्वार्थ सूत्रमं लोकाराशेजबगाहः ( ७५)१२ ) सूत्र के द्वारा सब द्व्योका 
श्रवगाह लोकाकाशमें बतलाया है । किन्तु सर्वार्थसिद्धि टीकामें पूज्यपादने और 
तत्त्वार्थ वातिकर्मे अकलंक देवने उक्त सूत्रका व्याख्यान करते हुए कहा है कि 
यह कथन व्यवहारनयसे किया है । एचंभूतनयसे तो सभो द्वव्य स्वप्रतिष्टित है 
कोई किसीके आधार नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट कर देवा उचित होगा कि इन 
दोनों महान अन्थकारेंने एवभूतनयका निश्चयनयवे: रूपसे उल्लेख किया है। 
ओर आचार्य विद्यानन्दिने अपने तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिक ए० १७३ में 'निश्चयनय 
एवसूदो” लिखकर ढोनोंको एक बतलाया है । फिन्तु अकलंफऊदेवने अपने तत्त्वार्थ- 
वातिंकने शुद्धनय” का भी उल्लेख किया है । 
असख्येया; प्रदेशा धर्माधमेंकजीवानास्‌ ॥५-८॥ इस सूत्रकी व्याख्यामें 
अकलकरेयने लिखा है कि व्यवहारनयसते अ्रनादि कालसे कर्मोके बन्धनसे बेंधा 
होनेके कारण ससारी जीव सावयव है अत वह असख्यात प्रदेशी है। किन्तु 
शुद्धनयकी अपेक्षा उपयोगरुघभाव आत्मा श्रप्रदेशी है! इसी तरह अष्टसडखी 
पृ० १३८ में आचार्य विद्यानन्द स्वासीने लिखा है कि आत्मा निश्रयनयसे रव- 
प्रदेश नियत है और व्यवह्मरनयसे स्वशरीर व्यापी है। सारांश यह है कि वस्तु 
तत््वके निरूपणके दोनों प्रकारोंको सभी जैन दाशनिकोने भी अपनाया है। अतः 
कुन्दकुन्दाचार्य ने जो वस्तु तत््वका निरूपण दो प्रफारसे ऊिया है वे दोनों प्रकार 
सर्चसम्मत है | उनमें कोई मतभेद नहीं हैं । 
किन्तु श्वेताम्बर साहित्यमें इस रूपसे निश्चयका कथन नहीं मिलता | जिन- 
भद्गगणि क्षमाश्रमणने अपने विशेषावश्यक भाष्य ३५८६ गा० में लिखा 
है... “लोक उ्यवहारमें तत्पर व्यवहारनय अमरफो काला कहता है और परमार्थमे 
तत्पर निश्चयनय कहता है कि अमर पदञ्चवर्णवाला है? | इस तरहसे उयवहारनय 
ओर निश्चयनय उन्हें माम्य है। किन्तु निश्चयनयसे जीव सिद्धसमान शुद्ध है 
इस कथनका यशोविजय उपाध्यायने अपने नयरहस्यमें खण्डन किया है । और 
इस निश्चयनयको दिगम्बरोंका बतलाया है, तथा उसे डन्मार्गका कारण 
बतलाया है। यथा--- 
(सिद्धो मिश्रयतों जीव इत्युक्त यहिगम्बरे:। 
निराकृत तदेतेन यन्रयेडन्त्येड्त्यथा प्रथा ॥४०८॥ 
तेनादी निश्चयोद्आहो नग्नानामपहस्तित. । 
रसायनीकझृतविषप्रायोडसती न जगडित ॥|०॥| 
उन्मागंकारण पाप (पा) परम्थाने हि देशना । 
वालादेनानन्‍्ययोग्य च वचो भेपजवद दितम्‌ ॥८१॥ 
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ये सीदन्ति वियाभ्यासे ज्ञानमात्राभिमानिनः | 
निश्चयान्निश्रय नते जानन्तीति श्रुते स्मृतम्‌ |5२॥ 

यशोविजयजी उस समय हुये थे जब शझागरेमें प० वनारसीदास समयसारके 
रसिया हो चुके ये और उनके द्वारा प्रतित समयसार तत्त्व जिज्ञासुओको प्राकृष् 
कर रहा था | शायद इसीसे उन्टनि निश्चयनयको उन्सार्गफा कारण कहा है । 

सिद्धसेनक्ृत सन्प्रति तरस नर्योका वहुत सुन्दर आर विस्तृत वर्णन हे । 
किन्तु वहाँ निश्चयनयका नाम तक नहीं हे । बस, द्रव्याधिक श्र पर्यायाथिर॒फा 
ही कथन है। लिखा ६, न केवल द्रव्याथिकनयको स्वीकार करनेसे ससार 
बनता है। ओर न केवल पर्यायार्थिक नयको स्वीकार करनेसे ससार बनता 
है क्योंकि द्रब्याथिकनय नित्यवादी है श्लोर पर्यायाधिकनय श्रनित्यतावादी 
है। नित्यपक्षमे भी सुख दु सका संप्रयोग नहा बनता प्रोर श्रनित्य पछसे भी । 
योगके निमित्तसे कर्सवन्ध होता है श्र कपायके निमित्तसे स्थितिबन्ध होता 
है। आत्माफो कूटस्थ नित्य माननेसे तथा क्षणिक माननेसे फर्मंबन्ध टोना संभव 
नही है | ( गा० १७-१६)। इस तरद्द उन्देंनि द्वब्येकान्तववाद ओर पर्याय- 
कानन्‍्तवादका निराकरण जिया है। श्रत श्वेतपवर परम्परामें कुन्दुकुन्द प्रति- 
पारित निश्चय और व्यवहारनयकी परम्पराफ़े दर्शन नहीं शोते । हाँ, उपाध्याय 
यशोविजयजीके समयमें एक भोजरागर हुए ह जो श्वेताम्बर परम्पराके तपोगच्छु 
के थे। उन्हेंने द्वव्यानुयो गतकंणा नामका ग्रन्थ रचा दै | उसमें आ्रलापपदतिमें 
जो नयोफा विवेचन है उसका सकलन किया है। श्र लिखा दे कि यद्यपि 
विगम्बर देवसेनके कथन ओर हम इवेताम्बरके कथनमें कोई भेद नहीं है 
तथापि देवसेनने मन्द बुद्धियोकी ठगनेका प्रयत्न किया है क्योंकि नय तो सात 
ही कह्दे गये ह। अस्तु, इससे प्रतीत होता दे कि निश्चय और व्यवहारकी 
द्गिम्बर परम्परा सस्मत कथनी श्वेताग्वर सम्प्रदायमें रुचिकर नहीं रही हे । 
४ निश्चय ओर व्यवहारके भेद प्रभेद-- 

कुन्द कुन्द स्वामीने यद्यपि प्रचचनसारमें एक स्थान पर द्रव्याथिक ओर 
प्यायार्थिक नयोंका निर्देश किया है किस्तु अम्यन्न व्यवहार और निश्चय नयका 
ही उल्लेख किया है तथा निश्रयको शुद्ध नय भी कद्दा है फलत; व्यवद्दार नय अशुद्ध 
भय है। इनके भेद-प्रभेदोंका कोई उल्लेख उनके साहित्यमेंनहीं सिलता | आचारय॑ 
अम्ततचन्द्रकी टीकाञ में सी उन सेदप्रभेदोंका कोई निर्देश नहीं हैं। भ्रवचनसारकी 
टीकाके अन्त उन्होंने बहुतसे नर्योका कथन किया है किन्तु उनमें निश्चयनय और 
व्यवहारनयके भेद प्रसेदरूप नय नहीं हैं। हाँ,जयसेनाचायने समयसारकी “व्यहारो 
भूयत्यो? आदि गायाकी दीकार्मे व्यवहार नयके भूताथ और प्रभूतार्थ तथा निश्चय- 
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नयके शुद्ध और अशद्ध भेद किये हैं | तथा समय-प्राभ्धत गा० ७ में जो 'व्यवह्ार- 
नयसे ज्ञान के सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र कहे जाते हैं? ऐसा कथन 
है रहाँ उसे सदुभूत व्यवहारनयका कथन बतलाया है। तथा श्रन्‍्यत्र कहा हे 
कि अशुद्ध निश्चय नयसे आत्मा रागादिभावेंका कर्ता है और अ्रभुपचरित 
अपर भूत व्यवहार नयसे द्वव्य कर्मोका कर्ता है। समयसारकी टीकामें एक 
जगह उन्होंने । खा है 'सिद्धाग्तादि शास्त्रेंमें श्रशरु पर्यायार्थिक नयसे 
अभ्यन्तर रायादिको ओर बहिरंग शहीर के वर्यादिको जीव कहा हे। ऊि्तु 
इस अध्यात्म शास्त्रमें शुद्ध निश्वयनयसे उनका निपेध किया है !? 


समग्र प्राग्दत गा० ५४७ में कहा है कि वर्णसे लेकर गुणस्थान पर्यन्त 
पर्याय के साथ जीवऊक़ा सम्बन्ध दूध पानी की तरह हे किन्तु वे भाव जीवके नहीं 
है क्‍्यें/कि जीवर्मे उपयोग गुण अधिक है।” इसकी टीकामें जयसेनाचार्यने यह 
शंका उठाई दै कि वर्ण आदि तो बहिरग है उनके साथ जीवका व्यवह्रख्पसे 
दूध पानीकी तरह सम्बन्ध भत्ते ही हो, किन्तु रागादि तो श्रभ्यन्तर है अत, डनका 
कथन तो अशुद्धू निश्चय नयसे होना चाहिये, व्यवहार नयसे नहीं। इसका 
समाधान करते हुए जयसेनाचयने कहा है कि द्वव्यकर्म बन्धकी अ्रपेक्षासे जो 
असदूभूत व्यवहार हे, उससे तारतम्य बतलानेके लिए रागादिको अशुद्ध निश्चय 
नयसे जीवका कहा है। वास्तवमें तो शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा अशरछू निश्चय 
भी व्यवहार ही दे | इससे स्पष्ट हो जाता है कि उत्तरफालमें निश्चयनयके 
शुद्ध अशुद्ध आदि ओर व्यवहारके सदुभृत श्रसद्‌ भूत आदि भेदोंकी सृष्टि 
क्यों हुईं ! 


यद्द सब भेद व्यवहार अस्त चन्द्रकी टीकामें नहीं दै | लघुनय चक्र और 
आलाप पद्तिमें ही इन भेद-प्रमेदेंक़ा कथन है। और आलाप पद्धतिके पश्चात्‌ 
रचे गये द्ृब्य सम्रहमें भी इन भेदों द्वारा सात तत्वोफा कथन किया गया है | 
जयसेन तो इसके भी पश्चात्‌ हुए हैं | 


असलमे तो बस्तु विचारके छषेत्रमें मलनय दो ही हैं-- एक द्वव्य/र्थिक और 
एक पर्यायाथिक। इन्टीके सात भेद तत्चार्थ सूत्रमं वतलाये हैं | सिद्धसेनके 
सनन्‍्मत्ति तकसें भी मूल नयके रूपमें द्वव्यार्थिक और पर्यायार्थिकको ही 
वतलाया है | श्रकलकदेवने भी अपने अन्यॉमें इन्ही नरयोका प्रतिपादन क्या 
हैं। समन्त भवाचार्यने आ्रातमीमासा (कारिका १०७) में नयक्रे साथ उपनयका 

निर्देश किया दे और उसकी व्याश्या करते हुए अरकलकदेवने सम्रह श्रादि- 
को नथ ओर उनके भेद प्रभेदोंको उपनय कह्दा है| किन्तु आत्तमीमासा कारिका 
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३०४ की प्रष्टशर्तामें ग्रकलऊदेवने एक महत्वपूर्ण बात कही है। उन्हेंने कहा है 
कि मूल नयों की शुद्धि और अ्रशुद्धिकी अपेक्षासे नर्योके बहुतसे भेद होते है । 
उसकी व्याख्या करते हुए स्वामी विद्यानन्दने श्रष्ट सहस्रीमें कहा है कि सलनय 
द्रव्याधिक है श्रोर उसकी शुद्धिफी अ्पेण्ा सम्रहनय है क्‍्येंकि वह समस्य 
उपाधियेसे रहित शुद्ध सन्‍्मात्र तत्वको विषय करता है। अत सम्यर एकत्व 
रूपसे सबका सम्रह करनेके कारण उसे सेग्रह कहते है श्रोर श्रशुद्धिकी श्रपेत्षा 
व्यवहार नय है क्‍योंकि वह सभ्नह नयके द्वारा ग्ृहीत पदा्योक्‍ा विधिपूर्वक भेद 
करता हे तथा द्वव्यत्व ग्रादि विशेषण रूपसे स्वत अशुद्ध बस्तुफो स्वीकार 
करता है । 

उक्त कथनसे यह स्पष्ट है कि सम्रह नय शुद्ध द्रब्याथिक नय है और 
व्यवद्यार नय अशुद्द द्रब्यार्थिक नय है | फिर भी प्रशुद्ध नयके रूपमें व्यवहार 
नयको तो श्रध्यात्म शास्त्रमें ग्पना लिया गया किन्तु शुद्धनयके रूपमें संग्रद 
नयको नही अपनाया गया | इसका कारण यह है कि श्रध्यात्म शास्त्रके शुद्धनय 
की दृश्टिसं शोर सग्रह नण्की दृष्टिमे श्रन्तर हे। शुद्धनय परभावसे भिक्र 
पनिर्विकष्प वस्तु स्वभावका गआाही दे प्रोर सग्रहनय विभिन्न वस्तुओमें वतंमान 
एकत्वकी दृष्टिसे सबका सग्रह करता है । जैसे सन्मात्रके द्वारा सब सतृपदाथाका 
अहण करना, हृब्य वरूपसे सब द्वव्योंको एक रूपसे अहुण करना । किन्तु शुद्ध 
नय किसी को फिसीसे नहीं मिलाता । श्रत समग्रहनयकी शुद्धता निश्चय नयकी 
शुद्धतासे भिन्न प्रफारकी है। इसी तरह नाम साम्य दोनेपर भी अध्यात्मके 
व्यवहार नय ओर इत्तर व्यवद्वार नयमें भी अ्रन्तर दे । 

यह नहीं भूलना चाहिये कि जैसे निश्चयनय द्वव्याथिकनयफा स्थान,पत्न 
है वैसे ही अध्यात्म ज्षेत्रमें व्यवहारनय पर्यायार्थिकनयका स्थानापन्‍्न है। किन्तु 
अध्यात्म ज्षेत्रसे बाहर श्र्थात्‌ दाशनिक ज्षेत्रमें जो व्यवहारनय है वह द्वव्याथिक 
नयऊा ही भेद है। और वहाँ पर्यायाथिक नयके भेद उससे भिन्न है। अ्रध्यास्ममें 
तो अबद्ध, अस्थष, अविशिष्ट, असयुक्त वस्तु स्वरूपके सिवाय जो कुछ भी कथन 
है वह सब उ्यवहारनयमें गर्मित है। सारांश यह है कि वस्तुका जितना भी 
विश्लेपण है वह चाहे द्वव्य परक हो श्रथवा पर्यायपरक, वह सब व्यवहार 
नयके अ्रन्तभू'त है। इसीसे आलाप पदछतिमें कहा हैं-- 

णिच्छुयववह्ारणया मूलिम भया णयाण स्ब्बाण | 
णिच्छुयसाहणहेझ पजय दब्वत्यियं मुणह ॥ 

सब नयोंके मूल भेद निश्चयनय ओर ज्यवहारनय हैं। ओर निश्चयके 

साधनमें हेतु पर्याया्धिक ओर द्रव्या्थिक हैं। 
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किन्तु इस्हीं आलाप पद्ध तिकारने अपने नयचक्रमे कहा है-- 
दो चेव मूलिमणया भणिया दब्ब॒त्य पजयत्थगया | 
अरण्ण असखसंखा ते तब्भेया मुणेयब्बा ॥११॥ 
अर्थात्‌ सूलनय दो ही कह्टे है एक द्वव्यार्थिक ओर एक पर्यायार्थिक । शेप 
सख्यात असख्यात उन्हींके भेद जानने चाहिये । 


प्रातः स्मरणीय गुरुवय॑ स्व० प० गोपालदासजी वरेयाने अपने जैन सिद्धांत 
दपंण ( छृ० २७ ) में नयोका विवेचन करते हुए नयके म्रूलभेद दो बतलाये है 
निश्चयनय और व्यवहारनय | तथा व्यवश्ारनयकों ही उपनयका कहा है। और. 
निश्चयका लक्षण भूतार्थ और व्यवहारका लक्षण अभूतार्थ कहा है। तथा उनको 
स्पष्ट करते हुए लिखा दे--जो पदार्थ जैसा है उसको वेसा ही कहना यह 
निश्चयनयका विषय है ओर एक पदार्थकों परके निमित्तसे व्यवहार साधनापर्थ 
प्त्य रूप कहना उयवहारनयका विपय है। 


आगे गुरुजीने निश्चयनयके दो भेद किये हैं--हृब्याथिक और पर्यायाथिक 
तथा द्रव्याधिक और पर्यायार्थिक्के भी दो भेद किये द्व--अध्यात्म द्रव्यार्थिक 
ओर अ्रध्यात्म पर्यायार्थिक, शास्त्रीय द्वव्यार्थिक श्रोर शास्त्रीय पर्णयार्थिक। 
अध्यात्म व्रव्याथिकके दस भेद और अध्यात्म पर्यायार्थिकके छुह भेद बतलाये हैं । 
तथा नेगम संग्रह व्यवहारनयको शास्त्रीय द्वव्याथिकके भेद श्औौर ऋजु सूत्र, 
शब्द समभिरूढ़ और एचभूतनयोको शास्त्रीय पर्याया्थिकके भेद कहा है | ये 
सब संद वे ही है जो आलाप पद्दतिमें कहे है । किन्तु आलाप पद्धतिमें न तो 
निश्चयनयके द्रव्या्थिक पर्यायाथिक भेंद्‌ किये है ओर न द्वव्यार्थिक भौर 
पर्यायाथिकके अ्रध्यात्म और शास्त्रीय भेद फ्रिये है । यद्यपि ह्ृष्याथिंकके दुस 
भेद ओर पर्यायार्थिकके छे भेद आत्माकी ही विविध दशाओंका कथन करते है 
इसीलिये गुरुजीने उन्हे अ्रध्यात्मनयोंमें सम्मिलित कर लिया जान पढ़ता है। 
किन्तु ऑलाप पद्धतिकारकी दृष्टिसे ये भेद भी मूलनय द्वग्याथिक ओर पर्यो- 
यार्विक्के है। किन्तु थे भेद निश्चयक्रे साधनमें हेतु हते हैं। क्योंकि ऊपरवाली 
गाधामे द्वव्याथिक और पर्यायाथ्रिकको दिश्वयके साधनमें हेतु कहा है। और 
छुन्दकुन्दाचार्य तथा अ्रम्नतचन्द्र सूरिके मताजुसार जो निश्चयका साधक है वह 
सब व्यवहार है। अत शुद्ध अध्यात्म दृष्टिसे वे सब व्यवहारके अन्तर्गत ही 
झाते है । इसीसे देवसेनाचायंने आलाप पद्धतिके अन्तमें 'पुरप्यभ्यात्ममापया 
नया उच्यते! लिखकर अध्यात्म इशष्टिते नर्योका एथक्‌ कथन किया दे । और 
निश्चयनयके शुद्ध ओर अशुद्ध दो भेद किये है और व्यवहारनयके सदूभूत तथा 


प्रस्तावचा ण्ज 


असदूभूत्त भेद करके प्रत्येकके उपचरित ओर अनुपचरितकी श्रपेता दो सेद लय 
ह। बस हतने टी नय श्रभ्यात्म +स्मत है। शेप सब नय शास्त्रीय है । जय- 
सेवाचार्चने समयसारकी अपनी टीफामें इन्ही नर्योका प्रयोग क्या है। फिल्तु 
थे विभाजव उत्तर कालीन दी ज्ञात होता ह | हन्ठऊुन्दऊ अच्यात्ममे दो ही नय 
६-निश्चय और व्यव्टार। उनका निशुचय शुद्ध ही 8। जो अशगुद्द हब 
सब व्यवहार ह। 


झय प्रश्त यह होता दे कफ्लि निश्चय आर व्ययद्ारस भेद करनेफी आव- 
श्यउतता क्यों हुई । 

कुन्दकुन्दके श्द अध्यात्मके अनुसार श्रात्मा सम्यग्दर्शन सम्यग्नान और 
सम्यक्‌ चरित्र स्वस्प है, यह भी न्यवद्वारनयक्त कथन है। शोर प्रात्मा रूप 
रस गन्ध-स्पर्ण गुण बाला ८६ यट भी व्यवद्यारनयका फ्थन दे । किन्तु इन दोनों 
कथनोमें श्राकाश पातालऊा अन्तर हैं। सम्यग्दर्शन आदि आत्माके ही स्वामा- 
चिरू गुण है, तीन फालोमें भी वे ग्रात्माफे सिवाय अश्रन्यके गुण नहीं है। सिन्‍्नु 
रूप रलादि तो पुदगलके गुण है तीनो कालेमें भी थे आत्माके युग नहीं हो 
सफ्ते। फिर भी चू कि आत्मा श्रनादिकालसे कम|से बद्ध दे इसलिए उन्हें 
उपचारसे आत्माका गुण कहते है। इन दोनों क्‍्थनोको णएुक ही श्रेणीम नहीं 
रखा जा सकता था। अत प्रथम कथनकी व्यवह्ारनयक्रे क्षेगसे निशलकर 
अशुद्धनयकी श्रेगामें रखा गया। ओर यद्द स्पष्ट कर दिया कि शुद्ध निश्चय 
नयी इृष्टिसे अशुद्ध निश्चय भी ब्यवहार दे । 


अब प्रश्न यह होता हे कि जिस द्रव्यका जो स्वाभाविक रूप दे उसी रूप- 
को उसका कहना व्यवद्धार क्यों है ? जो जिस रप है उसको उसी रुप कहते पर 
भी वद्रव्यकी अखण्डताफ़ों गहरी क्षति पहुँचनी है। सुनने वालेको ऐसा लगता दे 
कि हव्य स्वत सिद्ध, अनादि निधन ओर निर्चिकल्प रूप न होकर, परत सिद्ध 
सादिसान्त और सेद रुप है । किन्तु वास्तवम तो द्वव्य इससे बिल्कुल विपरीत 
है। अतः उक्त कथन भी श्रात्माके यथार्थ स्वम्पका चित्रण नहीं करता इसलिये 
चट भूतार्थ नहीं अभूतार्थ है ओर इसलिये व्यवहार है। क्रिन्तु इस थभतार्थ 
कथनके बिना आत्माके भ्ृत्तार्थ स्वस्पको नदी पहचाना जा सकता। अत; 
व्यवहार होते हुए भी वह निश्चयका साधक साना जाता है। उक्त कथनमें 
व्यवहरण-सेद करण व्यवहार? व्यवहार नयका यह लक्तण घटित होता 
है। क्योक्रि उक्त कथन असरण्ड वस्तुका खण्ड खण्ड करके प्रतिपादन 
करता हे । 


34 प्राभ्भत सम्रदं 


समयसार गा० ६० की दीकामें अख्त्तचन्द्र सूरिने कहा है कि गध, रस, 
स्पर्श, रूप शरीर, सस्थान, संहनन,राग, हप, सोह, कर्म, नोफर्स, वर्ग, 
वर्गणा, स्पर्दक, श्रध्यवसाय स्थान, अनुभाग स्थान, थोग स्थान वन्ध स्थान, 
उदय स्थान, मार्गणा स्थान, स्थिति वनन्‍्ध स्थान, संक्लेश स्थान, विशुद्धि स्थान, 
जीव स्थान ओर गुण स्थान, व्यवहार नयसे दी जीवके कहे जाते ह किन्तु निश्चय 
से ये जीवके नही है क्योंकि इनके साथ जीवका तादास्यथ सम्बन्ध नद्दी है। और 
इन सबका जीवके साथ तादात्म्य सम्बन्ध इसलिये नहीं ह कि मुक्त श्रवस्थाम 
जीवमें इनमेसे कोई भी भाव नही रहता | शअ्रत जिन भावेोंका जीवक्रे साथ 
तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है उनको जीवका कहना भी व्यवहार नय हें। कितु 
उनमेंसे भी कुछ भाव ऐसे है जो जीवले जिशेष निकटता रखते है। जैसे राग 
हंप मोह । क्योंकि वे जीव के भाय्र रूप है। अतः उक्त सब भार्वोको जीवका 
कहते समय पर सम्बन्ध आदिकी तारतम्यताफी इछिसि व्यवहार नयके भी भेद 
कर लिये गए है। जिससे जीवके साथ उसकी वारतविक स्थितिका ज्ञान हो 
सके । जयसेनाचार्यने 'जीव रागादि भावेंका क्ता हैं, इसे अशुद्ध निश्चय नय 
कहा है और “जीवके ध्षम्यग्दशंनेादि गुण दे? इसे अ्रनुपचरित सदूभूत व्यवहार 
नय बतलाया है | उिन्तु आलाप' पदछतिकारने अशुद्ध निश्चय और अ्रजुपचरित 
सद्भृत व्यवहार नयके उदाहरणुमें केवल विवक्षाफा ही अ्रन्तर रसा है । जीव 
में केवल ज्ञानादि गुण है यह अशुद्ध निश्चय नय हैं। भश्रौर जीवके केवल 
कानादि गुण है यह अनुपचरित सदूभूत व्यवहार नय दे | पहले में अभेद 
इृष्टि है ओर दूसरेमे भेद दृष्टि । हमे आलाप पद्धतिकारकी इष्टि समुचित प्रतीत 
होता है क्योंकि अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नयसे अशुछ्धू निश्चय नयका दर्जा 
ऊँचा होना चाहिये। 


+ 


अम्रतचन्द्र जीके कथनानुसार जिन गुण्णोका आत्माके साथ तादात्म्य सबन्ध 
६ निश्चय नयसे थे ही आत्माके है। अतः उन गुणरूप आत्माको कहना 
निश्चय नय या शुद्धनय है ओर उन गुर्णोको आत्माका कहना अ्रशुद्ध कहा जाना 
चाहिये | गुय गुणीमें भेद डालने रूप अशुद्धि ही निश्चय नयके लिए पर्याप्त है 
पर निमित्तसे होनेवाली अशुद्धताका समावेश शअशुद्ध निश्चयर्में नदी होना 
चाहिये। किन्तु बृहद्द्॒व्य सम्रह (गा० ८ ) की टीफामें बद्यदेव जीने भी अशुद्ध 7 
निश्चय नयसे जीव को रागादि भावोंका कर्ता बतलाया है। वहा उन्होंने अशुद्ध 
निश्रयया श्र्थ करते हुए लिखा हद 'कर्मकी डपाधिसे उत्पन्न द्ोनेके कारण 
उसे श्रशुद्ध कहते हे ग्रोर उस्त समय तपाये हुए लोहेफी गोलेफी तर& तत्मय 


प्रस्तावना ७७ 


शोनेके कारण उसे निश्चय कहते ६। इस प्रकार ढोनेकि मेलसे अ्रशुद्ध निश्रय 
कहा जाता है । 


यहा बछादेवजीने निश्चयकी जो उपपत्ति दी ह वह चित्को नहीं लगती। 
श्रौपाधिक भावसे तन्‍्मय हुआथा जीय निश्चयनथक्री सीमासे चादर ही है। 
फिर भी इसे अगशुद्ध, निश्चय क्यों कह गया है। इसके लिए राग हपके 
कन त्वके सम्बन्धस विचार करना होगा | 


समयलार गा »० श्रा/ठ्में कुन्दुन्द स्वामीने कहा द्व कि जीवफे न तो 
राग है, नहप हें श्रोर न मोह है क्योंकि ये सब पुदुगलके परिगाम हैं। 
कि तु कनृ कर्म्रधिफार ( गा> १३६-१३० ) में कड्ठा ६ फ्रि यदि जीवके 
कर्मके सहभावसे रागाठि परिणाम होते है, ऐसा मानते हो तो जीव घोर कर्म 
ढोनेंके हो रागादि परिणाम होने चाहिये, फिन्तु रागादि परिणाम तो अकेले 
जीवके होते ६। अत; कमोद्यरूप निमित्तके त्रिना ही रागाड़ि परिणाम 
जीवके है। 
इसके पूर्व गा० १२३-१२० में सार्यमतको लक्ष्यम रखकर कहा द-- 
“जीव स्वयं कर्मसे नहीं बेंधा हे श्र न स्वय क्रोधाविरूप परिणमन करता है! । 
यदि तेरा ऐसा नत ह तो जीव पअपरिणामी यहरता हं। श्रोर जीवके स्वग् 
क्रोधादि रुपसे परिणमन न करनेपर या तो संसारका श्रसाव प्राप्त होता हद 
या साँंरय मतका प्रसग शाता दे ( साप्य मतमें जीवको सर्वथा अ्रपरिशामी 
माना द )। यदि पोदलिक कर्म क्रोध जीवकों क्रोधहूप परिणमन फराता ह 
* तो जो पोद्गलिक कर्म स्वय क्रोध रूप परिणत नहीं होता चह जोबफ़ा क्रो वनूप 
परिणमन कैसे करा सकता द्वै ? यदि तेरी ऐसी मति है क्रि आत्मा स्वथ क्रोध- 
रूप परिणमन करता दे तो क्रोध जीवको क्रोधरूप परिणमाता है ऐसा ऊना 
मिथ्या है। अत; क्रोधमें उपयुक्त आत्मा दी क्रोध है, मानसें उपयुक्त थ्रात्मः दी 
मान है, मायामें उपयुक्त आत्मा ही माया है श्रोर लोभमें उपयुक्त थात्मा ही 
लोम दे ।? 


ऊपर रागह् प मोहको जीवका नहीं वततलाया किन्तु घुदुगलकफा परिणाम 
वतलाया 6 और बादको कहा द्वै कि रागादि परिणाम चु'कि जीवके द्वोते ह 
पुद्रलके नहीं होते इसलिए उनका कर्ता जीच है। यदि नय दृष्टिपर ध्यान न 
दिया जाये तो ये दोनों कथन परस्परमें विरुद्ध श्रतीत होते है । किन्तु वास्तवमें 
बात ऐसी नहीं दे। ह 


७८ प्राभ्मत-संग्रह 


शुद्ध जीवके रागद्वेष मोह नहीं होते अत' यह निश्चित है कि वे जीवके 
नहीं है। किन्तु अशुद्ध दुशामें रागह्ष मोहरूप जीव ही परिणमन करता है, 
पुदूगलका परिणमन रागादिरूप नहीं होता और जो परिणमनच करता है वही 
कर्ता कहा जाता है। चूकि जीव ही रागादिरूप परिंणमन करता दै इस्र लिये 
वही रागादि भावोंका कर्ता है। और रागादि भाव उसीके परिणाम कहे 
जाते है | 

प्रवचन सारके ज्ञेयाधिकारमें ( गा० ४१ ) कुन्दकुन्द स्वामीने यह शंका 
उठाई है कि पुदूगल परमाणु तो मूतिक हे उसमें स्पर्शादे गुण पाये जाते है 
अत पुदुगलका पुद्‌ गलके साथ बन्ध द्ोता है आत्मा तो अम्रू्तिक है, स्पर्शादि 
गुणवाला नहीं है वह कर्मसे कैसे बंधता है ! इसका उत्तर देते हुए कहा है 
कि जैसे आत्मा रूपादि ग़रुर्णोसे रहित होने पर भी रूपादि हत्योको और गुरणणोको 
जानता है, वैसे ही रूपादि रहित होने पर भी रूपी कर्मोस्ते बंधता है। आगे 
लिखा है कि 'पुद्गलोका बन्ध स्पर्श आदि गुणोंके द्वारा हौता है और जीवफा 
बन्ध रागादिके द्वारा होता है। अपत्मा सम्रदेशी है वह आत्मा सोह रागद्ठ पसे 
अविष्ट होकर कर्मरूपी रजसे डष्ट होता है इसीको आगममें बन्ध कहा है | 
अरहन्त देवने निश्चयनयसे यह जीवके बन्धक्रा कथन किया है। व्यवहारनयका 
कथन इससे भिन्न है ।” 


इसी गाथा ४७ की टीकामें अम्ठतचन्द्र सूरिने कहा है कि राग परिणामोंका 
आत्म ही कर्ता, उपादाता और दाता ( छोड़ने वाला ) है यह शुद्ध ब्व्यका 
निरूपण करने वाला निश्चयनय है। और पुद्गल परिणाम्मोका कर्ता हाता 
आदि आत्मा है यह अशुद्ध द्वन्यका निरूपण करनेवाला व्यवहारनय है ।” इसकी 
टीकार्मे जयसेदाचार्यने लिखा है कि 'रागादिका ही आत्मा कर्ता और भोक्ता है 
यह निश्चयनयका लक्षण है। किन्तु यह निश्चयनय द्वव्यकर्म बन्धका कथन करने 
वाले अ्सदुभूत व्यवहारनयकी अपेक्षासे शुद्ध द्वव्य का निरूपण करता है | 
विवक्षित निश्वयनयक्री भ्रपेज्ञा इसे अशुद्ध निश्चय नय कहते हैं ।! इस कथनके 
प्रकाशमे ब्रह्मदेयजीके कथनको देखनेसे उसकी यथार्थवा समकमे आजाती है । 


इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ जो कथन जिस अपेक्षासे ऊरिया 
गया है उस अ्रपेज्ञाको यदि दृष्टिसेओमल कर दिया जाये और उस्र आपेज्िक 
छथनको ही ऐकान्तिक सत्य मान लिया जागय्रे तो मनुष्य सत्यसे भटक जाता 
है । श्रत अन्य कथनोंके साथ सगति बेढाकर ही त्येक कथनकी यवार्थताको 
जाना जा सकता €। इस लिये ब्यवहार श्लौर निश्चयके भेद प्रसेदोफों समभनेफे 
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साथ ही साथ पद्द नहीं भुला देना चाहिये कि निश्चयनयके कथनके मूलमें 
शुद्ध आत्मोपलव्धिकी भावना निछद्धित है तथा व्यवद्वारनय जो कद़॒ता हे बढ़ 
स्वया सिथ्या वही हू | केवल शुद्धात्मोलब्धिकी इश्सि ही सिश्या ह। 


साख्य मतकी प्रक्रि।--हन्दकुन्द स्वामीने समयसारस कई जगह लिया 
ही... पु पु 
हूं कि ऐसा माननेसे साएय मतऊका प्रसग श्रा जायेगा। श्रत। समण्सारके 
पाठकों सागय मतकी प्रक्रिया भी जानना चाहिये । 


साख्य दो मूल तत्त्व मानता है -एक प्र्धोति या प्रधान शोर दूसरा पुरुष 
या शआ आत्मा । इनमेंसे प्रकृति जह 8 श्रोर पुरुष चेतन है | तथा प्रकृति परिणामी 
है श्रौर प्रकृतिसि सर्वथा भिन्न श्रोर स्वतन्त्र पुरुष कूटस्थ तित्य है--पश्रर्थात्‌ 
अपरिणामो है | साख्य मानता है कि आत्मा स्वभावते शुद्ध ही ह। अ्रपरिणामी 
होनेसे वह ससार द॒शामें भी विकृत नहीं होता । वह ससार तथा मोज्न, दोनों 
दशाश्रेमें एक सा सदज शुद्ध रहता है । उप्तपर पुण्य-पापका क्िस। भी तरहका 
असर नहीं पढ़तत। सास्य मतके अनुसार समार श्रोर मोक्ष प्रकृतिका होता 
है क्योकि प्रकृति परिणामी हे ग्रत उसमें विभिन्न श्रवस्थाये होना सम्भव है । 
स्रांख्य कारिकार्मे लिखा हे--- 


तस्मान्न वध्यते नापि मुच्यते नापि समरति कश्चित्‌ । 
ससरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। ॥६२॥ 


नअत्त: न कोई वधता दे। न कोई छूटता ह और न कोई ससारमें भठरुता 
है। नानाश्रया प्रकृति ही ससारमें भटकती है, बधती दै श्रोर मुक्त होती ह 

आत्मा न तो वद्ध है और न मुक्त । बन्ध ओर मोक्ष प्रकृतिके होते है 
और प्रकृतिके समीपमें सदा विद्यमान झआत्मामें उनका आरोप होता है। जैसे 
आऊाशर्मं उड़ने वाला पक्ती, स्वच्छ पानीमें उछता दिखाई देता दू वेसे ही 
प्रकृतिके बन्ध और मोक्ष पुरुपमें व्यवहत होते ह क्योंकि उनका परस्परमें 
विशिष्ट सान्निध्य है। तथा साख्य मतसें बुद्धि भी प्रकृतिजन्य दे । वहीं ज्ञान 
अज्ञान, धर्म अधर्म, सुख दु'ख, पुण्य पाप आदि भाषोंका आधार है। जब बुद्धि 
अहकार आदि रूप प्रपद्य पुनः प्रकृतिमें सिमट जाता ह तब प्रकृतिका मोक्ष होता 
है और उपचारसे पुरुष भी मुक्त कहा जाता दे। 

सारांश यह ऐ कि सांख्य-योग दर्शन, सुख, दु ख, ज्ञान-अज्ञान, इच्छा- 
दोप, आदि भाव पुरुपमें न मानकर सात्तिक बुद्धि तत्वमें मानता है । और 
उसकी पुरुपमें पडनेवाली छायाफो ही आरोपित ससार कहता है। अत्त, जब 
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स॒ुक्त दशामें सात्विक बुद्धि अपने भावेंकि साथ अपने मूलकारण प्रक्ृतिमें 
विलय होती है तो पुरुषमें आरोपित सुख दुख, इच्छा द्वेप आंदिं भावोंका 
आर कतृ त्वकी छायाका भी अ्रभाव हो जाता है। इसीका नाम मुक्ति है । 
इस तरह सांढ्य दुर्शनने पुरुषको कूटस्थ नित्य--अपरिणामी माननेक्के कारण 
उसमें कठ त्व, भोक्तृत्व बन्ध मोत्त आदि अवस्थाओंको उपचरित माना है। 
उसके बिना पुरुषकी कूटस्थ नित्यता सुरक्षित नहीं रहती | 


किन्तु जैनदर्शन परिणामी नित्यताके सिद्धान्तका पक्षपाती दै। उसमें 
साख्यकी तरह केवल जड प्रकृतिको डी परिणामी नहीं माना, वह आत्म द्वव्यको 
भी परिणामी नित्य मानता है। उसका आत्म तत्व शरीर परिमाण वाला 
होनेके कारण सकोच विस्तारशील है। चींठटीकी आत्माका परिमाण 'चोटीके 
शरीर बरावर है। जब्र वढ चींटीके शरीरको छोड़कर हाथीके शरीरमें जन्म लेता 
तो उसका प रेमाण हाथीके शरीरके बराबर होता द्वै। इस तरह शरीरके संकोच: 
विस्तारके अनुसा/ ससारी जीवका भी सफोच विस्तार होता है। मुक्त हो जाने 
पर सकफोच विस्तार वाली बात समाप्त हो जाती है क्योंकि शरीरका और कर्सो- 
का सम्बन्ध छूड जाता है। अत. आत्मा अन्तके शरीरसे कुछ न्‍्यून आऊारको 
लिए सदा स्वाभाविक परिणमनसे परिणत हुआ करता हैं। 


तथा जैनदर्शनमें ज्ञान सुख वगैरह जीवके स्वाभाविक गुण माने गये हैं। 
ओर बन्ध तथा मोक्ष भी आरोपित नहीं हैं वास्तविक हैं। जो ऐसा मानते हैं 
कि ससार दुशामे भी जीव सिद्ध के समान शुद्ध है कमंसे अबछ और अस्पष्ट ढे । 
वे सांख्यमतावलम्बी हैं जेनमतावलम्बी नहीं है । अ्रबद्ध अस्पष्ट आत्माका 
अनुभव करना भिन्न बात दे और आत्माको वास्तवमें अ्रबद्ध-अस्पष्ट मानना 
भिन्न बात दे । जैन अध्यात्मशासत्रका एकमात्र लक्ष्य शुद्ध आत्म स्वरूपकी प्रत्तीति- 
के हारा उसकी उपलब्धि कराना है न कि सांख्यकी कूटस्थ नित्य आध्माकी 
तरह उसे सर्वथा अबदछ ओर मुक्त बतलाना । किन्तु निश्चय इश्टिसे किए 
गए कथनमें साख्य मतकी झलक आरा जाना सम्भव है | और यदि उस कथनको 
पझआ्रागे पीछेके साथ मिलाकर न पढ़ा जाये तो उससे अम हो सकता दै। 

उदाहरणके लिए अम्रतचन्द्र सूरिका एक कलश नीचे दिया जाता है -- 


अस्मिन्‍्ननादिनि महत्यविवेकनास्य - 
वर्णादिमान्नटति पुदूगल एवं नानन्‍्यः। 
रागादियुद्गलविका रविरुद्धशुद्ध- 

चर ० 
चेतन्यघातुमयमूर्तिरयं च जीव ॥४४॥ 
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अर्थ -इस अनादि महा अ्रविवेक पूण नाटकर्मे वर्गाटिमान्‌ पुदंगल्ञ ही 
नाचता फिरता ह€, श्रन्य कोई नहीं, क्योंकि यह जीव तो रागादि पुदुगल 
विकारोसे विरुद्ध शुद्ध चतन्‍्य धातुमय सृति स्वरूप हे | 

यह कथन पीछे उद्धत सास्यकारिकाफे कथनके ही अ्रनुरूप है, क्योंकि 
इसमें कहा गया है कि जीव तो 'शुद्ध चेतन्य धातुमय है श्रत पुदगल ही 
ससारसे भटकता फिरता है? | सार्यका तो यह सिद्धान्त ही हं। किन्तु इस 
कलशकोीा इसके पहले झोर पीछेफे कलणशके साथ मिलाकर पढ़नेसे वह भ्रम 
दूर हो जाता ह । आगेके कलश कहा ह कि इस “कार ज्ञानस्पी श्रारेफो 
घक्षानेक्रे चातु4 दवा जबतक जीव श्र अजीव चिघटित नहीं हो जाते” इत्यादि 


समयसारके बन्धाधिकारमें कुन्दकुन्द स्वामीने चष्टान्त पूर्वक बन्‍्धका 
धन करते हुए कहा है 'कि जैसे कोई पुरुप शरीरमें तेल लगाकर घृल भरी 
भूमिमें शस्त्राभ्यास करता हैं तो उसका शरीर बूलसे लिप्त हो जाता ह। वेले 
ही मिथ्यादष्टि जो रागादिख्प उपयोग करता £ उसके कारग्य बंद कर्मरजसे 
लिप्त हो जाता दे ।! श्रत जन सिद्धान्तमें वन्ध श्रोर सोत्त साख्यकी तरह 
उपचार मात्र नहीं है, ऊिन्‍्तु वास्तविक ह। सगर वास्तविक होते हुए भी 
श्रगन्तुक दोनेसे बन्‍्ध हय है, उपादेय नहीं है । 
सारय आत्माको सर्वथा अफकर्ता मानता है। समयसारमें भी आत्माको 
पर हव्यका अ्रकर्ता बतलाया है। गाथा ३२१ श्रादि में कहा हे कि लौकिक 
जन विप्णुकी जगतका कर्ता मानते ह उसी त्तरह थ्रद्वि श्रमण ( जैन साधु ) 
श्रात्माफो पट्कायका कता मानते हू तो दोनेंमिं कोई श्रन्तर नहीं रहता । श्रतत 
श्रात्माको परका कर्ता मानना मिथ्यात्व है । श्रात्मा अपने भावोंका कर्ता है । 


आगे जो एकान्तसे कर्मको कर्ता और आत्माको सर्चथा श्रकर्ता मानते ह 
उनके निराकरण करनेके लिए कुन्दकुन्द स्वामीने कहा हे-- 

यदि सब्र छुछ कर्म ही करते ह ओर श्रात्मा सर्चथा अकर्ता है तो चूंकि 
स्रीचेह फर्मके उठयसे पुरुषकी श्रभिलापा होती है और धुरुपवेद कर्मके उठयसे 
स्रकी अभिलापा दोती है। अत सत्री पुरुपसे और पुरुष स्त्रीसे रमण करने 
पर भी व्यभिचारके दोपी नहीं कहे जायेंगे। और ऐसी स्थितिमें कोई जीव 
व्यभिचारी नहीं कहा जा सकेगा क्यों कि कम ही ककी अभिलापा करता है। 
इसी तरह परघात नासक कर्म दूसरेका घात करता हे, श्रात्मा तो अकर्ता है 
अत कोई धात करने पर भी घातक नहीं कहलायेगा, क्योंकि कर्म बर्मका 
घात करता है। यद्द ढोप बततलाकर कुन्दकुन्द स्वामी कहते है कि जो श्रमण 

दृ 
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इस प्रकार साँख्य मतका उपदेश करते हैं, उनके मतानुसार जो कुछ करती हे 
वह प्रकृति करती है । आत्मा तो अकर्ता है ॥ ६४० ॥ 


इस प्रकार कुन्दकुन्द स्वामीने अ्रध्यात्मका उपदेश देते हुए अपने पाठक्को 
बराबर इस बातसे सावधान किया दे कि वह एकान्त वादके चक्रमे पढ़कर मार्ग- 
अष्ट न हो | अत समयसारके पाठीको सांख्यमत को भी समझना जरूरी दे 
जिससे वह शुद्ध अध्यात्म श्लौर सांख्यवांदुके अन्तरको दृष्टिमं रखकर विचार 
कर सके । 


५ अध्यात्म ओर शाखीय नयोमे अन्तरका कारण-- 


१ शास्बीय दृष्टि कोण---यह हस लिख आये है कि निश्चयनय और 
व्यचह्दारनयके द्वारा वस्तुनिरूपण अध्यात्मविषयक ग्रन्थोंमें ही विशेष रूपसे 
पाया जाता है। तथा आलाप पद्धतिकारने नरयोंका-विवेचन करके 'पुनरप्यध्यात्म- 
भाषया नया उच्यन्ते! लिखकर जो अध्यवत्म इश्टससि नर्योका अलगसे विवेचन 
किया है और ग़ुरुवर्य गोपालदास जीने तदलुसार नर्थोके शासत्रीय और 
अध्यात्म दो भेद किये है, ये सब बातें इस बात को बतलाती है कि वस्तु- 
विवेचनकी शास्त्रीय इश्टिसे अध्यात्म दृश्सिं अ्रन्तर है। यदि ऐसा न होता तो 
अन्थकारोंकी नर्योके थे दो भेद ही न करने पढ़ते, और दोनों नर्योके भैद- 
प्रभेदेंमिं इतना अन्तर न होता और न दोनोंका ज्षेत्र ही जुदा जुदा होता। 
शास्त्रीय द्वव्याथिक और पर्यायार्थिक तथा उनके नेगमादि सात भेदोंकी उप- 
योगिता शास्त्रीय वस्तुविवेचनमें हे । इसी तरह निश्चय और व्यवहारकी 
उपयोगिता अ्रध्यात्ममें है। और इसका कारण यह है कि वस्तु विवेचनकी 
शासत्रीय दृष्टिसे अध्यात्म दृष्टिसें अन्तर है । शास्त्रीय दृष्टि चस्तुका विश्लेषण 
करके उसकी तह तऊ पहुँचनेक़ी चेष्टा करती है | उसकी इष्टिमें निमित्त कारणके 
व्यापारका भी उतना ही मूल्य है जितना उपाहान कारणके व्यापारका । और 
पर सयोग जन्प अवस्था भी उतनी ही यथार्थ हैं जितनी स्वाभाविक अवस्था । 
जैसे उपादान कारणके विना कार्य नहीं होता वेसे ही निमित्त कारणके बिना 
भी कार्य नहीं होता । अत कफार्यकी उत्पत्तिमें दोनोंका सम व्यापार हे । जैसे 
मिद्दीके बिना घट उत्पन्न भहीं होता वैसे ही कुम्दार चक्र आदिके बिना भी 
घट उत्पन्न नहीं होता | ऐसी स्थितिमें वास्तविक स्थितिका विश्लेषण करने- 
वाली शाखीय दृष्टि किसी एकके पक्षमें अपना फेधला कैसे दे सकती है । इसी 
तरह मोक्ष जितना यथार्थ है ससार भी उतना ही यथार्थ है और सतसार जितना 
यथार्य है उसके कारण कलाप भी उतने ही यथार्थ ह। संसार दशा न केवल 


प्रस्तावना ८३ 


जीवकी प्शुद्धू दणाका परिणाम है और न केवल पुदगलकी अशुद्ध दशाका 
परिणाम है। किन्तु जीव और पुदगलके मेलसे उत्पन्न हुई अशुद्ध दशाका 
परिणाम है | श्रतः शास्रीय चप्टिसे जितना सत्य जीवका अस्तित्व है और 
जितना सत्य पुदगलका शअ्रस्तित्व है उतना ही सत्य उन दोनोंफा मेल और 
सयोगज चिकार भी है । वह सार्यकी तरह पुरुपमें आरोपित नहीं दे फिन्मु 
प्रकृति और एुरुपके सयोगजन्य बन्धका परिणाम दे | श्रतः शास्त्रीय दृष्टिसे 
लीव, अ्रजीव, थ्राश्रव, वन्‍्ध, सबर, ज्ञिजंरा पुण्य, पाप ओर मोत्त सभी ययार्थ 
ओर वस्तुभूत ह। पश्रत सभीका यवार्थ श्रद्धान सम्यग्दर्शन है। और चू कि 
डसकी दृष्टिमं 'कार्यकी उत्पत्तिमें निमित्त कारण भी उतना ही आवश्यक हे 
जितना उपादान कारण, अत आन्म प्रतीतिमें निमित्तमृत देव, शास्त्र और 
गुरु बगेरहका श्रद्धान सी सम्यग्दर्शन ह। उसमें गुणस्थान भी है सार्गणा- 
स्थान भी है, सभी है। शास्त्रीय इप्टिफ़ो कसी वस्तु विशेषके साथ कोई पत्त- 
पात नहीं दै | वह वस्तु स्वरूपका विश्लेपण फ्सिीके द्वित अ्रद्धितकों दृष्टिमें 
रखकर नहीं करती | 


सर्वार्थ सिद्धि और तत्त्वार्थ वार्तिकर्मे न्योफा विवेचन करते हुंपु शब्द्र नयके 
विवेचन पर यह आपत्ति डठाई है फ्रि इससे तो लोक ओर शास्त्र दोनोफा 
विरोध दोता है । तो उसका उच्तर देते हुए कटद्दा गया द्वे-- रद्दो विरोध, यहाँ 
तत्त्ककी मीमासा की जाती हू, तत्व मीमासा करते समय मित्र और शब्ुका 
विचार नहीं किया जाता | टीक यद्दी शास््रीय दृष्टिकी स्थिति दे, जो प्राय 
समस्त जैन भाम्रेंमिं दष्टिगांचर होती है श्र शात्रार्थी विद्वान लोग जिससे 
सुपरिचित है । स्न्तु अध्यात्म दृष्टि आत्म तत्तकी मुग्यतासे ही वस्तु तत्वका 
विवेचन करती दे । 


* आध्यात्मिक दइृष्टिकोण- शास्त्रीय दृश्टिके सिचाय एफ दृष्टि आध्यात्मिक भी 
है । उसके हारा श्राव्मतत्वको लक्ष्यमें रखकर वम्नुका विचार क्या जाता है। जो 
आत्माके आश्रित दो उसे अ्रध्यात्म कद्दते ह | जले वदान्ती दह्मको केम्ड्में रखकर 
जगतके स्वरूपका विचार करते है बेसे ही अ्रध्यात्मदष्टि आत्माको केन्द्र रखकर 
विचार करती है| जैसे वेदान्तमें वरह्म ही परमार्थ सत्‌ हे और जगत्‌ मिथ्या दै, 
चेसे द्वी श्रध्यात्मविचारणामें एकमात्र शुद्ध दुद आत्मा ही परमार्थ सत दे और 
डसकी अन्य सब दशाएु व्यवहारसत्य है। इसीसे जैसे शारस्त्रय लेत्रमें 
वस्तुतत्वफा विवेचन द्रव्यार्थिक और पर्थायार्थिक नर्योक्रे द्वारा त्य्रा जाता हरे 
वेंसे ही अ्रध्यात्ममें निश्धयनय और व्यवद्दारनयके द्वारा आत्मतत््वका विवेचन 
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किया जाता है। और निश्चय दृष्टिफ़ो परमार्थ ओर व्यवहार दृष्टिफों अपरसाथी 
माना जाता है, क्योंकि निश्चय दृष्टि आत्माके यथार्थ शुद्ध स्वरूपको दिखलाती 
है और व्यवहार दृष्टि अशुद्ध्‌ अवस्थाको दिखलाती है। अध्यात्मी मुसुत्त शुद्ध 
आत्मतत्त्वको प्राप्त करना चाहता है डसकी भप्राप्तिके लिये सबसे प्रथम उसे उस 
दृष्टिकी आवश्यकता हैं जो आत्माके शुद्ध स्वरूपका दर्शन करा सकनेमें समर्थ 
है। ऐसी दृष्टि निश्रय दृष्टि है, अतः मुसुक्षके लिये वही दृष्टि भूतार्थ है। जिससे 
आत्माके अ्रशुद्धू स्वरूपका दशन होता है >चह व्यवहार दृष्टि उसके लिये कार्य- 
कारी नहीं है अत, वह अभूतार्थ कही जाती है। इसीसे आचार्य कुन्दकुन्दने 
समयप्रान्ठतके प्रारम्भभें 'ववहारो<भूद॒त्थो भूद॒त्थो देसिदो य सुद्धुणयो” लिखकरे 
व्यवहार नयको अमभूतार्थ ओर शुद्धनय श्रर्थात्‌ निश्चयनयकों भूताथ कहा है । 


इसकी व्याख्या करते हुये अम्ठतचन्द्र सूरिने लिखा है कि व्यवहार नय 
अभूतार्थ है. क्योंकि वह अविद्यमान, असत्य, अ्रभूत अर्थका कथन करता है! । 
इसको दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हुए उन्होने कहा है कि 'कीचडसे कलुषित हुए 
गदले जलको कीचड़ ओर जलका सेद्‌ न कर सकतने वाले श्रधिकार मनुष्य तो 
मैला ही अनुभव करते हैं। किन्तु कुछ सलुष्य अपने हाथसे डाली गई 
निर्मलीके प्रभावप्ते जल और मैलके भेदको जानकर उस जलको निर्मल ही: 
अनुभव करते हैं। उसी तरह प्रबल कर्मरूपी मल्के द्वारा जिसका स्वाभाविक 
ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है ऐसे आत्माफा अनुभव करने वाला उ्यवहारसे 
विमो हितमति अविवेकी पुरुष आत्माको नाना पर्यायरूप अजुभव करता है 
किन्तु मृताथ्थदर्शी मनुष्य शुद्धनयके द्वारा आत्मा और कमंका भेद जानकर 
ज्यकभावस्वभाव आत्माका ही अनुभव करता है। यहाँ शुद्धनय निर्मलीके 
समान हे । अत जो शुद्धनयका पआश्रय करता दै वही सम्यक्‌” दष्टा होनेके 
कारण सम्यग्दष्टी हे किन्तु जो व्यवहार नयक्रा आश्रय करता है वह सम्यग्दष्टी 
नही है । अत कमसे भिन्न आत्माका अनुभव करने वालोंके लिये व्यवहरनयकाः 
अनुसरण करना योग्य नहीं है [? 

इस व्याख्यासे अ्रध्यात्ममे निश्चयनयको भूतार्थ ओर व्यवहारनयको अभृतार्थ 
साननेफा तथा एकको उपादेय और दूसरेको हेय कहनेका क्‍या हेतु दै, यह स्पष्ट 
हो जाता है । 

निश्रयनय शुद्धरूपका दुर्शन करता है इसलिये उसे शुद्धनय भी कहते है । 
आचार कुन्दकुन्दने समयसार ( गा० १४ ) में शुद्धनयका स्वरूप बतलाते हुए 
कहा है कि -जो आत्माफो अबद्, अस्थृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, और 
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असयुक्त जानता है उसे शुद्धनय जानो । इसकी व्याख्या करते हुए अ्रम्नतचन्द्र 
सूरिने लिखा है-शिप्य पूछता दे कि अबद्ध, अस्ट्ष्ट, आदिरूप आत्माकी अजु- 
भूति कैसे होती है। उसका समाधान यह दे कि बद्ध, स्पृत्व आदि भाव 
अभृतार्थ है श्रत उनसे रहित श्रात्माकी अनुभूति हो सकती है। इसी बातको 
दृश्टन्तसे स्पष्ट करते हैं| जैसे जलमें डूबे हुए कमलिनीके पृत्तोंकी जलमें डूबी 
हुई अवस्थाको देखते हुए उनका जलसे स्पष्ट होना भूतार्थ है । फिर भी जब हम 
कमलिनीके पत्तेके स्वभावको लक्ष्यमें रखकर देसते ह तो उनका जलसे स्प्ष्पपना 
अभूतार्थ है, क्योंकि कमलिनीका पत्र जलसे सदा भअ्रसुए्ट ही रहता है। इसी 
तरह शआत्माकी अनादि पुदूगलकर्मोसे वद्धू ओर अस्पृष्ट ग्रवस्थाका जब अनुभव 
करते हैं तो आ्रात्माफा वदपना और स्पृष्टपना थूतार्थ है। किम्तु जब श्रात्माके 
स्वभावका अनुभवन करते हैं तो वद्ध-स्टृ्पना अभूताथ्थ है । 
आशय यह है कि आत्माते दो रूप हैं एक स्वाभाविक और एक वैभाषिक । 
स्वाभाविकरूप वास्तविक होनेसे भतार्थ है भर वेभाविक रूप ओपाधिक या 
ओपचारिक होनेसे अभतार्थ हैं । भताथंग्राही निश्चयनय हे भ्रौर श्रभतार्थ- 
आही व्यवहारनय है। जैसे मिट्टिके घढेको मिद्दीका घढ़ा कहना निश्चय है और 
चूँकि उप्तमें घी भरा है इसलिये धीवो सयोगसे उसे घीका घढा कहना 
व्यवहार है। जब उस घडेके साथ घीसे सथुक्त श्रवस्थाकों देसते है तो घीका 
व्यवहार भतार्थ है किन्तु जब उसके स्वाभाविक निद्टी रूपको देखते हैं तो चह 
अभतार्थ है । 
इसी तरह श्त्मा अश्रनादिकालसे कमंपुद्गलेसि वनद्ध ओर रुष्षष्ट होनेसे वह 
ओर रुष्टष्ट प्रतीत होता दे, कर्मके निमित्तसे होनेवाली नर नारक आदि पर्यायोमें 
भिन्न-भिन्न दृष्ठिगोचर होता है, प्रविभागी प्रतिच्छेदर्मे हानि वृद्धि होनेके 
कारण अनियत रूप प्रतीत होता दे, दर्शन ज्ञान आदि गुर्णोसे विशिष्ट प्रतीत 
होता है तथा कर्मके निमित्तसे होनेवाले रागद्वोप मोह रूप परिणामोसे सयुक्त 
प्रतीत होता है। इस तरद व्यवद्दर न्यसे श्रात्मा बद्ध, स्पष्ट, अन्य रूप, 
अनियत, विशिष्ट श्र सयुक्त प्रतीत होता है। व्यवष्टार नयकी दइश्सि ये सब 
प्रतीतियाँ भूतार्थ हैं. किन्तु व्यवहार नयके द्वारा ज्ञायक स्वभाव रूप शआत्माको 
नहीं जाना जा सकता ओर उसके जाने बिना आत्माको नहीं जाना जा 
सकता । अत' व्यवहार नयके प्रतिपक्षी शुद्धनयके द्वारा आत्माके श्रसाधारण 
ज्ञायक भावफो लक्ष्यमें रंखने पर उक्त सब भाव अभूतार्थ है। 
साराश यह है कि पर द्रव्यके सयोगसे अशुद्धता होती है। उसमें मूल 
द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं हो जाता, केवल पर द्रव्यके सयोगसे अवस्था मलिन 
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हो जाती है। द्रव्य दषप्टिसे तो द्वव्य चहीका वही दै किन्तु यदि पर्याय दृष्टिसि 
देखा जाये तो मलिन ही दिखाई देता है । इसी तरह आत्माका स्वभाव ज्ञायक- 
मात्र है किन्तु उसकी श्रवस्था पुदूगल कर्मके विमित्तसे रागादिरूप मलिन 
दो रही है। यदि पर्याय दृष्टिसे देखा जाये तो वह मलिने ही दिखाई देती 
है। किन्तु यदि द्रव्य दप्टिसे देखा जाये तो ज्ञायक रूप तो ज्ञायक रूप ही है 
वह जड़ रूप नही हो गया है। श्रत' द्वव्य दप्टिमें अशुद्धता गौण है, व्यवहार 
है, अभृतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचरित है । और द्वव्य इष्टि श॒द्ध है, निश्रय 
है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है । 

आशय यह दै कि शुद्धता और श्रशुद्धता दोनों वास्तविक हैं, 
किन्तु श्रशुद्धता परद्रव्यके सयोगसे होती है, जब कि शुद्धता स्वभावभूत 
है | इतना ही दोनोंमें अन्तर ह। जो नय अशुद्ध दुशाका अनुभव कराता है 
उसे हेय॒ इसलिये कहा है कि अशुद्ध नयका विपय ससार है और ससार 
दुःखमय है। यदि आत्मा पर द्वब्यले भिन्न हो तो ससार मिटकर दुख भी 
मिट जाये | अत दु खक्ो मियनेके लिये श॒ुद्धनयक्रा उपदेश है| अशुद्धनयको 
ग्रस॒त्यार्थ कहनेसे यह मतलब नहीं लेना च'हिये कि अशुद्धता सर्वथा अवास्त- 
विक है। ऊफिन्तु उसे आगन्‍्तुफक मानकर हेय समझना ही उचित द्वै। अत 
स्वरूपकी प्राप्तिके लिये अश्ुद्ध दर्शो अशुद्धरय उपयोगी नही है, शुद्धनय ही 
उपयोगी है । इसलिये आत्मार्थको शुद्धनयक्रा श्रालम्बन लेना ही श्रेयस्कर है। 
स्वरूपकी प्राप्ति होनेपर शुद्धनयका भी अवलस्वन छूट जाता दे । 


> 

प्रवचन सार ( गा० २।६० ) की टीऊकामें श्र्धत चन्द्र सूरिने शुद्धहव्यके 
निरूपकको निश्चयनय ओर अशुद्ध द्वव्यके निहपककों व्यवद्ारन्य वतलाया 
है और आगे लिखा है-- 


'उभावष्येतो स्तः शुद्धाशुद्धल्वेनो भयथा द्रव्यस्य प्रतीयमानत्वात्‌ | किन्त्वनत्र 
निश्चयनय' साधकतमत्वादुपात्तः साध्यस्य हि शुद्धत्वेन द्रब्यस्प शुद्धत्वद्योतकश्वात्‌ 
निश्चयनय एवं साधकतमों न पुनरशुद्धद्योतको व्यवहारनय; ।? 


अर्थात्‌-ह दोनों ही नय वस्तुभूत, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध दोनों रूपसे 
द्रव्यकी श्रतीत्ति दोती है। ऊिन्तु यहाँ साधक्तम होनेसे निश्चयनयका ग्रहण 
किया हे क्योंकि साध्य शुद्ध श्रात्मा है अत' वृध्यक्री शब्बताका प्रकाशक होनेसे 
निश्रयनय दी उसमे साथकतम है। अशुद्ध स्वरूपका प्रकाशक व्यवहारनय 
उसमें साधकतम नहीं ह। 
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श्रत, चू कि अ्रगुद्ध दशा वास्तविक है इसलिये उसका दर्शक अथवा 
प्रख्पक व्यवह्ारनय भी वास्तविक है। किन्तु शुद्ध दशा जैसी वास्तविक दै 
अशुद्ध दशा उस रूपमें चास्तविऊ नहीं ह, क्योंकि शुद्ध दगा चस्तुकी स्वाभाविक 
अवस्था है, अतएवं स्थायी और यथार्थ दे। किन्तु श्रशद्धव्शा परव्वय्यके 
संयोगसे होती है, चत आयन्तुक होनेसते श्रस्थायी ओर श्रयथार्थ है । इसीलिये 
उमझा दुर्शक व्यवहारनय अ्रभ्नतार्थ कद्दा जाता है | ऐसे नयका श॒द्ध स्वरूपकी 
प्राप्तिमें परम्परय। उपभोग भले ही हो, किन्तु साधकतमपना नहीं है । हुसी- 
लिये वह हेय है। किन्तु समी अ्रवस्थाओंमें सभीके लिये वह हेय नहीं दे, 
निचली अवस्थामें स्थित जीवेंके लिये वही उपयोगी होता हे । 

६ व्यवह्दारनय भी उपादेय ह-- 

समय प्रात ( गा० १२ ) में कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है-जो परम- 
भावदर्णा है उनके लिये तो शद्धका कथन करनेवाला शुद्धनय ही जानने योग्य 
है किन्तु जो अपरमभावमें स्थित ह वे व्यवह्ाारनयक्रे द्वारा उपदेश करने 
योग्य ह | 

अखत चन्द्रजीकी दीकाके आधार पर प० जयचतदुज्णने परम भावदर्थी 
का अर्थ किया है--जें शुद्धभयताई पहुच श्रद्धावान भये तथा पूर्ण ज्ञान 
चारित्रवन भये!। ओर जो श्रद्धा तथा ज्ञानफे और चारित्रके पूर्ण भावकों नहीं 
पहुँचे ह, साधक श्रवस्थामे स्थित है उन पुरुपको अपरम भावरर्मे स्थित 
कहा है। 

गाथा १२ के अपरमे टछिंदा भावे! का अर्थ करते हुए जयसेनाचार्यने 
लिखा दहे--“श्रपरमे अशुद्धे ग्रसयतसम्यग्धप्स्यपेज्षया श्रायकापेक्षया वा सराग 
सम्य्यश्लिक्षण शुभोपयोगे प्रमत्ताप्रमत्तसयतापेलया च भेद्रत्नत्रयलक्षणों वा 
विदा स्थिता |! 

अर्थात सातवें गुणस्थान तकके जीव अपेक्षा भेदसे श्रपरम भावमें स्थित 
हैं। और उनके लिये उयवहारनयसे उपदेश करना योग्य दे। समयसारकी 
आत्मरयाति वचनिकाक़े प्रारम्भमें पं० जयचन्द्रजीने भी यही वात लिखी है । 
उन्होंने लिखा दै-- 

'बहुरि ऐसा जानना---जो स्वरूप की प्राप्ति दोय प्रकार है, प्रथम तो 
यथार्थ ज्ञान दोय करि श्रद्धानरूप सम्यग्द्शन होगा। सो यद्द तो अविरत 
सम्यग्दष्टि चतुर्थ गुणस्थानवर्तीके भी दहोय है। तहाँ वाह्म व्यवद्ार तो अविरत 
रूप ही रहे । तहाँ वाह्य व्यवहारका आलम्बन दें ही । अर झन्तरग सर्वनयझा 
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पक्तपात रहित अनेकान्त तत्त्वार्थकी श्रद्धा होय है। बहुरि जब संयमधारि 
प्रसत्ताप्रमत्त गुणस्थानवर्ती सुनि होय अर जहाँ ताइ साक्षाव्‌ शुद्धोपयोगकी 
प्राप्ति न होय श्रेणी न चढ़े, तहाँ शुभरूप व्यवहारका ही अवलंबन हैं । बहुरि 
दूजा साज्षात्‌ शुद्धोपयोगरूप वीतराग चारित्रका होना सो अनुभवर्भे शुद्धोप- 
योगकी खाज्षात्‌ श्राप्ति होय, तारे ज्यवहारका भी आलस्बन नहीं, अर 
शुद्धनयका भी आलम्बन नहीं । जानें आप साक्षात्‌ शुद्धोपश्नोगरूप भया तब 
त्यका आलम्बन काहेका ? नयका आलम्बन तो जेते राग अश था तेतेंहि था। 
ऐसे अपने स्वरूपकी श्राप्ति भये पीछे पहलेतो श्रद्धामें नयपक्ष मिटटे है। पॉछे 
साज्ञात्‌ वीतराग होय तब चारित्र सम्बन्धी पक्षपात मिंटे है। ऐसा नहीं, जो 
साक्षात्‌ वीतराग तौ भया नाहीं अर शुभ व्यवहारकू' छोडि स्वच्छुन्द प्रमादी होय 
प्रवर्तें। ऐसा होय तो नय विभागमैं समझा नाही, उलठा मिथ्यात्व ही दृढ़ भया 7 


उक्त गाथा १२ के ऊपर श्रीकानजी स्वामीने अपने प्रवचनमें भी साधक 
अवस्थामें व्यवहारको प्रयोजनीभूत बतलाया दै। उन्होंने कहा है - जो शुद्ध- 
नय तक पहुँचकर पूर्ण श्रद्धा ज्ञान-चारित्ररूप हो गये है उनके लिये शुद्धनय 
ही प्रयोजन भूत है क्योंकि उनके पूर्ण होनेका विकल्प नहीं रद्द गया है। किन्तु 
जिसने पूर्ण निर्मलकी श्रद्धाकी है और जो साधकद्शारूप मध्यम भावका 
अजुभव करता है डसे रागको दूर करके क्रमशः आशिक स्थिरताको बढ़ानेका 
व्यवहार प्रयोजनभूत है। » »€ )८ जो पूर्ण चारित्र दशाको प्राप्त नहीं हुए 
मध्यद्शा ( चौथेसे छुठे गुण स्थान तक ) में वर्तमान हैं वे जब स्वरूपमें स्थिर 
नहीं हो सकते तब उनके शुभ भावरूप व्यवहार होता है। >८ >८ ८ तत्की 
यथार्थ प्रतीतति होने पर श्रन्तरंगमें जो आशिक स्थिरता प्रकट होती हे उसे 
श्रावऊकफ्ी पाँचवी भूमिका कहते ह । शुद्ध दृष्टिके बलसे तीन कपार्योकी चोकडीका 
श्रभाव करके अन्तरंगमे चारित्रकी विशेष स्थिरता प्रकट करनेवाली मुनि दशा 
छठे गुण स्थानमें होती दे । और उससे विशेष स्थिरता, शुकाम्नता, निविऊल्प 
ध्यान दुशा सातवें ( अप्रमत्त ) ग्रुणस्थानर्में स्ुनिके होती है। उस समय 
बुद्धि पूर्वक विकल्प नहा होता, में अनुभव करता हू, आनन्द लेता हूँ, ऐसा 
विकल्प नहीं होता, वह तो अन्तरद्में स्वरूप अखण्ड आनन्द अनुभव करते 
है। वे जब सविकल्प दशार्मे होते है तब ( छठे गुण स्थानमें ) तत्वका मनन, 
शिप्यको उपदेश देना, शा्खरेकी रचना करना इत्यादि शुभ व्यग्हार तथा 
श्राहारादि सम्बन्धी विऊल्य बीचमें आ जाता दे ।? ( समय० प्रव०, ३ भा० 
प्रष्ट ३४७१ ) 
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ठक्त सब व्याख्यानोंसे यह स्पष्ट दे कि शुद्धोपपोगकी दशामें जो नहीं 
बहुँचे है, दूसरं शब्दोंमें जो श्रेणीमें स्थित नहीं हैँ ऐसे सातवें गुग स्थान 
पर्यन्त जीव अ्रपरम भावमें स्थित लिए गये है। उनके लिए व्यवहार नयसे 
उपदेश करना योग्य है। किन्तु जो व्यवहारकी सीमाका अ्रतिक्रमण करके परम 
आवमें स्थित हे उनके लिये तो एक मात्र शुद्धनय ही प्रयोजनीयूत हू । 

इस कालमें तो इस क्षेत्रमं सातवें गरुणस्थानसे ऊपर कोई जीव पहुँच ही 
नहीं सकता । अ्रत इस भरत केत्रमें जितने मनुष्य है वे सभी श्रपरम भावमें 
स्थित हैँ श्रत उनके लिये तो व्यवह्ारनय ही प्रयोजनीभूत ह। शअ्रत हुन्दकुन्द 
स्वामीके आदेशानुसार वे सब व्यवहारनय द्वारा ही उपदेश करनेके योग्य हर, 
उसीसे उनका कल्याण हो सकता ह | 


७ व्यवहार नयकी भूत्ताथता ओर उपादेयता-- 


समयसार गाथा १३ में कहा है कि भूतार्थनयसे जाने गये नो तत्त्व 
सम्यग्दर्शन है। इस गाथाकी टीकामें श्रम्नतचच्दधने लिखा है--'कि इन नो 
तत््वोफ़ो यदि बाह्य धृष्टिसे देखा जाये तो जीव श्रीर पुदूगलक्री श्रनादि वन्ध 
पर्यायका अनुभवन करनेसे ग्रे सभी भूतार्थ है। और एक जीव द्रव्यक्े 
स्वभावका अनुभवन करने पर ये सभी अभूतार्थ है| इसी तरद्द श्रन्तद शिसे 
देखने पर जीव तो ज्ञायक भावरूप है। जीवके विकारका कारण श्रर्जीव है। 
पुण्य, पाप, भश्रांखव, सबर, नि्जरा, वन्ध श्रार मोक्ष ये सब अकेले जीवके 
विकार नहीं हैं। किततु श्रजीवके विकारसे जीवके विकारके कारण उत्पन्न हुए है। 
इन नो तत््वॉकी जब जीव स्वभावको छोडकर स्व आर परके निमित्तसे होनेवाली 
'णुक द्वव्यकी पर्याय रूपसे अनुभव करते है तो ये भूतार्थ है। शोर जब जीवबे 
कभी न चिकने वाले स्वभावकी श्रपेक्षा देखते ह तो ये प्रभूता हैं? । 

कग्रागे ओर लिया हे कि-एक्व्वरूपसे प्रकाशमान श्रात्माफे जाननेके 
उपायभत जो प्रमाण नय निक्षेप है वे भी भुतार्थ और श्रभृतार्थ है ।! 
अमाता प्रमेयक्रे भेदका अजुभव करते हुए प्रमाण भृतार्थ है, और जीव स्वभाव- 
का पअनुभवन करनेपर अभूताथे हैं। द्रव्याथिक पर्यायार्थिक नय भी दरब्य और 
पर्यायका भेद रूप अनुभवन करनेपर भृतार्थ है आर शुद्ध चतन्य स्वरूप जीवका 
अनुभवन करनेपर अ्रभतार्थ हैं । 

साराश यह है कि अपने अपने विपयक्री दृष्टिसि सभी व्यवहार भूतार्थ दे 
किन्तु शुद्ध चेतन्‍्य स्वरूप जीवके अ्नुभवनकी दृष्टिसे सब अभूतार्थ है। अतः 
साधक पअवस्थामें व्यवहार भी भूतार्थ और उपादेय है । 


६० प्र।नत-संग्रह 


८ व्यवहार निम्वयका साधन है-- 

गाथा १२ की उत्थानिकारं क्री कानजीके स्वामीके प्रवर्चनोंमं भी लिखा दै--- 
'सम्यग्ज्ञान होते ही जीव पूर्ण निर्मल नहीं हो जाता । बीचमें विकव्प भाते हैं | 
इसलिये पूर्ण निर्मेलता प्रकट करनेकी भावना करना, स्थिरताकी वृद्धि करना 
इत्यादि जो व्यवहार-स्लाधक भाव हैं वह पूर्ण होनेके पहले न रहे ऐसा नहीं 
होता। परमार्थको लक्ष्यमें लेना सो निश्चय और उस तक पहुँचनेकी अन्तरंगकी 
भावनारूप जो प्रयत्न सो व्यवहार दै | (ए० ३४० समयसार प्रवचन भरा० १ ॥) 

अतः निश्चय और व्यवहारमें साध्य साधन भाव हैं | पद्चास्तिकायकी 
टीकामें अ्रस्नतचन्द्र सूरीने भी इस बातको स्वीकार किया है। गाथा १६० में 
आचार्य कुन्दकुन्दने कहा दे कि धर्म आदिका श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन, अगों 
आर पर्वोका ज्ञान तथा तपमें चेशरूप सम्यक्‌ 'चारित्र यह व्यवहार सोक्ष सार्ग 
है |? इसकी टीका अमृत चन्द्रने कहा है--“निश्चय मोक्ष मागके साधन रूपसे 
णह पूर्वोद्दिष्ट व्यवहार मोक्ष सार्गका कथन है? । तथा आगे लिखा है--स्व 
ओर पर कारण रूप पर्यायाश्रित तथा साध्य साधनके भेद भावको लियेहुए जो 
व्यवहारतय है, यह उस व्यवहारनयका आश्रय लेकर मोक्षमार्गफा कथन है। 
जैसे स्वर्णपापाण प्रदीक्त भ्रग्निके सयोगसे शुद्ध स्वर्ण हो जाता है वेसे ही 
यह व्यवहार सोक्षमार्ग अन्तद शिवाले जीवको ऊपर ऊप्रकी परम रमणीक शुद्ध 
भूमिकाओं में विश्वान्तिकी निष्पत्ति करता हुँआ स्वयतिद्ध स्वभाव रूपसे परिणमन' 
करते हुए निश्चय मोक्ष मार्गका साधन,होता दे ॥! गाथा १६१ की टीकार्मे 
कहा है कि व्यवहार मोक्ष सार्गके साध्यभप्वरूपसे निमश्नप्न मोक्षमार्गका यह 
कथन है | इस गाशथामें आचारय॑ कुन्दकुन्दने कहा है -- सस्यरदर्शन सम्यग्शञान 
ओर सम्यक्च रित्रसे समाहित तद्बप हुआ जो आत्मा है, निश्चयनयसे वही 
मोक्षमार्ग है | न वह कुछ करता हैं और न अन्यका त्याग करता दै |? 

इसकी टीकामें श्री अम्तृतचन्द्र सूरीने लिखा है फ्रि-सम्यग्दु्शन, सम्यग्जान 
ओर सम्यकचारित्र रूप आत्मा ही निश्चये मोक्षमार्ग है क्योंकि वह नियमसे 
जीवके स्वभावमें स्थिर चारित्र रूप है। यह जीव जिस किली तरह अनादि- 
कालीन अज्ञानके हटनेपर व्यवहार मोक्ष मार्गकी अपनाता दै तब तत्वार्थका 
श्रश्नद्धान, अगपूर्चणत अज्ञान और तपको न करने रूप प्रवृत्तिकों व्यागकर 
तत््वार्थका श्रद्धान, अ्ंगप्वेका ज्ञान और तपमें चेशको ग्रहण करता है। 
इस तरद्द अब तक जिसे ग्रहदय किया था उसे छोड़ता दै और जिसे छोड़ 
रखा था उसे अहण करता है। और इस प्रकार भेद भावरूप व्यवहार॒फो 


४ 


प्रस्तावना ६१ 


अपनाता है] पश्चात्‌ अपने अभिप्रायमें उसको दूर करनेका भाव रखकर 
जिस कालमें यह आत्मा विशिष्ट भावनाफे सोष्टच वश अपने स्वभावभूत 
सस्यरदर्शन सम्यर्ज्ञान और सम्यकचारित्रके साथ अगागी भावरूप परिणतिके 
हारा तदात्मक होकर त्याग और उपादानके विकदपसे शून्य होनेके कारण भेद- 
व्यवहारको समाप्त करके सुस्थिर होता है उस समय यद्दी शआलत्मा जीव स्वभावमें 
नियत चारित्ररूप होनेसे निश्चयसे मोक्षमार्ग कहा जाता है। श्रत; निश्चय श्रोर 
च्यवद्दार मोक्षमार्गर्में साध्य साधन भाव पुरी तरहसे घटित होता दे ॥ 


साराश यह है कि निश्चय साध्य है आ[र व्यवहार उसका साधन है। धनके 
विना साध्यकी प्राप्ति नहीं होती । जैसे किसी ऊँचे महलकी छुतपर सीढ़ीके 
डडो पर पर रखे बिना नहीं पहुँचा जा सकता वेसे ही प्रारस्भमें व्यवद्दारफा 
अवलम्बन लिये बिना निश्चयकी प्राप्ति सभव नहीं हैँ । फिन्तु व्यवहारके हारा 
निश्चयकी प्राप्ति तभी होगी जब निश्चयकी ओर लक्ष्य होगा । श्रौर जैसे मनुप्य 
सीढी पर पर इसलिये रखता है कि उसे छोढता हुआ श्रागे की श्रोर बढ़ता 
चला जाये | यदि कोई सीढ़ीको दी पकढकर बैंठ जाये ओर उसके द्वारा महलपर 
चढनेकी बात भुला बैठे तो वह त्रिकालमें भी महलपर नहीं पहुँच सक्ता। 
उसी तरह यदि कोई निश्चय लक्ष्यको श्ुलाकर व्यवह्ारको ष्ो साध्य मानकर 
उसीमे रम्त जाता है तो उसका व्यवहार निश्चयका साथक नहीं है । जो साधक 
निश्चयपर लक्ष्य रखकर उसीकी प्राप्तिके लिये तन्मय होता हुआ अन्यगति न 
होनेले व्यवहारको अपनाता छे वह डसे डपादेव समभकर नहीं अ्पनत्ता, 
हेय समझकर ही अपनाता है । ऐसा ही व्यवहार निश्चयवा साधन होता है । 
ऐसा साधक ज्यों ज्यों निश्चयकी ओर बढ़ता जाता है त्यों त्यो अशुद्ध परिणति 
रूप भेदमूलक व्यवहार छूटता जाता है और ज्यों ज्यों वह छटता जाता हे 
त्यों त्यो साधक निश्चक्री ओर बढ़ता जाता है| जो व्यवहारकों प्रपनाफ़र 
उसीमें रस जाता है वह साधक ही नहीं है। सच्चे साधककी इृ्टिसे एक: 
चजणके लिये भी निश्रयका लक्ष्य श्रोकल नही दोता। ओर चह व्यवहरको उसी 
तरह पश्रपनाता है जैसे कोई पतित्रता नारी अपने पतिके पास जानेके लिये किप्ती 
सठाचारी परपुरुषके साथ यात्रा करना स्वीकार करती है | उसका मन यात्रा 
करते हुपु भी अपने पतिमें ही रहता हे | वह सदा यही सोचती रहती है कब पर 
पुरुषका सन्न छूटे । वह उस सगको एक छ्णके लिये भी ग्राह्य नहीं मानती । 
किन्तु लाचार होकर ही डसे स्वीकार करना पडा है क्‍योंकि उसके बिना वह 
अपने पतिक्रे पास नहीं पहुँच सकती थी । इसीसे अ्म्गतचन्द्र सूरीने व्यवह्ारको 
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निश्चयका साधन बतलाकर भी पव॑पदर्मं स्थित जनोंके भी व्यवहारके हस्ताव- 
लम्बन रूप होने पर खेद ही प्रकट किया हे--- 


डे व्यवहरणनयः स्याद्रद्यपि प्राकू पदव्या- 
मिद्द निहितपदाना हन्त हस्तावलम्बः | 

£ पुण्ययाप ओर शुभोपयोग--- 

समयसारके  पुण्य--पापाधिकारकी पहली ही गाशथामें कुन्दकुन्दने 
कहा है- प्रशुभ कर्म कुशील और शुभकर्म सुशील हैं । किन्तु जो कर्म 
जीवको ससारमें प्रवेश कराता है वह सुशील ऊसे है ? 

आगे उन्होंने लिखा दै--जैसे सोनेकी सांकल भी जीवको बॉघती है और 
लोहेकी साकल भी जीवको बाँधती है इसी तरहसे शुभ और अशुभ कर्म भी 
जीवफो बाँधते हैं। अ्रत' कुशीलोकफी संगति मत करो, उनसे राग मत करो । 

इस तरह यद्यपि पुण्यको सोनेफी सॉकलकी और पापको लोहेकी साँफलकी 
उपमा देकर दोनोंके अन्तरको स्पष्ट कर दिया है। किन्तु चू कि दोनों ही बन्ध 
स्वरूप होनेसे संसारके कारण हैं अतः दोनोंको ही त्याज्य बतलाया है | इसी 
तरह प्रवचदसारमें भी शुभोपयोगकी तथा डससे होने वाले पुण्य कर्मकी 
बुराई की है और उसे त्याज्य बतलाया है। यह वस्तुस्थिति है। किन्तु 
जितकी दृष्टि लोहे और सोनेके भेदपर ही अटकी हुई है और जो उसके 
बन्धयनरूप परिणामकी ओरसे बेखबर हैं उन्हें पुण्य पापको एक ही पलड़ेमें 
रखना नापसन्द हैं। उनकी दृष्टिमं सोना कीमती वस्तु है भले ही वह भी 
भार स्वरूप हो | 

किन्जु जो दूरदर्शी हैं उन्हें पुण्य पापकी समता इसलिये पसन्द नहीं है 
कि दो्नोंको समान जानकर जो लोग पुण्यमें लगे हुए हैं वे भी पुण्य करना 
छोड देगे । किन्तु जगदुद्धारक आचारयोंने पुण्य पापको समान इसलिये नहीं 
बतलाया कि लोग पुण्य छोडकर पापमें लग जायें । जो ऐसा कर सकते हैं 
वे इस उपदेशके अपात्र हैं। यह उपदेश उनके लिये है जो पापको छोड़कर 
पुण्यमें लगे ह। उनसे पापक्ी तरह पुण्यको भी छुडवाकर उस स्थितिमें 
पहुँचा देना उनका लक्ष्य है जहाँ पु०्य और पापके बन्धनसे छुटकारा मिल 
सके | यही ध्रध्यात्मका लक्ष्य दे । 

प्रवचनसारका प्रारम्भ करते हुए. आचार्य कुन्दकुन्दने उपयोगके तीन भेद 
क्ये है अशभोपयोग, शभोपयोग और शद्धोपयोग | गाया ११,१३२ में प्रस्येफका 
फल बतलाया हे -.. धर्म रूप परिणत हुआ आत्मा यदि शुद्धोपयोगसे युक्त 
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होता है तो मोक्ष सुस़फ़ो पाता हे और यदि शभोपयोगसे युक्त होता है तो 
स्वर्ग सुख पाता हं। किन्तु अशभोपयोगसे थुक्त श्रात्मा कुमनुप्य, तिर्यश् 
और नारकी होता हुआ सवारमें परिभ्रमण करता है तथा श्रत्यन्त द स उठाता 
है ।? इन फलेंसे तीनोंफी स्थिति स्पष्ट हो जाती ह। यहाँ ध्यान देनेकी बात 
यह है कि शुद्धोपयोगीकी तरह शुभोपयोगवालेको भी धर्म परिणत आत्माऊे 
रूपमें स्वीकार क्या है। शआर अ्मृतचन्द ने भी 'यदा तु धर्मपरिणतस्वमावो5पि 
शुभोपयोगपरिणन्या सगच्छुते”! लिसकर शभोपयोगरूप परिणतिको भी 
धर्ममें दी सम्मिलित किय्य हैं, श्रशभोपयोगकी तरद उसे श्रध्म नहीं कहा | 
चू कि अशभोपयोगतें चारित्रका होश भी नहीं हूं श्रत डसे श्रत्यन्त हेय कहा 
है। किन्तु शुभोपयोगवालेको “कथचिदुविर्दफार्यकारिचारित्र ! कहा है। 
अर्थात उसका आचरण यद्यपि चारित्रकी सीमाम श्रातरा हैं कितु वह कश्नचित 
विरुद्ध कार्यकारी है । 


आगे गाथा ६६ में बतलाया है -'जो देवता, यति ओर गुरुकी पृज्ञामें, 
दानमें, शीलमें आर उपवास वगरष्ट करनेमे अनुरागी हे वद आत्मा शुभोपयोगी 
है। और उसका फल इन्हिय सुस्त है।? श्रागरे इन्द्रिय सुखकां घुराई वतलाते 
हुए शुभोपयोग आर अ्शुभोपयोगमें तथा उनके फल पुण्य आर पापमे कोई 
अन्तर नहीं बतलाया दं | श्रोर गाथा ७७ में तो यहाँ तक लिग दिया है फरि 
जो पुण्य पापमें कोई भेद नहीं दे! ऐसा नहीं मानता वह व्यक्ति सोहम पड- 
कर इस भयानक अपार ससारमें भटकता रहता है ।? 

इसकी टीकामे अमूतचन्द्र सूरिने लिखा ह कि--उत्त प्रकारसे शुभोपयोग 
ओर अ्रशुभोपयोगक्रे युगलकी तरह तथा सुख आर दु खके युगलकी तरह 
यथार्थ में पुस्य और पापका युगल नहीं बनता, क्योंकि घुस्य आर पाप दोनों 
ही आत्माक़े धर्म नहीं है। किन्तु जो सोने ओर लोहेकी वेडीकी तरह इन 
दोनोंमि भेद मानता है. और घुस्य अ्रहमित्द आदि सम्पठाका कारण ह ऐसा 
मानकर धर्मानुराग करता दे, शुद्धोपयोग रूप शक्तिका तिउस्कार करनेवाला वह 
उ्यक्ति चित्तके सरागी होनेके कारण ससारमें दुःख ही डठाता है ।? 


अम्रतचन्दाचार्य ने शभोपयोग और अ्रशुभोपयोगके भेढकों तो स्वीकार 
किया ऊफिन्‍्तु पुण्य और पापके सेदको स्वीकार नहीं क्रिया , क्योंकि पुर्य पापमें 
सेद मानकर पुण्य सचयमें लगनेवाला व्यक्ति शुभोपयोगके यथार्थ उद् श्यसे 
अटककर शब्धोपयोगको अपनानेकी ओर नहीं बढ़ता और पुण्यको ही डपादेय 
मानकर शभोपयोगमें ही रस जाता है। अशुभोपयोगकी तरह मुमुछके लिये 
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ऐसा शुभोपयोग भी हेय है। अशुभोपयोगको छोडकर शुभोपयोगर्मे लगना 
तभी कार्यकारी है जब लक्ष्यमें शुद्धोपयोग हो । 


इसीलिये आगे गाथा ७६ में कहा है--जो पाप पूर्ण आरसम्भक्रो छोडऊर 
शुभ आचरणमे लगा है वह यदि राग द्वष मोहको नहीं छोडता तो वह 
शुद्धात्माको प्राप्त नहों कर सकता | किन्तु इस सम्बन्धर्म एक बात और भी 
डल्लेखनीय है | 


१० कुन्दकुन्दने ग्रन्थ रचना श्रसणोंको लक्ष्यमे रखकर की है-- 

कुन्दकुन्दके अन्थेंके अभ्यास्तियोंकी यह बात नहीं भ्लुला देना चाहिये कि 
चुन्दकुन्द स्वामीने ग्रन्थ रचना सुख्य रूपसे असरण्ोको लक्ष्यमें रखकर की है। 
इसका सतलब यह नहीं है कि श्रावकोंकोी उनके अ्न्थ नहीं पढने चाहियें। 
किन्तु पढ़ते समय इस दृष्टिकोणको यदि सामने रखा जाये तो बहुतसी आन्तियाँ 
दूर हो सकती हैं। नीचे हम अपने कथनके समर्थनर्मे कुछ प्रमाण उपस्थित 
करते हैं । ग 

प्रवचनसारका आरम्भ करते हुए आचाय कुन्दकुन्दने पाँचवी गाधाममे 
कहा है कि 'डन अ्रहन्त सिद्धू आदि पन्च परमेष्ठियोंके विशुद्धू दर्शन और 
विशुद्धज्ञान जहाँ प्रधान है ऐसे आश्रमको पाकरके में सास्यभावकों धारण करता 
हूँ जिससे निर्वाणकी प्राप्ति होती है । 


इस कथनके द्वारा वह पपने व्याजसे पश्चपरमेष्टियोंके ज्ञान-दर्शनप्रधान 
आश्रममें रहने वाले श्रसमर्णोकी साम्यभावरूप वीतराग चांरिन्रको धारण करनेकी 
प्रेरणा करते है ओर श्रग्त तक उसीको उपादेय बतलाते है जिससे वे उस 
श्राश्नरकोी पाकर भी शुभोपयोग रूप श्रवृत्तिमें ही न रम जायें | पाठऊ जानते 
है कि साम्यभावरूप वीतराग चारित्रकी प्राप्ति उन्हें ही होती है जो सावच- 
योगका त्याग कर देते है । उन्हींका मोह दूर करनेके लिये श्रशुभोपयोगकी तरह 
शुभोपयोगको भी छोडनेऊी प्रेरणा कुन्दकुर्द स्वामीने की है। इसीसे गाथा 
७६ की उत्थानिकामें अमख्तचन्द्राचार्यने लिखा हे--“यदि सर्वसावद्ययो गका 
त्याग करके सैने चारित्रकों धारण भी क्रिया किर भी यदि शुभोपयोगके चक्करमें 
पटकर मोह आदिका डन्मूलन न कर तो शुद्धात्माकी प्राप्ति कैसे हो सकती 
है । ऐसा सोचकर प्रीतरह से सन्नद्ध हो जाता है [? 

तथा उसी ७६ गावाऊी टीकामें कहा हे--'जो समस्त सावद्ययोगके त्याग- 
रूप परमसामयिक चारित्रको धारण करके भी शभोपयोग दृत्तिर्पी दुराचारिणी 
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स्त्रीके चकक्‍करमें पड जाता है और मोहकी सेनाको नहीं जीतता, महा संकट 
उसके श्रति निकट है, वह निर्मल आत्माको कैसे प्राप्त कर सकता है ९ 

प्रवचनसारके ज्ञानाधिकारकी अन्तिम दो गाथाओ्रमें तो इन्दकुन्दने 
अमर्णोका स्पष्ट निर्देश करते हुए कहा है--'जो मुनि अवस्थामें उक्त पदाथाका 
श्रद्धान नहीं करता वह श्रमण नहीं है! और जो मोहकी दृष्टिका घात कर 
चुका है, आगममें कुशल है, विराग चरित्रके प्रति उद्यत है वह महात्मा भ्रमण 
है और धर्म स्वरूप है ॥६ १-४ २॥ 

इन गाथाओंसे हमारे कथनकी पूर्णतया पुष्टि हो जाती है । पश्रव प्रवचन- 
सारके ज्ञेयाधिकारको लीजिए। उसमें प्रारम्भकी ३४ गाथाशओ्रोंमि 5व्य सामान्यका 
निरूपण है | ३४ वीं गायामें उक्त कथन का उपसद्वार करते हुए कुन्दकुरद 
स्वामी कहते है--कर्ता, करण, कर्म और क्ंका फल ये चारों श्रात्म रूप ही 
है ऐसा निश्चय करनेवाला श्रमण थदि श्रन्यरूप परिणमन नहीं करता तो शुद्ध 
आत्माको प्राप्त करता है । 


हे 
इस उपसंहार गाथासे भी स्पष्ट हे कि शेयाधिकारका कथन भी अ्रमणको 
लक्ष्यमें रखकर किया गया है । आगे द्वव्यका विशेष कथन करके श्रन्तमे पुन 
अ्रमणका उल्लेख आता हे कि वह क्सिका ध्यान करता है। तीसरे अधिकारमे 
तो श्रमण धर्मका ही वर्णन हे | अत प्रवचनसारका कथन अश्रमणको लक्ष्यमें 
रखकर किया गया है । श्रव समयसारको लीजिये-- 
समयसारमें विपय प्रतिपादनका आरम्भ गाथा ६ से होता हे। उसमें 
कहां है कि जो ज्ञायक भाव है वह न तो प्रमच है ओर न अ्रप्रमत्त है । प्रमत्त 
और अप्रमत्त भावके निपेधसे ही ज्ञायकभावका या शुद्ध शआ्रात्माका कथन क्यों 
किया गया | भ्रमण श्रथवा झुनि प्रमत्त श्रोर श्रप्नमत्त !गुणस्थानवर्ता ही तो 
होते हैं | अत जो श्रमण हैं अ्रथवा श्रमण होनेके अमिलापी है उन्हें यह 
वतलाना है कि प्रमत्त या अ्रप्रमत्त दशा ज्ञायक भावसे भिन्न है, ज्ञायक भाव 
तो न प्रमत्त हे और न अप्रमत्त | इस पहली गाथासे ही अन्यकारकी इृष्टिकी 
अभिव्यक्ति हो जाती है । 
वास्तवर्मं तो जिस भेद विज्ञानकोी सम्यकत्व अथवा सम्यक्वका कारण 
चतलाया है अन्तसे आखिर तक समयसारमें उसीका कथन है | तब प्रश्न हो 
सकता है कि भेद विज्ञानके बिना तो सम्यकक्‍त्व नहीं होता और सम्यकत्वके 
बिना चारित्र नहीं होता । तब सम्यक्‍त्वी मुनियोकोी लक्ष्य करके भेद विज्ञानका 
कथन करनेकी परवश्यकता क्या थी ? इसका उत्तर यह है कि आध्माके सिवाय 
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अन्य कोई पदार्थ मेरा नहीं है यह सामान्य भेद्‌ विज्ञान दृष्टिवाला सम्यग्दष्टि 
कहा जाता है। दूसरे शब्दोंसें जो आत्म दृष्टि है अर्थात्‌ जिसकी दृष्टि आत्मा 
पर ह वह दस्यग्धष्टि है। किन्तु आत्मदृष्टि होकर सी अध्यवसानादि रूप भार्वों- 
को यदि अपना मानता है तो उसका सस्यकक्‍त्व पूर्ण नहीं है। अतः सराग 
सस्यग्दष्टिनो वीतराग सम्यग्दष्टि और सराग चारित्रमें स्थितंकों वीतराग 
चारित्रमें स्थित करनेके लिये ही यह सब प्रयत्न है। इसीलिये उसका प्रारम्भ 
“'ण॒वि होदि अपमत्तो य॒ पमत्तो” से किया गया है। 

कुन्दकुन्दके प्राश्तोंको ले लीजिये। सूत्र प्रात, लिग प्राभ्दत, भाव- 
प्राभ््त और मोक्ष प्राभ्तत मुनिर्योकी ही शिक्षा और दीक्षासे ओत प्रोत हैं | 
चारित्र प्राध्तत और बोध प्राभ्वतमें भी उनके ही चारित्र तथा प्रन्नज्याका विशेष 
कथन है। असलमें निव्ृत्ति प्रधान मोक्षमार्गावलम्बी जैन धर्ममें सदाले मुनि 
धर्मका ही मद्दत्व हा है। वही आदुर्श मार्ग माना गया है। ग्रहस्थ धर्म तो 
अपवाद मार्य है। उसकी उपयोगिता भी तभी मानी गई है जब वह मझुनि- 
धर्म धारण करनेमें सहायक हो | इसीसे कुन्दकुन्द स्वामीने चारित्र प्रार्तमें 
गृहस्थ धर्मका वर्णन दो चार गाथाओंमें कर दिया है। 

अत उनकी रचनाएँ प्राथभ्रकाल्पिकॉंके लिये नहीं हैं। जिन्हें देव गुरू 
शाखत्रके स्वरूपका भान नहीं, सात तत्तवोंसे जो अपरिचित है, गुणस्थान,, 
सार्गणा स्थान और जीव स्थानोंका जिन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना, कर्म- 
वन्धकी भ्रक्रियासे जो अश्रनजान है। नर्योका जिन्हें बोध नहीं है, ऐसे लोग भी 
यदि समयसारके निश्चय और व्यवहार कथनसें उतरते हैं तो उससे स्वय उनका 
ही अकल्याण है । यह तो ससार, शरीर और भोगसे अन्त.करणसे विरक्त 
अर पश्मपरमेष्टीको श्रनन्‍्य शरण रूपसे भजनेवाले उन तात्विक पथके पाथिकोके- 
लिये है जिनको न व्यवहारका पक्ष है ओर न निश्चयका ।, क्योंकि समयसार 
पक्षातीत हे ऐसा स्वय कुन्दुकुन्द स्वामीने कहा है | 


१९ चारित्र-- 

थ्राचार्य कुन्दकुन्दने 'दसणमूलो धम्मो” लिखकर सम्यग्दर्शनको धर्मका 
मूल क्तलाया दे और “चारित खलु धम्मो” लिखकर चारित्रको घर्म 
वबतलाया है । 

उन्होंने अ्रपने चरित्त पाहुडमें चारित्रके हो भेद क्ये है--एक सम्यकत्व 
चरण चारित्र ओर एुक सयमचरणचारित्र | मोक्तकी प्राप्तेके लिए निशद्वित 
आदि गु्णोसे युक्त विशद्ध सम्यस्दर्शनका सम्यस्क्ञान पूर्वक 
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त्व चरण चारित्र हे । यट सम्यकत्व चरण चारित्र वात्सल्य, विनय, अनुफम्पा, 
दानदतति, मोक्षमार्गके युर्णोकी श्रशसा, उपयृहन, रत्ण, आजव आदि भावेंसि 
पहचाना जाता हैं ( चा० श्रा० १०-११ )। 
इस सम्पक्वचरणचारित्र मेठफों स्वरू्पाचरण चारिन्रका पृ्वरूप 
कहना उचित होगा । सम्यक्त्वचरण चारित्र ही स्वरूपाचरण चआारित्रके रूपमें 
परिवर्तित हुआ ज्ञान पडता हैं। यही सयमचरणचारित्रका मल दे | 
सप्रमचरणचारित्र सागार और श्रनगारके मेदसे दो प्रकारफा है। दार्शनिक 
आ्रादि ग्यारह प्रतिसाएँ सागार चारित्रके सेठ है। इससे ग्यारह प्रतिसाश्रेकी 
परम्पस गहुत प्राचीन सिद्ध होती है ॥ कुन्दउन्दाचार्यने डनका स्वरुप नहीं 
वतलाया । केव्रल पॉच श्रण॒च्रतों तीन गुणों श्र चार शिज्ञात्रतेके नाम 
चबठलाये है । श्रावक॒का मूल धर्म ये बारह ब्त और ग्यारह प्रतिमाएँ रही है । 
अगुब्रनेके भेदंमिं तो कभी कोई अन्तर नहीं पढ़ा। किन्तु गुशव्त ओर 
शिक्षा-तके भेदोंमे श्रस्तर पाया जाता हं। कुन्दकुन्दाचायने दिशा-विदिश 
प्रमाण, अनर्थदणड त्याग, और भोगोपसोग परिमाणफो ग्रुणप्नत कहा ह॑ 
तथा सामायरिक, प्रोपघ, श्रतिथिपुजा श्रोर सब्लेसनाफो शिक्षात्रत कहा है | 
तत्यार्थ सूत्रमें दिग्व्रत, देशवत और श्रनर्थदण्डविरतिब्तको गुगब्त तथा 
सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथिसविसागन्नतफो 
शीलघत कहा है । तथा सहलेखनाफा घथकसे अहण किया है। रलकरड 
श्रावफाचारमें गुणन्रत तो कुन्दकुन्दाचार्यके अनुसार वतलाये हु क्न्तु 
शिक्षात्रतेंमें देशबत, सामायिक, प्रोपष ओर वेयाबृत्यको रखा है। तथा 
सल्लेगपनाका प्रथकसे ग्रहण किया है। फिर भी रविपेणाचार्यके पद्मचरितमें 
तथा अम्य भी कुछ अन्थेमें कुन्ददन्दाचार्यका ही अनुसरण किया गया दे | 
इस नरह कुन्दकुन्दाचार्यने गृहस्थधर्मके मूलभूत घतेंके नाम मात्र गिनाये ह। 
अनार अथवा मुनिधर्मके विपयर्म ही उन्होंने विशेष कहा दे। प्रवच्चन- 
सपा अन्तिम भाग झुनिघसंसे ही सम्बद्ध है। उसमें उन्होंने दीक्षा लेनेकरी 
विधिसे लेकर सभी आवश्यक बाततोका कथन कर ठिया हैं। उसीमें भुनिर्यक्त 
२८ मुलगुण वतलाशे हैं। और साधुके योग्य उपधि आडदिका भी कथन 
करते हुए. उत्पर्ग और अपवादमें सामजस्य बैठानेका भी उपदेश दिया हद । 
कुत्ददुन्द स्वामीने अपने ग्रन्थेंमें जम साधुके लिए. जितना डपढेश डिया 
है उतना फिसी अन्य अन्थफारने नद्दी ठिया। उन्होंने उनकी आलोचना सी 
खूब दस कर की है और उसके द्वारा सच्चे जैन साथुकफा वास्तविक रूप कसा 
होना चाहिये, यह उनके सामने रख दिया दै | 


६८ प्राभ्यत-संग्रह 


प्रवचनसारके तीसरे चारित्राधिकार में श्रमणका स्वरूप बतलाते हुपु 
लिखा है - श्रमण शत्रु मित्रमें, सुख ढुखमें, प्रशसा निन्‍्दामें, लोष्ठ काचनमें और 
जीवन मरणमें समदृष्टि रखता है ॥४१॥ जो श्रमण आगमका ज्ञाता नहीं है उसे 
स्व-परका ज्ञान नहीं है ओर जिसे स्व-परफा ज्ञान नहीं है वह कर्मोका जय केसे 
कर सकता है ॥33॥ साधुझी आख आगमस दे | जिसकी इष्टि---श्रद्धान आगम 
मूलक नहीं है उसके संयम नही है ओर जिसके सयम नही है वह श्रमण 
कैसे है ? ॥३६॥ किन्तु समस्त आगमेंका ज्ञाता होते हुए भी जिसका शरीरादि- 
में अभ्र॒णु मात्र भी ममत्व हे वह सुक्ति लाभ नहीं कर सकता ॥३६॥ 

इसी तरह सूत्र प्राभव, भाव ग्राभ्द त ओर मोक्ष प्राध्वत आदि प्राय, सभी 
प्राभ्यत साधुसम्बन्धी शिक्षाओं ओर आलोचनाओंसे भरे हुए है। सूत्र प्राभ्टत 
में लिखा है +जिस सुनिका चरिंत उत्कृष्ट हे, वह भी यदि स्वच्छुन्द विह्टारी 
है तो पाप पह्षमें गिर जाता है || & ॥ जिन शासनमें वस्रधारी तीर्थक्नर 
भी हो तो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता ] एक नग्नता ही मोक्षका मार्ग हे, शेष 
सब उन्समार्ग है ॥२४॥ ' 

किन्तु नगा दो जानेसे ही श्रमण बन्दनीय नहीं होता। भव प्राभृतमें 
लिखा है--'भाव रहित नग्नता व्यर्थ है। अत भावसे नग्न होना चाहिये। 
जिन लिगधारी बाहू सुनिने अ्रभ्यन्तरके दोपसे दुस्डफ नगरको जला डाला । वह 
रौरव नरकमें गये ॥८8॥ दर्शन क्वान और आचरणसे अष्ट द्वीपायन झुवि 
अनन्त ससार पथके पथिफ वन गये ॥७०॥ जो इल्डठ्रिय सुखके लिये आकुल 
द्रव्य श्रमण होते हे वे भव बृत्तको नहीं काट सकते । जो भावसे श्रमण होते 
ह वे ही ध्यानरूपी कुटारसे भवरूपी बच्षफो छेदते है ॥8२०॥ 

कुन्दकुन्द स्वामीने श्रमणके दो सेद किये ह--शुभोपयोगी ओर शुद्धो- 
पयोगी । दर्शन ज्ञान थ्रादिका उपदेश देना, शिष्योका पोपण करना, जिन 
पूजाफझा उपदेश देना यह शुभोपयोगी झ्जुनियोक्री अद्युत्तियाँ है ॥श८ा अमण 
सघका उपकार करना, आदर विनय करना, छुभोपयोगी श्रमणके लिए डचित 
है, किन्तु काय दिराधना नही होनी चाहिये । 

सुनिके शुभोपयोगी 'प्रीर शुद्धोपयोगी भेद करनेसे यह स्पष्ट हे कि 
कुन्दकुन्द स्वामीझों वीतराग चारिश्रकी तरह सराग चारित्र भी मान्य हैं तथा 
यह भी मान्य है कि शुभोपयोग पूर्वक शुद्धोपयोग होता हैं। छुभोपय्रोग 
व्यवहार है और शुद्धोपयोग निश्चय हैं। अतः व्यवहार पूर्व निश्चय होता हैं 
यद्द स्पष्ट है। किन्तु वद्द शुभोपयोग निश्चयोन्प्रुस द्ोना चादिये। श्रम्ठु, 


नली 
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ससयसार ओर नियमसारमें कुन्दहुन्दाचाय ने पडावश्यकफा ऊथन ऊ़िया है 
चह कथन बहुत ही मह्त्वपूर्ण हे। साधारणतया आवश्यकका श्रर्थ यही समझा 
जाता है कि जिसका करना जरूरी हो उसे आवश्यक कहते है। ऊिन्तु वास्तवमें 
आपवश्यकऊा ऐसा अर्थ नहीं है | 
जो मुत्रि अन्यके वशमें नहीं है उसे अवश' कहते हे शोर श्रवशक्रे कर्मको 
आवश्यक कहते है। श्रतः जो मुनि आत्मवश न होकर परवश है उसका फर्म 
आवश्यक नहीं है । जो पर भावको छोडकर निर्मल आत्माफा ध्यान करता हे 
चह श्रात्मवश है और उसका कर्म आवश्यक है [ नि० सा० १४१-१४६ ]। 
जो आवश्यकसे श्र्ट ै वह चारित्रसे अ्ष्ट दे । वचनात्मक पाठरूप जो 
आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यानादि € वह तो स्वाध्याय द। निश्चय प्रति- 
क्रमणादि तो ध्यानरूप होते है। किन्तु शुभोपयोगी मुनि निश्चय प्रतिक्रमणादि 
करनेमें असमर्थ होता है श्रत वह वचन रूप प्रतिक्रमणादि करते हुए भी 
अ्रद्धामें उन्हें ही रखता है | अस्तु । 
वोध प्रार्तके अन्तर्मे जिनदीज्ञाका स्वरूप सतरह गाथाओसे बताते हुए 
कहा है कि साथुको शूल्य धरमें, वृत्तके नीचे, उद्यानमें, श्मशानमें, पर्वतकी 
गुफासें, पर्वतके शिखर पर, भयानक वनमें और वसतिकाममें रहना चाहिये। 
उत्तम और मध्यम घरंमें स्वन्न आहार ग्रहण करना चाहिये और धनी ओर 
दरिद्रफा भेद नहीं करना चाहिये | जहाँ पशु, ख्री और नपु सर्कका निवास हो 
चहा नहां रहना चाहिये । तिल तुप मात्र भी परिग्रह नहीं रसना चाहिनरे। 
स्री, भोजन आदिकी कथा नहीं करनी चाहिये श्रोर सदा स्वाध्याय ओर ध्यानमें 
लगे रहना चाहिये। 
अखलमें श्रमण धर्मका एक मात्र लक्ष्य निर्वाणकी प्राप्ति है । और निर्वाण- 
की प्राप्ति शुद्धोपपो गके विना नहीं हो सकती । और शुद्धोपयोग श्त्मभावके 
सिवाय पर भावमें रचमात्र भी श्रात्ममावकी भावना रहते हुए नहीं हो सकता। 
प्रवचनसारका आरम्भ करते हुए कुन्दकुन्दने चारित्रको ही धर्म कहा है। 
और धर्मको साम्यभाव रूप कहा है तथा मोह और क्षोमसे रहित आत्म- 
परिणामको साम्यभाव कहा है। अ्रत मोहको दूर करना श्रमणका प्रधान 
कर्तव्य है । इस तरह श्रमणके स्वरूप, और लक्ष्यका सुन्दर निरूपय फ़रिया है । 
आत्मनिरूपणु-- 
हनन्‍्दकुन्द स्वासीने निश्चनयय और व्यवहार नयसे आत्माफा जो वर्णन 
समयसारम फ़िया हे वह अपूर्य है, आत्म स्वरूपका वेसा वर्णन अन्‍्यत्र नहीं 
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प्रवचनसारके तीसरे चारित्राधिकार में श्रमणक्रा स्वरूप बतलाते हुपु 
लिखा है - श्रमण शत्रु मित्रमें, सुख दु.समे, प्रशसा निन्‍्दामें, लोष्ठ काचनम ओर 
जीवन मरणमें समदृष्टि रखता है ॥४१॥ जो श्रमण आगमफऊा ज्ञाता नही दे डसे 
स्व-परका ज्ञान नहीं है ओर जिसे स्व-परफा ज्ञान नहीं है वह कमाका तय ऊँसे 
कर सकता है ॥३३॥ साधुकी आख आगम ह । जिसकी इ्टि---अ्रद्धान आगम 
मूलक नहीं है उसके सयम नही हैं श्रोर जिसके सयम नहीं है वह श्रमण 
केसे हे  ॥३६॥ किन्तु समस्त आगमेका छ्ाता दोते हुए भी जिसका शरीरादि- 
में अणु मात्र भी ममत्व हे वह सुक्ति लाभ नहीं कर सकता ॥३६॥ 


इसी तरह सूत्र प्राभव, भाव प्राभ्दत ओर मोक्ष प्राभ्इत आदि प्राय सभी 
प्राभ्धत साधुसम्त्नन्धी शिक्ताओं ओर आलोचनाओ्रोसे भर हुएु है। सूत्र प्रान्टत 
में लिखा है -जिस झुनिका चरिंत उत्कृष्ट है, वह भी यदि स्वच्छुन्द विह्ारी 
है तो पाप पद्टमें गिर जाता है || & ॥ ज्ञिन शासनसे वस्रधारी तीर्थक्वर 
भी हो तो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता | एक नग्नता डी मोक्षफा मार्य है, शेष 
सब उन्माग है ॥२४॥ * 

किन्तु नगा हो जानेसे ही श्रमण बन्दनीय नहीं होता। भाव प्राभृतमें 
लिखा है--'भाव रहित नग्नता व्यर्थ है। अत भावसे नग्न होना चाहिये । 
जिन लिंगधारी बाहू मुनिने अ्रभ्यन्तरफे दोपसे दण्डक नगरको जला डाला। वह 
रौरव नरकमें गये ॥८६|| दर्शन छ्ाव और आचरणले अष्ट द्वीपायन मुनि 
अनन्त ससार पथके पयिक बन गये ॥००॥ जो इन्द्रिय सुखके लिये आहुल 
द्रव्य श्रमण होते है वे भव बृच्चको नहीं काट सकते । जो भावसे श्रमण होते 
हैं वे ही ध्यानरूपी कुठारसे भवरूपी बृच्चको छ्वेडते है ॥२०॥ 

कुन्दकुन्द स्वामीने श्रमणके दो भेढ किये ह--शुभोपयोगी ओर शुद्धो- 
पयोगी । दर्शन ज्ञान आदिका उपदेश देना, शिष्योका पोषण करना, जिन 
पूजाका उपदेश देना यह शुभोपयोगी झुनियोकी प्रवृत्तियाँ है ॥४८॥ श्रमण 
सघका उपकार करना, आदर विनय करना, शुभोपयोगी श्रमणके लिए डचित 
हे, किन्तु काय व्रिधना नहीं होनी चाहिये । 

मुनिके शुभोपयोगी ओर छुद्धोपयोगी भेद करनेसे यह स्पष्ट द्दे कि 
कुन्दकुन्द स्वामीफों चीतराग चारित्रफी तरह सराग चारित्र भी मान्य है तथा 
यह भी मान्य है कि शुभोपयोग पूर्वक शुद्धोपपोग होता है। शुभोपयोग 
व्यवहार है और शुद्धोपयोग निश्चय है । अतः व्यवद्वार पूर्वक निश्चय होता है 
यह स्पष्ट है। किंन्ठ॒ चह शुभोपयोग निश्चयोन्मुख होना चाहिये। अस्ठ, 
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समय्सार ओ्रोर नियमसारमें कुन्दकुन्दाचायने पडावश्यकका ऊथन किया है 
चह कथन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । साधारणतया आ्रवश्यकका अर्थ यही समका 
जाता दे कि जिसका करना जरूरी हो उसे आवश्यक कहते हैं। ऊिन्तु वास्तवमें 
आवश्यकका ऐसा श्रथ नहीं है | 

जो मुनि अन्यके वशमें नहीं है उसे 'अवश' कहते है न्लोर अ्रवशके कर्मको 
आवश्यक कहते है। अतः जो मुनि आत्मव्ग न होकर परवश है उसका कर्स 
आवश्यक नहीं >ै । जो पर भावकों छोडकर निर्मल श्रात्माफा ध्यान करता हैं 
चह आत्मवश हे श्रोर उसका कर्म आवश्यक हे [ नि० ला० १४१-१४६ ]। 
जो आवश्यकसे भ्रष्ट है वह चारिन्नसे अश्रष्ट है । वचनात्मक पाठरूप जो 
आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यानादि है वह तो स्वाध्याय द्व| निश्चय प्रति- 
क्रमणादि तो व्यानरूप होते ह। झिन्तु शुभोपयोगी मुनि निश्रय प्रतिकसणादि 
करनेमें असमर्थ होता हर श्रत वह वचन रूप प्रतिक्रमणददि करते हुए भी 
अद्धामें उन्हें ही रखता है | अस्तु। 

बोध प्राम्दतके अन्तमें जिनदीज्षाफा स्वरूप सतह गाथाओंसे बताते हुए 
कहा हे कि साथुझो शल्य धरमें, बृत्तके नीचे, उद्यानमें, स्मशानमें, पर्वद्ी 
गुफासें, पर्वतके शिखर पर, भयानक वनमें और चसतिकामें रहना चाहिये। 
उत्तम और मध्यम घरंमें सर्वत्र आहार ग्रहण करना चाहिये और धनी ओर 
बरिद्रका भेद नहीं करना चाहिये। जहाँ पशु, स््री ओर नएु सर्केका निवास हो 
चहां नहां रहना चाहिये | तिल तुप मात्र भी परिग्रह नहीं रखना चाहिये। 
ख्री, भोजन आदिकफी कथा नहीं करनी चाहिये श्रोर सदा स्वाध्याय ओर ध्यानमें 
लगे रहना चाहिये । 

असलमें श्रमण धर्मका एऊ मात्र लक्ष्य निर्वाणऊ्ी प्राप्ति है। और निर्वाण- 
की प्राप्ति श॒ुद्धोपयो गके विना नही हो लकती । ओर शुद्धोपयोग आत्मभावके 
सिवाय पर भावमें रचमात्र भी झत्मम्राथक्की भावना रहते हुए नहीं हो सकता। 


प्रवचनसारका आरम्भ करते हुए कुन्दकुन्दने चारित्रकों ही घर्स कटा ह। 
ओर धर्मको साम्यभाव रूप कहा है तथा मोह शओऔर क्षोभसे रहित पआत्म- 
परिणामको साम्यभाव ऊहा है। अत मोहकों दूर करना श्रमणका प्रवान 
कर्तव्य है । इस तरह श्रमणके स्वरूप, श्रोर लक्ष्यका सुन्दर निरुपग्य क्रिया ह। 
आत्मनिरूपणु-- 

ठन्‍्द॒कुन्द स्वामीने निश्चनयय और व्यवहार नयसे आत्माझा जो चर्णन 
समयसारमें ऊिया हे वह अपूर्व है, आत्म स्वरूपका वेसा वर्णन अन्यत्र नहीं 
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पायह जाता । उन्होंने मोक्ष प्राद्वतमें आत्माके तीन भेद किये ह--वहिरात्मा, 
अन्तरात्मा ओर परसात्मा। ओर बहिरात्माशों छोडकर अ्रन्तरात्माके द्वारा 
परमसात्माका ध्यान फरनेका उपदेश दिया ह। जो शरीरकों ही आ्रात्मा मानता 
है, इन्द्रियेंके विपय्ोमिं आसक्त है और उन्हींमें ममत्व भाव रखता है वह 
बहिरात्सा है। ओर जो शरीरसे भिन्न तथा रागद्वेप और मोह जन्यभावोसे 
अलिप्त आत्माको ही आत्मा मानता है वह भेद विज्ञानी श्रन्तरात्मा है। तथा 
कम कलकसे मुक्त आत्मा परमात्मा है | 


समयसारमें उन्होंने आत्माके यथार्थ स्वरूपका चित्रण करते हुए कहा है 
कि ससयसारका बोध न होनेसे यह जीव कर्म और नोकसंमें 'चह में हू या वे 
मेरे है? ऐसी छुद्धि रखता है | और जब तक उसकी ऐसी बुद्धि रहती है, तब 
तक वह जीव अज्ञानी कहलाता हैं । अज्ञानी ऐसा मानता है कि शरीरादि मे हूँ 
अथवा ये मेरे है ओर से इनका हूँ | परन्तु शरीरादि जड है और आत्मा चेतन 
है। वे दोनों एक कैसे हो सफते है | क्योंकि ज्ञीव तो डपयोग लक्षण वाला हैं. 
ओर जड़ उपयोगसे रहित होता है। 

इस प्रकार जीवको शरीरसे भिन्न बतलाने पर शिष्य पूछता द्ै--भगवन्‌ | 
यदि शरीर जीव नहीं हे तो तीर्थकरकी जो शरीरपरक स्तुतियां की जाती है कि 
आपका रूप वड़ा सनोहर है, आदि, वे सब मिथ्या हो जायेंगी । तव आचार्य 
उत्तर देते है कि व्यवहार नयसे जीव और शरीरका सयोग सम्बन्ध होनेसे जीव 
ओर शरीरमें कथचित्‌ एकत्व सान लिया जाता है और इसलिए व्यवहार नयसे 
शरीरफी स्तुत्तिसे आत्माकी स्तुति हो सकती है । किन्तु निश्चय नयसे तो शरीर 
ओर आत्मा सर्वथा भिन्न है इसलिए शरीरकी स्तुतिसे आत्माकी स्तुति नहीं हो 
सकती आत्माऊी स्नुतिसे दी आत्माकी स्तुति होती है। 


आगे अ्जीवाधिकारमें उन ओपाधिक भावोंको भी श्रजीव बतलाया है जो 
ससारी जीवर्मे तो पाये जाते हैं किन्तु शुद्ध जीवमें नहीं पाये जाते है। लिखा 
है - आत्माके शुद्ध स्वरूपसे अनजान कोई व्यक्ति अध्यवसानको, कोई कसोको 
कोई अध्यवसान,में तीघ्र मन्द अनुभागको, कोई नोकर्मको, कोई कर्मके उद्यको, 
कोई फर्मोके अनुभागको, और कोई जीव और कमोको प्ात्मा मानते है किन्तु 
ऐसा माननेवाले परमार्थवादी नहीं है। ये सब भाव तो पुदुगल द्रव्यके 
परिणमनसे उत्पन्न होते है ऐप केवली जिनने कहा है। उन्हें जीव कैसे कहा 
जा उऊता है ( गा9 ३६-४४ )। ये अ्रध्यवसानादि भाव जीव है ऐसा जो 
कथन शास्त्र में पाया जाता है वह तो व्यवहार नयका कथन है । शआत्मातो 
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प्रस्तावना १०१ 


रस, रूप, गन्ध और स्पर्णसे रहित है। वह इनिट्रयेके अगोचर दहै। उसका 
चेतना गुण है । ( गा० १६ )। जीवके तो न वर्ण ह, न रस है, न गाव ह, 
न रुप है, न रस हे, न सस्थान श्रोर सहनन छः न शरीर है, न राग द्व॑प 
ओर मोद हे न कर्म और नो कर्म दे, न योगस्थान अनुभाग स्थान और उदय 
स्थान हैँ, न जीव स्थान और गुण स्थान है, क्योकि थे पुदूयल उठ्यके परिणाम 
है । ( गा? ४०-७५ ) । वर्णसे लेकर गुण स्थान पर्यन्त ये सभी भाव व्यवद्दार 
नयसे जीवके हैं, निश्रय नयसे नहीं । इनके साथ जीवमा जल ओर दृधकी तरदद 
एक क्षेत्रावगाह रूप सम्बन्ध हे किन्तु वे सब जीवके नहीं ह क्योंकि जीवमें उन 
सबसे अधिक एक उपयोग नामका गुग € जो उन खबमें नरी पाया जाता 
( गा० ०5-०७ ) | यदि उन सब भावोतों जीव माना जायेगा, जो कि जड 
है तो जीवमें आर अज्ीवर्में कोई भेद ही न रद्देगा | ( गा? ६२ ) 

इसी तरह जो एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय आदि, तथा बादर, सू#म, पर्याप्त और 
अपर्याप्त आदि भेद है ये सब नास क्मंकी प्रकृतिया है | इन सबके योगसे जो 
जीव समास होते ह वे सब जीव कैसे कहे जा सकते है (६५-६६) । इसी तरद्द 
मोहनीय ऊर्मके निमित्तल जो गुणस्थान कह गये है उन्हें भी जीव बेले कहा 
जा सकता है | ( ६८ ) 

सारांग यह कि जिनका जीवके लाथ तादात्य सम्बन्ध नहीं है, सयोग 
सम्बन्ध है उन्त सब सा्वेलि सित्न ज्ञानडर्णन डफ्योग चाला जीव है। इस 
तरहसे पुन्दकुन्दाचार्यन जीवफे सम्बन्ध फेले हुए मतिविश्रमेका मिरास 
करके जीवके यथार्थ स्परूपका प्रतिपादन किया हे। उसको जानकर ज्ञानी 
आत्माके अत्त करयमें यह दृढ़ प्रतीति हो जाती दे कि से एक हैँ, शुद्ध ह़, 
दर्शन ज्ञानसथ सदा अरूपी ह | प्न्थ परमाण सात्र भी मेरा कुछ नहीं है 
( गा० ३८ )॥ यही दृढ़ प्रताति मोतका सोपान हद । इसी पर आरूठ होनेसे 
आत्मा परमात्मा हो जाता है। - 


आत्मा आर जानमे अभ्वद-- 


समयसारका श्रारम्स करते हुए आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है कि--व्यवहार 
नयसे ज्ञानी ( आत्मा ) ये चारित्र, दर्शन और ज्ञान कहे जाते ह। ऊिन्‍्तु 
निश्वय नयसे न ज्ञान हे न दश्शन दे ओर न चारित्र है, ज्ञानी तो एके शुद्ध 
ज्ञायक मात्र हद | इस क्थनक्ा आशय यह हं कि यद्यपि व्यवहार दृष्टिसे 
आत्मा और उसके क्ञानादि गुणणम नेद क्या जाता दे सिन्‍्तु निश्चय दृश्टिसे तो 


छो छ्ाता ह वद्दी आत्मा है । इसीसे उन्होंने श्रवचनसार ( १, ३० ) में कद्दा है 
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जो जानता हें वही ज्ञान है, ज्ञानके योगसे आत्मा ज्ञाता नहीं है। श्रात्मा 
रुप ज्ञान रूप परिणमन करता है | 

न्तेयायिक-वैशेषिक आदि दाशनिफ आत्माफों व्यापक मानते हैं। कुन्द- 
कुन्द॒चार्यने भी ज्ञानके द्वारा आत्माके व्यापकत्वको बतलाते हुए लिखा है- 
शआत्मा ज्ञान प्रमाण है श्र ज्ञान ज्षेय प्रमाण हे । तथा लोक और अलोक सभी 
ज्ेय है अत, ज्ञान सर्वगत है। और चू कि आत्मा ज्ञान प्रमाण हे श्रतः आत्मः 
भी सर्वगत है। हस तरह आचार्य कुन्दकुल्दने अ्रत्मा श्रौर ज्ञानका अ्रभेद 
बतलाते हुए आत्माके सर्वंगतत्व तथा सर्वक्ष॒त्वफ़ों सिद्ध किया दै । 
स्वपर प्रक्रशकता -- 

नियम स्रार ( गा० १६० ) में आचार्य दुन्दकुन्दन कहा है ऊि केवलीके 
ज्ञान और दर्शन दोनों साथ रहते है जैसे सूर्य ताप और प्रकाश साथ साथ 
रहते है । 

जैन सिद्धान्तके अभ्यासियोको यह बात ज्ञात ह कि वीरसेन स्वामीने 
धवला टीऊफामें अन्‍्तर्मुंख चित्प्रकाशको दर्शन ओर वल्सिुख चित्प्रकाशको ज्ञान 
कहा है। दर्शन और ज्ञानका यह आगमिक स्वरूप श्रवश्य ही प्राचीन होना 
चाहिये। सभवतया उसीको लक्ष्यमें रखकर कुनदकुन्दाचार्यने नियमसारमें नीचे 
लिखी चर्चा उठाई है । 

शट्ठा] --केवली भगवान केवल लोकालोकफों ही जानते है श्रात्माको 
नहीं जानते, यदि ऐसा कोई कहे तो क्या दोप है ? ( गा० १६६ )। 

समाधान--जश्ञान जीवका स्वरूप हें इसलिये आत्मा आत्माफो जानता 
है। यदि ज्ञान श्रात्माको नहीं जानता वह शत्मासे भिन्न ठहरेगा। अत; 
आत्माफो ज्ञान जानो और ज्ञानको आत्मा जानो इसमें कोई सन्देह नहीं है। 
इसलिये ज्ञान ओर दर्शन दोनों ही स्वपर प्रकाशक है ॥ १७०-१७१ ॥ 

ज्ञान ओर द्शनकी उक्त चर्चा बहुत ही महत्त्वपुर्ण है। स्वाध्याय प्रेमियोंसे 
यह बात झज्ञात नही दे कि छद्नस्थ जीवोंके दर्शन३र्थऊ ज्ञान होता है किन्तु 
केचलीके दर्शन ओर ज्ञान एक साथ होते है। श्वेताम्बर परम्परामें केचलीके भी 
ज्ञान और दर्शन ऋ्रमसे भाने गये हैं। फ़िन्तु आचार्य सिद्ध सेनने अपने 
सम्मति तक नामक अन्थमें क्रमोपयोगवाद और अ्क्रमोपयोगवाद दोनोंका 
खण्डन ऊज़िया है, और कद्दा हैं कि केवलीके दर्शन और ज्ञानमें कोई भेद 
नदी है | उन्होंने कटा दै--जब दुर्शनावरण और ज्ञानवरण कर्म एक साथ 
जय होते हैं तो दर्शन और ज्ञानमें कौन पहले श्रौर कौन पीछे होगा। श्रतः- 
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दोनोंही एक साथ उत्पन्न होते ह। और वास्तवमें दोनों एक दूसरेसे भिन्न नही हे 

( समन्‍्मति०, का० २, गा० ६ )। इससे पहले इस प्रकरणुको श्रारस्भ करते हुए 
सेनाचाय ने ही ५ दे न] 

सिद्ध लिखा हे--“मन पर्ययज्ञान तक ही दर्शन पर ज्ञानमें श्रन्तर 

है | ऊिन्तु केवल ज्ञान अवस्थामें दर्शन और ज्ञान समान ह |? का०२, गा०३ | 


आचार्य कुन्दकुन्ठने सी ज्ञान आर दर्शन दोनॉफो स्वपर प्रकाशक बतलाकर 
प्रऊजारान्तरसे वही बात कही है। किन्तु कुन्दकुन्दाचार्यने होनोफों स्वपर 
प्रऊाशक वतलासर भी केवलीके ठोगेंकी सत्ता स्वीकार की ह। परन्तु ताकिफ 
सिद्धसेनने तर्कके आ्राधार पर दोनोंफों एक ही सिद्ध जिया है जो डचित 
प्रतीत टोना है, क्योंकि जब दर्णन श्रौर ज्ञान दोनों दी स्वपर प्रकाशक ह तो 
दोनेंमें केवल नाम मात्रका ही श्रन्तर रह जाता दें। परन्तु दर्णनावरग क्संक्रे 
क्षयसे दर्णन प्रकट होता है और ज्ञानावरण क्मफा जय होनेपर ज्ञान प्रकट 
होता ह श्रत दोनों की सत्ता स्व्रीफार करनी पठत्ती दे । 
स्वज्ञवाकी व्याख्या-- 

आचार्य कुन्दकुन्दने अपने प्रवचनसारके प्रथम ज्ञानाधिकारमे झुद्दोपयोंगका 
फल बतलाते हुए आत्माऊे सर्वज्ञ दोनेफी चर्चा विस्तारसे की है | लिखा ह-- 
शुद्धोपयोगी आत्मा ज्ञानावरण, दुर्शनावरण, श्रन्तराय श्रोर मोहनीय क्मंरूपी 
रजको दूर फरके स्वय ही ज्ञेयद्ूत पदायोके अन्तको प्राप्त करता दे ॥ १५॥ 
अर्थाव लवफो जान लेता है । आगेकी गाथामें उसे लब्धस्वभाव ओर 'स्वक्ष” 
कट्दा ह। अर्थात्‌ उसने अपने स्वभावकों प्रा८ध् कर लिया है ओर वह सर्वेज्ञ 
हैं। इसके दो मतलब निकलते हं एक जो अपने स्वभावको प्राप्त कर लेता 
हैं वह सर्वज्ञ होता है दूसरा, सर्वज्ञता आत्मस्वभावरूप दी है | आत्मस्वभाव- 
से वह मिन्न नहीं है । 

इसके पश्चात्‌ कुन्दकुन्दाचार्यने यट चर्चा उठाई है कि ब्नि। इन्द्रियोंक्रे 
सी ज्ञान श्रोर सुख होते ह। उन्होंने लिखा ह-चूंकि घातिकर्म नष्ट हो 
गये दें गत उसका तेज अश्रर्थात्‌ ज्ञान विकसित हो गया है “और साथ ही 
श्रनन्तमक्ति भी श्रकट हो गई है अश्रत इन्द्रियातीत द्ोकर वह स्वयं ज्ञान ओर 
सुखरूप परिणमन करता है ॥ १६ ॥ 

आ्रागे लिखा है---करेबलज्ञानीके शारीरिक सुख दु,ख नहीं होते क्योंकि 
अतीन्द्रियपना प्रकट हो चुका है ॥२०॥ इतनी भूमिकाके पश्चाव कुन्दकुन्दाचार्य 
ने सर्वज्ञताफी व्यार्या की हे--श्रात्माक्रे केवल क्लानरूप परिणमन करते ही 
सब द्रव्य और सब पर्याय श्रत्यक्त हो जाती है अत वह उन्हें अवग्रह ईहा 
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आद के द्वारा नहीं जानता ॥२१॥ वह तो स्वयं दी सदाक्के लिये इन्द्रियातीत 
ज्ञानर्प हो गया है ओर इन्द्रियोंमें जो रूप रस आदिको जाननेकी विशेषता 
है वह विशेषता स्व॒य उसमें वर्तमान है, अ्रत किश्चित्‌ मात्र भी वस्तु उसके 
परोक्ष नहीं हैं ॥२२॥ 


इस तरह सर्वेज्ञ केवल ज्ञानीको सब्र द्वग्य पर्यायोका ज्ञाता घबतलाकर 
आचार्य कुन्दकुन्दने, आगे उसे स्पष्ट करते हुए लिखा है, श्रात्मां ज्ञानर्प है 
ओर ज्ञान ज्ञेयप्रमाण है, तथा ज्ञेय लोकालोक है अत" अपने झ्ञानरूपसे 
थात्मा लोकालोकब्यापी है। समयसारयें कुन्दकुन्दाचार्यने लिखा हद कि 
लोग विष्णुको जगतऊा कर्ता सानते हैं। साथ ही यह भी मानते है कि यह 
ब्रह्माण्ड विष्णुके उद्रमें समाया है। गौीतामें आया है कि जब श्रीकृषप्ण 
युद्धविरत अज्भु नको युद्धके लिये तेयार नहीं कर सके तो उन्होंने श्र नको 
अपना विराटरूप दिखलाया। उस विराटरूपमें सचराचर जगत विष्णुके उद॒रमें 
समाया हुआ अजु नने देखा। कुन्दकुन्द शायद विष्णुके उसी विराटरूपकी 
कल्पनाकी सामने रखकर कहते हैं --'भसगवान ऋषपभदेव प्ञानसय हैं और 
ज्ञानमय होनेसे सब लोकालोकमे व्याप्त हैं | अतएवं जगतर्मे जितने पदार्थ है वे 
उनके ज्ञानके विषय होनेसे भगवान ऋषभदेवके श्रन्तर्गत कहे जाते है॥ २६ ॥ 
क्योंकि ज्ञान आत्मा है और जितना आत्मा है उतना ही ज्ञान है। अत; जितना 
ज्ञानका विस्तार है उतना ही आत्माफा विस्तार है, क्योंकि न श्राव्माक्े बिना 
ज्ञान रह सकता है और न ज्ञानके बिना आत्मा रह सकता है। 


इस तरह ज्ञानको ज्ञेयप्रमाण ओर क्षेयोकी ज्ञानगत बतलानेसे यह अ्रम 
उत्पन्न हो सकता है क्रि शायद ज्ञान शेयोंके पास जाता है या जछ्ञेय ज्ञानके 
पाल आते हैं। इप्त श्रमका निवारण करनेके लिए आचाय इन्दकुन्द कहते है- 

ज्ञानी ज्ञानस्यभाव है और पदार्थ क्षेयस्वभाव हैं। जैसे चक्षु रूपको 
जानती है किन्तु न तो चच्चु रूपके पास जाती है और रूप चक्षुके पास जाता 
है वेसे ही न तो ज्ञान ज्षेयके पास जाता है और न क्षय ज्ञान के पास जाता 
है। क्षय अपने स्थान पर रहते हुए जझ्लेयरूप परिणमन करता रहता है और 
ज्ञान श्ञानरूप परिणत होता दै। इस तरह ज्ञान अशेष श्रतीन्द्रिय जगतको 
जानता रहता है । जैसे दूधके मध्यमें रखा हुआ नीलस अपनी किरणेसि उस 
दूधफ़ो नीला बना देता है वैसे ही ज्ञान ज्ञलेय पदाथो्मे रहता है ॥२०॥ 

आगे लिखा दहै-द्वव्योंकी अतीत और प्रनागत पर्यायें भी क्चल 
ज्ञानमें वतमानकी तरह प्रतिभासित होती है ॥३७॥ यदि केचल्न ज्ञान 
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अतीत और अनागत पर्यायंकोी नहीं जानता तो कौन उसे विव्यज्ञान कहगा 
॥३६॥ जो ज्ञान श्प्रदेशी सम्रदेशीको, मूर्त श्रमूतंको, अ्रतीत शोर अनागत 
पर्यायॉफ्ों जानता है, डस ज्ञानको शतीन्डिय कहा है ॥ ४१ ॥ जो ज्ञान पूरी 
त्तरहसे वर्तमान, श्रतीत, अनागत, विचित्र विपम सब पढाथाफों एफ साथ 
जानता है उस ज्ञानफों नायिक कद्दा हें || ०७॥ जो तीनो लोकमें स्थित 
त्रिकालवर्ता पदायोंको एक साथ नही जानता, वह पर्यायसद्धित एक दठव्यको 
नहीं जान सकता ॥४८॥ आर जो अ्रनन्त पर्यायसहित एफ दव्यफ्रों नही 
जानता वह समस्त अनूत ठव्योफों कैसे जान सकता दे ॥०६॥ निनेन्ट्रदेवका 
ज्ञान त्रिकालचनी सर्वत्र विद्यमान विषम आर विचित्र पढाथोको एक्राथ 
जानता है, ज्ञानका यह माहान्म्य आश्रर्यजतक ह ॥०१॥ 


तक्षायिक अतीन्डिय केवलज्षानकी उक्त व्यास्थासे यह स्पष्ट ह कि केचल- 
ज्ञान सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होता हं-वर्तमानकी तरह ही बह श्रतीत आर 
अनागत पर्पायोका भी जानता है। एक हव्यमें जितनी अतीत श्रनागत आर 
वर्नेमान अ्रर्थपर्याय तथा व्यज्ञनपर्याय होती ह॑ वह सब मिलकर एफ द्रव्य होता 
है| अत डन सबको जाने बिना एक द्वव्यफा पूरा ज्ञान नहीं होता। पर 
ज्ञाता बढ़ी है जो उन सूवको जानता है। तथा सतका सर्ववा विनाश नहीं 
होता और अ्सतकी उत्पत्ति नही होती, यड्ट वस्तु नियम हे। श्रत शव्यर्धाश्रस 
श्रतीत ओर अनागत पर्यायें भी सतत है और जो सत्‌ है वह सब जय है पश्रत 
पुर्णादर्शकि ज्ञानका विपय है। 


सभी जैन शाघ्र,में केवलज्ञानी श्र्थात्‌ सर्वज्षकी यही ध्याख्या पाह जाती 
है। पट सणडागमऊे वर्गणासण्डके अन्तर्गत प्रकृति अनुय्रोगद्वारमें कहा है-- 


सह भसयव उप्पण्णणागद रिसी सदेवासुरमाणुलस्स लोगस्स शआरगरदि गार्दे 
चयशणोववाद बध सोवस इट्डि द्वि्ि जुर्दि अखुभाग तक्‍क कल माणों माणसिय 
अत कद पडिसेविद आदिस्म्म अरहकृम्स सब्वलोए सब्वजीधे सब्वभाधे सम्म॑ 
सम्म॑ जाणदि पस्सदि विहरदि त्ति ॥८२॥ 


अर्थ --स्वय उत्पन्न हुए ज्ञानदशनस युक्त भगवान ठेवलोक असुरक्षोक 
ओर मनुष्यलोफफी आगति ( अन्य गतिसे इच्छित गतिमें श्रावा ), गति 
( इच्छित गतिसे अन्यगतिमें जाना ), चयन, उपपाद, बन्ध, मोज्न, ऋत्ि, 
“स्थिति ( झायु ) युति ( सयोग ), अनुभाग, तक, कला, मन, मानसिक 
( विचार ) मुक्त ( शात्य ओर महावतादिका पालन करना ), कृत, प्र।नसेवित 
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आदिकर्म ( अर्थपर्याय और व्यज्षनरूपसे सब द्व॒व्योकी आदिको ), अरहःकर्म॑ 
( शुद्ध द्वत्याथिक नयके विपय रूपसे सब द्वव्योकी श्रनादिता ), सब लोकों,. 
सब जीवों और सब भावोंको सम्यक्‌ प्रकारसे एक साथ जानते देखते हुए विहार 
करते है । के 

इस सिद्धान्तसूत्रसे भी उक्त कथनका ही समर्थन और स्पष्टीफरण होता है। 
अत, यह स्पष्ट है सर्वक्ष कया जानता है! इसका यथार्थ उत्तर है 'सर्वज्ञ 
क्या नहीं जानता । उक्त व्याख्याके अनुसार सर्वश्ञ शब्दुका व्यवहार केवल 
आपचारिक नही है किन्तु यथार्थ है । 


आत्मज्ञ ही स्वैज्ञ हे-- 


नियमसार ( गा० १५६ ) में कुन्दकुन्द स्वामीने कहा हैं कि निश्चयनयसे 
केवली आत्माको जानता देखता है और व्यवह्दरनयसे सबको जानता है। 
यह पहले बतला आये है कि निश्चयनय शुद्ध श्वव्यका भ्ररूपक हे और अध्यात्म 
में आत्मद्ृत्यकी ही प्रधानता है श्रत यथार्थमें केवली शआत्मदुर्शी ही होता है | 
किन्तु उसके अत्मदुशित्वका विश्लेपण सर्वदर्शित्व ही है क्योंकि जो सबको नहीं 
जानता हैं वह एक आत्माको भी नहीं जानता और जो एक श्रात्माको जानता, 
है वही सबको जानता है। अस्त, 

इस तरह इुन्दकुन्द स्वामी ने अपने अन्थर्में जिन विशेष मसनन्‍्तर्व्योकी 
चर्चा की है, उनका यहाँ संज्षेपमें दिग्दर्शन कराया गया है। उनके ये मन्तब्य 
जैन सिद्धान्त और जैनदर्शनके आधारभूत हैं। अतः विशेष ऋूपसे मननीय 
ओर चिन्तनीय हैं। उनकी हृदयंयत किये बिना जेनाचार पश्लोर विचारको 
सम्पक्रूपसे नहीं समझा जा सकता। 
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ध्यवहारसे आत्मा घटपटादिका 
कर्ता ह २१२ 
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ज्ञानी ज्ञानमग भावका और अ्ज्ञानी 
अ्ज्ञानमय भावोका ऊर्ता है 
क्षानीके ज्ञानमय ओर अ्रज्ञानीके 
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कर्म मोक्षके कारणेको ढाँकता है. , 
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कर्म स्वय्॒ ही बन्ध रूप है 


कर्म मोक्षके कारणेंके विनाशक है ,, 
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हिसाका भाव ही हिंसा है 

यही बात असत्यादिके सम्बन्धमें 

बाह्य वस्तु वन्धका कारण नही 
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२६६ 


श्रीं कन्दकुन्द प्राभृतसंग्रह 


१, सम्यग्‌दशन अधिकार 


काऊण णमोयार जिणुवर 'उमहस्स वड्धमाणस्स | 
दसणमग्ग बोच्छामि जद्दयाकम्म समाभेण ॥ [ द० परा० १ ] 
ज्िनवर श्रप्ठ भगवान वर्धमानको अथवा प्रथम तीथ्थद्वुर श्री ऋषभदेव 
आर अन्तिम तीर्थड्रर वर्धभान स्वामीका नमस्कार करके क्रमानुसार 
संक्षेपस सम्यग्दशेनका स्वरूप कहूँगा। 
सम्यग्दर्शन का स्वरूप 
छुद्व्व णव पयत्या पच॒त्थी सत्त तत्च णिटिद्रा । 
सदृहृद ताण रूव सो सद्विद्वी मुशयव्यो ॥| [ द० प्रा० १६ 
ग्रे द्रव्य, नो पदार्थ, पाँच अस्तिकाय और सात तत्त्व जिनवर 
भगवानने कहे हैं। जो उनके यथार्थ स्वरूपका श्रद्धान करता है उसे 
सम्यस्द्ष्टी जानना चाहियि | 
जीवादिसदृहण सम्मत्त जिणवगेहिं परणतं | 
ववहारा णिच्छुयदो श्रपाण हवह सम्मत्त || [ द॒०प्रा० २० ] 
जिनवर भगवानने जीव आदि पदार्थाँके श्रद्वानकों व्यवहास्तय 
से सम्यग्दर्शन कहा है । किन्तु निश्चयनयसे आत्मा ही सम्यग्दर्शन है । 
भूयत्येणामिगदा जीवाजीवा य पुरण पाव च | 
श्रासव सवर शिज्जर बधों मोदखो य सम्मत्त || [समय० 2३] 
भृताथे अर्थात्‌ निश्वयनयसे जाने गये जीव, अजीब, पुण्य, पाप 
आखव, संवर, निजेरा, वंध ओर मोक्षकों सम्यग्दर्शन कहते हूँ । अथानत 
इन जीवादि नो तत्त्वोको निश्वयनयसे जानना ही सम्यग्दर्शान हे । 
हिंसारहिए धम्मे श्रद्धारह दोस वजिए, देवे | 
निग्गथे पव्वयणे सदृहरणं होइ सम्मत्त ॥ [मोण्प्रा० ६०] 


१ वसहस्स ऊ | 


२ - प्राश्ुतसंग्रह - 


हिसा रहित धर्ममे, अटद्ठारह दोपोंसे रहित देवमे और निग्न न्‍्थ 
ग्रवचनमे श्रद्धान करना सम्यक्त्व है | 
अत्तागमतब्चाण सहदृहणादो हवेइ सम्मत्त | 
ववगयञ्नसेसदोसों सयलगुणप्पा हवे अत्तो ॥ [ नि० सा० ५ ] 
आप्त, आगम और तत्वोंके श्रद्धानसे सम्यग्द्शन होता हे। तथा 
समस्त दोपोसे रहित ओर समस्त गुणमय आप्त होता है । 
अट्टारह दोष 
छुह-तरह-भीरु-रोसो रागो मोहो चिंता जरा रुजा मिच्चू | 
सेद खेद मदो रइ विश्हिय शिद्दया जणुब्वेगो | [ नि० सा० ६ ] 
भूख, प्यास, भय, रोप, राग, मोह, चिन्ता, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, 
पसीना, खेद, मद, रति, आश्चये, निद्रा, जन्म ओर उद्वग, ये अठारह 
दोप हैं 
आप का स्वरूप 
णिस्सेसदोसरहिओ केवलणाणाइ-परमविमवजुदो । 
सो परमण्पा उच्च तब्बिवरीक्रों ण॒ परमणा ॥|[ नि०सा०७ ) 
जो समस्त दोपोंसे रहित हे ओर केबलज्ञान आदि परम ऐश्वर्यसे 
सहित है उसे ही परमात्मा ( आप्त ) कहते हैं । इससे जो विपरीत है बह 
परमात्मा नहीं हे । 
छागम का स्वरूप 
तस्स मुह्गदवयर्ण पुब्बावरदोसविरहिय खुद्ध । 
ग़ममिदि परिकहिय तेण दु कहिया हवतितच्वत्था || [नि०्सा० ८] 
उस परमात्माके मुखसे निकले हुए वचन, पूर्वापर दोपसे रहित 


ओर शुद्ध होते हैं। डसीको आगम कहते हैं। और उस आगमके द्वारा 
कहे हुए पदार्थों को तत्त्वार्थ कहते हैं । 


प्रागस का महत्त्व 
जिणवयण श्रोसहमिण विसयसुहविरेयरणु अ्रमियभूय॑ | 
जर-मरणु-वाहिहरण खयकरण सब्बदुक्घाण || [ द॒० प्रा० १७ ] 


यह जिन भगवानका वचन विपय सुखका विरेचन करनेवाली आयधि 


- १ सम्यस्र्शन अधिकार - ३ 


| तथा चुढ़ापा, झत्यु आदि रोगोकों हरने आर सब दुःखाका नाश 
करनेके लिए अम्रतके समान है । 
सम्यग्दर्शन के दोष 
एवं चिवय णाऊण य सब्बे मिच्छुत्तदटाससकाई | 
परिहरि सम्मत्तमला जिशभणिया तिविदनोएण || [ चा० प्रा० ६ ] 
इस प्रकार जानकर, मिथ्यालके उदयसे होनेबाले शका आदि सव 
दोपोंको, सन बचन कायसे दूर करो, क्योकि जिन भगवानने उन्हे 
सम्यक्त्वके सल कहा है | 
सम्ययदर्शन के आठ अड्ढ 
णिम्सकिय णिक्क्खिय खिव्विदिगिंछा अ्मददिट्री य | 
उवयूहण टठिविकरण वच्छुल्ल पहावणा अट्ठ || [ चा० प्रा० ७ ] 
निःशंकित, निःकाक्षित, निर्विचिकित्सा, अमृब्द्रष्टि, उपयृहन, स्थिति- 
करण, वात्सल्य और प्रभावना, ये सम्यग्दर्शनके आठ अब्ज हैं, जो शका 
आदि दोपाके दूर होनेसे प्रकट होते हैं । 
सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिम निमित्त 
सम्मत्तस्स शिमित्त जिणमुत्त तम्स जाणया पुग्सि | 
अतरहेयों भणिदा दसणमोहस्स खयपहदी ॥ [ नि० ४३ ] 
जिन भगवानके द्वारा प्रतिगादित आगम आर उसके जाता पुरुष 
सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति मे वाह्य निमित्त हे ओर दर्शन मोहनीय कर्म का 
क्षय, क्षुयोपशम और उपशम अन्तरंग कारण है | 
सम्यर्दर्णनका माहात्तय 
सम्मत्तविरहिया ण्‌ मुट्ठु वि उग्य तव चरता गु। 
ण॒ लहति बोहिलाह अबि बासमहम्सकोडीहि || [ढ० प्रा०५ ] 
सम्यग्दशनसे रहित मनुष्य भले प्रकारसे कठोर तपश्चरण भी करें 
तो भी हजार करोड वर्षा मे भी उन्हें सम्यग्जानकी प्राप्ति नहीं होती । 
सम्मत्तललिलपवहो शिच्च हिययम्मि पवट्रए जस्स | 
क्म्म वालुयवरण व्ुनच्चिय णासए तस्म | [ द॒० प्रा० ७ ] 





? हियएणु ऊ। 


8 - प्राम्ुतसग्रह - 


जिसके हृदयमे सदा सम्यकत्वरूपी जलका प्रवाह बहता रहता है 
उसका पूर्वेमे वाँधा हुआ भी करमरूपी रेतका आवरण नष्ट हों जाता हे । 


जह मूलम्मि विण॒ट्॑ दुमस्स परिवार णत्यि परिवड्डी । 
तह जिणुद्सणभट्ठा मूलविणद्ठा णु सिज्कति ॥ [ द० प्रा० १० ] 
जैसे जडके नष्ट हो जानेपर वृक्षके शाखा पत्र पुष्प आदि परिवारकी 
वृद्धि नहीं होती, वैसे ही जो जिनसतके श्रद्धानसे भ्रष्ट हैं उनका मूलघर्म 
ही नष्ट हो गया है । उन्हें मुक्तिकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 


जह मूलाओो खधो साहा परिवार बहुगुणो होइ | 
तह जिणद्सणमूलो णिहिट्टो मोकलमग्गस्ख || [द० ग्रा० ११) 


जैसे वृक्तकी जड़से शाखा पत्र पुष्प आदि परिवारवाला तथा बहुगुणी 
स्कन्ध ( तना ) उत्पन्न होता हे वैसे ही जिनधमके श्रद्धानको मोक्षमार्गका 
मूल कहा है । 
सम्मत्तरयणुभद्ठा जाणता बहुविहाइ सत्याइ | 
आराहणाविरहिया भमंति तत्थेव तत्येव | [ द० प्रा० ४ ) 


जो सम्यग्दशेन रूपी रत्नसे रहित हें वे अनेक प्रकारके शास्त्रोको 
जानते हुए भी चार प्रकारकी आराधनासे रहित होनेके कारण नरकादि 
गतियोंमे ही भ्रमण करते रहते हैं । 
सम्म विणा सण्णाण सच्चारित्त ण॒ होइ णियमेण | 
तो रगणत्तयमज्के सम्मगुसुक्षिद्वभिदि जिशुदिद्व ॥ [र०सा० ४७] 


सम्यग्दशेनके विना सम्यरक्षान और सम्यकचारित्र नियमसे नहीं 
होते । इसलिए रत्नत्रयके बीचमे सम्यकत्व गुण ही उत्कृष्ट हे ऐसा 
जिनवर भगवानने कहा ह | 


दसणसुद्धो सुद्धो दसणमुद्धों लहेइ शणिव्वाण। 
दुमणविहीणपुरिसो न लद॒इ त इच्छिय लाह ॥ [मो०प्रा० ३६| 
आई ९ ब्त घ र्‌ः 
जो सम्यग्दशनसे शुद्ध है वही जुद्ध हे। सम्यग्दशनसे झुद्ध मनुप्य 
ढक के 
ही मोक्षकों प्राप्त करता हे। ओर जो पुरुष सम्यग्द्शनसे रहित हे उसे 
इच्छित वस्तुका लाभ नहीं होता । 
दसगणभद्वा भट्ठा दसणभट्ठुस्स णत्थि णिव्याण। 
सिप्क्तति चरियमद्ठा दसणभद्ठा ण सिप्फति | [ द॒न्‍्प्रा० हे ] 


- * सम्यर्दर्शन अधिकार - प्‌ 


जो सम्यग्दशनसे श्रष्ट हे व ही श्रष्ट हैं। सम्बग्दग्नमे भ्रष्ट सनुप्य- 
का निर्बाण नहीं होता | जो चरित्रिसे भ्रष्ट हो जात हैं 5 मोत्न चले जाते 
हैं। किन्तु जो सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट हें उन्हें मोक्ष की ग्राप्रि नहीं होती । 
जीवविम॒ुक्की सवओों दसणमुक्कों यहोंट चलसवग्रा | 
सवग्यो लोवश्रपुलो लोउत्तरपम्मि चलसवश्चो ॥ [साब्ग्रा० ४१] 
लोकमे जीव रहित शरीरको मुर्दा कहते हैं । किन्तु जा सम्यदर्न- 
से रहित है वह चलता ऊक्रिरता मुर्दा ह। मुर्दा लोकमे अप्रश्य साना 
ज्ञाना ह ओर चलता फिरता मुर्दा लोकोत्तर पुरुणोसे अथवा परलोकमे 
अपूज्य माना जाता है ( क्योंकि इसे नीच गति मे जन्म लेना पढ़ता ह ) | 
जह तारबाण चढो मयराद्रो मपठलागा सब्याग | 
गहिश्रो तह सम्मत्तो रसिसाववट॒विहृत्रस्माण | [साब्य्रा०१ ८२] 
जैसे ताराओँमे चन्द्रमा प्रधान ह ओर समग्त मृग ऋइुलोंपि मृगराज 
सिंह प्रधान है । बसे ही मुनि आर आवक सम्बन्धी ढोना प्रकारके वर्मा 
में सम्यग्दशेन ही प्रवान है | 
फशणिराओो रहट फणमणिमाशणिऊंम्रिणविप्फुरिय | 
तह विमलदसगणुघ्॒रों जिण मत्तिपरायणा तौबो ॥ [सा० ग्रा० १४३] 
जसे नागराज़ फणकी मणिओके वीचमे स्थित मागणिक्यकी किरणासे 
शोभायमान होता है। बसे ही निर्मल सग्यग्दर्शनका बारी जिनेन्द्र भक्त 
जीव जन आगमसे शोभिन होता है । 
जह ताराण्णुसहिय समहग्त्रिव बमइले ब्मिल | 
भाइ व तह वयविमल जियणुरलिंसग ठसगुविलिद्य ॥ [साथ्प्रा०२८४४ | 
जैसे निर्मेल आकाशमण्डलम तारागणस सहित चन्द्रमाका विम्ब 
शोभिन होता ह वैसे ही व्रतोंस निर्मल तथा सम्यग्दर्शनससे झुद्ध जिन 
लिंग ( निग्र न्थ मुनिवेश ) शोमित होता ह | 
डप्ल्तनहार 
इय णाठ गुणदोन ठसगुरयगु बरेह भावेग | 
सार गुगुग्यणाग सावाग पदम माकसबम्स || [ ना०्प्रा० २८४ ] 





2? खाहइग। २ परिफुडिय गे, झ। ३ भर्ति पतरथणों आ० गे । 
४ भाविवतववयविमल गे । 


ध्‌ “ प्राभ्तसंग्रह - 


इस प्रकार सम्यस्पर्शनके गुण और मिथ्यालके दोप जानकर 
सम्यग्दशन रूपी रत्नको भावपर्वक धारण करो । यह समस्त गुणरूपी 
रत्नोंमे सारभूत है ओर मोक्ष रूपी मह्वकों पहली सीढी है । 


२, ज्ञान अधिकार 
उपयोगके भेद 
जीवो उवश्योगमश्रो उवश्रोगो णाणदसणो होइ | 
णाणुबश्ोगो टुविहो सहावणाण विद्यवणाण ति॥[नि० सा० १०] 
जीव उपयोगमय हू और उपयोग ज्ञान ओर दर्शनरूप है। अर्थात्‌ 


उपयोगके दो भेद हैं एक ज्ञानोपयोग और एक दर्शनोपयोग । ज्ञानोपयोग- 
के दो भेद हैं स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान । 
स्वभाव ज्ञान और विभावष ज्ञान 
केवलमिंदियरहिय श्रसहाय त सहावणाण ति | 
सणणाणिदर वियप्पे विहावणाण हवे दुविहं ॥ [नि० सा० ११] 
सणणाण चउभेय मदि सुद-ओरोही तहेव मशपणज | 
अ्रण्णाण तिवियष्प मदियाइभेददो चेव ॥ [नि०्सा० ११-१२] 
इन्द्रिय आदि परद्रव्योकी सहायताके बिना होनेवाला जो अतीन्‍न्द्रिय 
केवल ज्ञान है वह स्वभावज्ञान है। विभावज्ञानके दो भेद है-एक 
सम्यक ज्ञान और एक मिथ्याज्ञान । सम्यक ज्ञानके चार भेद हैं--मति 
श्रत अवधि और मनःपयेय ज्ञान | तथा भिश्याज्ञानके तीन भेद्‌ हैं-- 
कुमतिज्ञान, कुअ्॒त ज्ञान ओर कुअवधि ज्ञान । 
दर्शनोपयोगके सेद्‌ 
तह द्सण उवश्योगो ससहावेद्रवियप्पदो दुविहो | 
केवलधिंदियरहिय असहाय त सहावमिदि भणिद ॥ [नि०्सा० १३] 
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ज्ञानोपयोगकी तरह दर्शनोपयोगके भी दो भेद हे--एक स्वभाव 
दर्शनोपयोग ओर एक विभाव दर्शनोपयोग । इन्द्रियोदी सहायताके 
विना होनेवाला जो असहाय केवल दर्शन ह उसे स्वभाव दर्शनोपयोग 
कहा ह । 
चक्खु श्रचक्‍्खु श्रोह्दी तिरिणि वि मणिद विभावदिच्छित्ति | 
[ नि० सा० १४ ] 


चज्णुद्शन, अचनज्षुद्शन ओर अवधिदशेन इन तीनोंको विभाव 
दर्शनोपयोग कहा है । 


आत्मा के सब पदार्थ प्रत्यक्ष हैं-- 


परिणमदो खलु णाण पत्चक्खा सब्बदवब्बपजाया | 
सो णेव ते विजाणदि उग्गहपुब्वाहिं किरियाहि || [ प्रव० १, २१ ] 


जब यह आत्मा केबलज्ञानरूप परिणमन करता है तो सव द्रव्य 
ओर उनकी सव पर्यायें उसके प्रत्यक्ष होती हें। बह डन द्रव्य और 
पर्यायोकों अवग्रह इंहा आदिके क्रमसे नहीं जानता | 


आत्मा के कुछ भी परोक्ष नहीं है -- 


णत्यि परोक्‍्ख किंचि वि समत सव्यक्खगुणसमिद्धस्स | 
अक्खातीदस्स सदा सयमेव हि. णाणजादस्स || [ प्रव० १, २२ ] 


अपने सब प्रदेशोमे समस्त इन्द्रियोंके गुणोंसे परिपूर्ण तथा 
इन्द्रिय व्यापारसे रहित ओर सबेदा स्व्र्यं ही ज्ञानरूप परिणमन करने 
वाल उस आत्माके कुछ भी परोक्ष नहीं ह। अर्थात्‌ आवरणकी दशामे 
यह आत्मा एक एक इन्द्रियके द्वारा स्पर्श रस आदि एक एक गुणको 
जानता ह। किन्तु जाननेवाला तो आत्मा ही हे उसीमे सबको जानने 
शक्ति है। अतः जब वह ज्ञानावरण आदि आवरणोको नष्ट करके 
स्वयं ही जानरूप हो जाता हे तो डसके लिये छुछ भी परोक्ष नहीं रहता, 
बह सबको प्रत्यक्ष जानता है । 
आगे आत्माको ज्ञान प्रमाण और ज्ञानको सर्वेव्यापक बतलाते हैं--- 
अदा णाणुपमाण णाण णेयप्पमाणम॒दिट् 
णेय लोयालोय तम्हा णाण तु सब्वगय || [ प्रव० १, २३ | 
आत्माको ज्ञानके वरावर ओर ज्लञानकों जय पदार्थोंके वरावर 


पः “- प्राभ्त तसभग्रह ०: 


कहा है। तथा समस्त लोक और अलोक ज्ञय ( ज्ञानका विपय ) है । 
अतः ज्ञान सर्वेव्यापक है । 
श्रात्मा को ज्ञानप्रमाण न मानने मे दोप-- 


णाणपमाणमादा ण॒ हवदि जस्सेह तस्स सो आदा | 

हीणो वा अ्रहिश्रो वा णाणादो हवदि घुवमेव ॥ 

होणो जदि सो आदा तस्णाणमचेदण ण जाणादि | 

श्रहिश्रो वा णाणादो णाणेण विणा कट णादि || 
[ प्रव० १, २४-२४ | 
जो आत्माको ज्ञानके वराबर नहीं सावता, उसके मसतानुसार 
आत्मा निश्चय ही या तो ज्ञानसे छोटा है या वडा हे। यदि आत्मा 
ज्ञानसे छोटा है तो वह ज्ञान अचेतन होनेसे कुछ भी नहीं जान 
सकेगा । ओर यदि आत्मा ज्ञानसे वडा है तो ज्ञानके विना आत्मा 

पदार्थों को कैसे जानेगा । 


ज्ञान की तरह आत्मा भी सर्वंगत है-- 
सव्वगदो जिणवसहो सब्वे वि य तग्गया जगदि अट्ा । 
णाणमयादो य जिणा विसयादो तस्स ते भणिदा ॥ [प्रव०१,२६] 
ज्ञानमय होनेसे जितनश्रे.्ठ सर्वेज़्देव सर्वेव्यापी हें। तथा उनके 
विपय होनेसे जगतके सभी पदाथे उनमे वर्तमान हें। अर्थात्‌ सब 
पदार्थों को जाननेसे ज्ञानको सर्बंगत कहा हे। और भगवान ज्ञानसय 
इसलिये भगवान भी सर्वेगत हैं । 
आत्मा ओर ज्ञान में सेद-असेदु-- 
णाण शअ्रप्प जि मद वट्दि णाण विणा ण अप्पाण । 
तम्हा णाण अप्पा अप्पा शाण व अर्ण वा ॥ [ प्रव० १, २७ | 
ज्ञान आत्मा हे अर्थात्‌ ज्ञान ओर आत्मामे भेद्‌ नहीं है ऐसा माना 
गया है. क्‍योंकि ज्ञान आत्माको छोड़कर नहीं रहता। अतः ज्ञान 
आत्मा ही है। किन्तु आत्मा £ अनन्तधर्मवाला होनेसे ) ज्ञान गुण रूप 
भी हे ओर अन्य रुखादिगुण रूप भी है । 
आगे कहते है' कि ज्ञान पदार्थों को केसे जानता हे-- 
णाणी णाणसहावो अटद्ठा णेयप्पगा हि णाणिस्स | 
रूवाणि व चक्खूण णेवण्णोण्णेस वट्टति॥ [ प्रव० १, र८ ] 
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ज्ञानी आत्मा ज्ञानस्वभाव वाला है ओर पदार्थ उस ज्ञानीके ज्ञेय- 
स्वरूप ( जानने योग्य ) हैं। अतः जैसे चच्चु रूपी पदार्थोंके पास नहीं 
जाती ओर वे पदार्थ भी चक्षुके पास नहीं जाते। इसी प्रकार आत्मा 
भी न तो उन पदार्थोंके पास जाता है ओर न वे पदार्थ ही आत्माके 
निकट आते हैं । 
ण्‌ पविट्टो णाविद्रो णाणी णेयेसु रूवमिव चक्‍्ख | 
जाणदि पस्सदि णियद्‌ श्रक्वातीदो जगमसेस || [प्रव० १, २६] 


जैसे चन्चु यद्यपि निश्चयसे रूपी पदार्थोको छूता नहीं हे फिर भी 
व्यवहार्से ऐसा भी प्रतीत नहीं होता कि चचक्चु रूपी पदार्थोंकी नहीं 
छूता। उसी प्रकार ज्ञानी आत्मा निश्चयनयसे ज्ञय पदार्थों में प्रवेश 
नहीं करता हुआ भी व्यवहारनयसे अगप्रवेश नहीं करता हुआ, इन्द्रियो- 
की सहायताके बिना समस्त जगतकों सम्देह रहित जानता ओर 
देखता हे । 


व्यवहार से ज्ञान पदार्थों में केसे रहता है, दृष्टान्त द्वारा बतलाते हैं -- 
रयणमिह इदणील दुद्धच्कसिय जहा समासाए । 
अभिमूय त पि दुद्ध वट्टदि तह णाणमत्येसु ॥ [ प्रव० १, ३० ] 
जैसे दूधमे रखी हुई इन्द्रनील मणि अपनी प्रभासे उस दूधको 
अपना सा नीला करके वर्तमान रहती है। उसी प्रकार ज्ञान पदार्थों मे 
रहता है। 
आगे कट्ठते हैं कि पदार्थ ज्ञान में रहते हैं-- 


जदि ते ण सति अट्ठा णाणे णाण ण होदि सब्बगय | 
सब्बगय वा एाश कह ण्‌ णाणउट्ठिया अट्टा ॥ [ प्रव० १, ३१ ] 


यदि वे ज्ञय पदार्थ ज्ञानमें न हों तो ज्ञान स्वेव्यापक नहीं हो 
सकता । और यदि ज्ञान सब्वव्यापक है तो पदार्थ ज्ञानमे स्थित क्‍यों 
नहीं हैं । साराश यह कि व्यवहारसे ज्ञान और पदार्थ दोनों ही एक दूसरे 
में मौजूद है । 
क्ेवल ज्ञानी फेवज़ जानता दी है-- 
गेरहदि णेव ण मु चदि ण पर परिणमदि केवली भगव | 
पेच्छुदि समतदो सो जाणदि सब्ब णिरवसेस || [ प्रव० १, ३२ | 
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केवली भगवान परपदार्थो'को न तो ग्रहण करते हैं और न छोडते 
हैं, और न उनरूप परिणमन ही करते हैं। वे तो सब पदार्थों को पूरी 
तरह से जानते ओर देखते है । 
श्रूत्त केवली का स्वरूप 
जो हि सुदेश विजाणदि अप्पाण जाणग सहावेण | 
त सुयकेवलिमिसिणो भण॒ति लोयप्पदीवयरा ॥ [ प्रव० १, हेई | 
जो श्रुतज्ञानर्प अपने सहज स्वभावसे ज्ञायकस्वरूप आत्माको 


जानता है, उसे समस्त लोकको प्रकाशित करने वाले ऋषिगण श»त- 
केवली कहते हैं । 


स॒त्त जिणोबदिट्ठु पोग्गलद॒व्बप्पगेहि वयणहिं । 
त जाणणा हि णाण सुत्तस्स य जाणणा भणिया || [प्रव०१, ३४) 


पुद्गलद्गव्यस्वरूप बचनोंके द्वारा जो जिन भगवानके द्वारा उपदेश 
किया हुआ है उसे सूत्र अथवा द्रव्य श्रुत कहते हैं। और उसके जानने- 
को शरतज्ञान कहते हैं। तथा व्यवह्यास्से उस सूत्ररूप द्रव्य शतकों भी 
श्र॒तज्ञान कहा है। [ आशय यह हे कि एक केवली होते हें और एक शुत्त- 
केचली होते हैं। केवलीके द्वारा उपदिष्ट और गणधघरके छारा ग्रथित 
सत्नोको उपचारसे श्रुत कहते हैं और उसके ज्ञानकों श्रुत ज्ञान कहते 
हैं। सम्पूर्ण द्वादशाग रूप श्र्‌ तके ज्ञाताको श्रुतकेबली कहते हैं। श्रुत- 
केवली श्र तके द्वारा आत्माको जानता है। और केबली परकी सहायता- 
के ग्नि स्व-परको जानता है ] 
आत्मा श्रौर ज्ञान में भेद नहीं है-- 
जो जाण॒दि सो णाण ण॒ हृवदि णाणेण जाणगो आदा। 
णाण परिणमदि सब झअ्द्टा णाणटद्धिया सब्बे ॥| [ प्रव० ?,३५ ] 
जो जानता है वही ज्ञान है। ज्ञान गुणके सम्बन्धसे आत्मा ज्ञायक 
नहीं होता । किन्तु आत्मा स्वयं ज्ञानख्प परिणमन करता है और सब 
ज्ञेय पदार्थ ज्ञानमे स्थित हैं । 
तम्हा णाण जीवो णुय दव्व तिधा समवेखाद | 
दव्ब ति पुणो आदा पर च परिणामसबद्ध || [ प्रव० १,३६ ] 


इसलिये आत्मा ही ज्ञान है और भूत भविष्यत्‌ वर्तमानके भेदसे 
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ध्रथया उत्पाद व्यय आर याब्यर भेदसे था द्रत्य गुण पर्यायके भदसे 
तीन तप जहा जाने वाला द्रब्य लव 7+-स्ानका प्रिपय ह। तथा यह 
शेयद्रत्य परात्मद्रतव्यरप भी ह जोर अन्य द्रव्सरूप भी / जार परिशामी 
है। [ आपय बह ह# कि ते बके तो प्रयार # एक स्थ आर एक पर | 
इनमेसे पर ता फेयल ने य ही है । पिन्‍्तु रय सेच रूप मी हार लानरूप 
भी है क्योकि आत्मा हीपक्की तर स्थपर प्रकाशझ ४ रबय अपनेफी 
भी जानता है आर प्रन्य पदार्थों को भी जानता है थे दोनो . बरिगामी 
है | आन्मा तानरूप परिणगन यरता 7 आर पदाव त् यम्य परिगमन 
करते हें * 


चघतीत पनागा पयायथें भी जानम प्रीभाधिंत दो तो (४-- 


तप्गलियय +छो उद्सनभूदा ह प्ञया तासि। 
उन ते शाग नशा दब्यनादाश। पर 2७] 
उन जीवादि द्रब्योफी वे समग्त उिश्वमान आर अपिटामान प्र | 
वनमान पयायाकी तरह ज्ञानमे प्रथक प्रथक बतमान रहती हैं 
जे णब हि रतापा जे पठु णट्ठा भतीय पय्ताया । 
ते दोति अनब्भूदा पणताया शागाउदक्र्या ॥ [प्रेय० <,हे८] 
जो पर्याय उलन्न ही नहों हु है तथा जो उन्नन्न होकर नष्ट हा गई 
हैं उन सब पर्यायोको असद्भ त कहते है। थे पर्याय भी फ्रेंकललानमे 
प्रस्यक्ष हैं । 
जदि पत्रकयमजाय पय्णाय पलरब ले शागुस्स । 
गुहृवदि वा त गाणु दिव्य तिहि के परुयति ।' [प्र4० 2,१३६] 
यदि अनागत ओर अतीत पर्याय केवज् लानफऊे प्रत्यक्ष नही होता तो 
उस ज्ञानको दिव्य कान कहता | 
अत्य श्रस्पणिवदिद ईहापुन्चहिं जे त्रिजाण॒ति | 
तेसि परोक्‍समृद णाहुमसक ति परण्णत्त ॥ [प्रव० १-४०] 
जो अल्पलानी इन्द्रियगोचर पदार्थों को $हा आदि ज्ञानपूर्वक जानते 


हैं उनके लिये अतीत अनागत आदि परोक्षभूत पर्यायोको जानना शक्य 
नहीं हू, एसा कह्य हू । 


4४ - प्राभ्ृतसंग्रह - 


केवलज्ञान और केवलदशन की प्रवृत्ति एक साथ होती है-- 
जुगव वद्ठईइ णाण केवलणाणिस्स दसण च तहा | 
दिशयरपसायताप जह वट्टु३ तह मुणेयव्य || [ नि० सा० १५६ |] 
जैसे सूर्यमें प्रकाश और प्रताप एक साथ रहते हैं, वैसे ही केवल- 
ज्ञानींम दर्शन ओर ज्ञान एक साथ रहते हैं, ऐसा जानना चाहिये | 


केवल ज्ञान ओर केवलदर्शन के भेदाभेद्‌ की चर्चा-- 


णाण परणयास दिदट्ठी अ्रप्पप्पयासया चेव | 
अप्पा सपरपयासो होदि त्ति हि मण्णसे जदि हि || [नि०्सा० १६०] 


ज्ञान परका प्रकाशक है और दर्शेन आत्माका ही प्रकाशक हैं | तथा 
आत्मा स्व” का भी प्रकाशक है और परका भी प्रकाशक है, यदि ऐसा 
मानते हो तो | 
णाण परण्पयास तइया णाणेण दसण भिर्ण | 
रण हवदि परदव्वगय दसणमिदि वस्णिद तम्हा || [नि०ण्सा० १६१] 
यदि ज्ञान केवल परका प्रकाशक हे तो ज्ञानसे दर्शन भिन्न ठहरा | 
न्तु ज्ञान केवल परका प्रकाशक नहीं हे, इसलिए उसे द्शेन कहा है । 
अप्पा परप्पयातो तहया अप्पेण दसण भिण्ण | 
णु हवदि परदव्वगओ्नी द्सशमिदि वण्णिद तम्हा।। [नि०्सा०१६२] 
यदि आत्मा पर प्रकाशक ही हे तो आत्मासे दशेन भिन्न ठहरा | 
किन्तु आत्मा केवल पर प्रकाशक नहीं हे इसलिए उसे द्शेन कहा है । 
णाण परप्पयास ववहारणयेण दसण तम्हा | 
अप्पा परप्पयासो ववहारणयेण दसरण तम्हा | [ नि०्सा० १६३ ] 
व्यवहारनयसे ज्ञान परका प्रकाशक है इसलिए दर्शन भी पर प्रकाशक 
है। व्यवहस्नयसे आत्मा परका प्रकाशक है इसलिए दर्शन भी परका 
प्रकाशक है । 
णाणा अप्पपयास णिच्छुयणयएण दसण तम्हा | 
अप्पा अप्पपयासो शिच्छुयश॒यएण दसण तम्हा || [ नि०्सा०१६४] 
निश्चयनयसे ज्ञान आत्माका ग्रकाशक है इसलिए दशेन भी आत्मा- 
का प्रकाशक है। निशचयनयसे आत्मा आत्माका प्रकाशक हे इसलिये 
दर्शन भी आत्माका प्रकाशक है। 


- शान ध्गपिसार - कं 


इक्त गिवितिम यदि फोड़ एसा यहीं फि उली भगवान ध्ास्माऊ 
स्वरूपकों देगयन # लोक सह्ति अलाम्यों लत ठेखने तो उसने दस 
कथनसे क्या दयण ह, 'अथानत उतर सी दाप नदी 7 । 
लोयाजोय तागाई स्थायागा रब पेपली सगये । 
नए पर भगाए एयू मम्मे थे हि रुगाहड5 ॥(र लनि० साल 44 ] 
यदि कोड एसा कहता # छि ऊगली सगयान लात अलाकका सानने 
ह आर प्ात्माका नहीं जानते तो उसका उथन सदाप 7 | 
क्यों कि-- 
चगाग सौ्सद्य संसण तारा; श्राय्ग धाया । 
श्रापाग गयि जाणुदि गाया ठादि य उस्सि। _ निन्या० 
तान जीवस्चस्थ ह# उसलिए स्रात्मा आत्मायों जानना 7। यदि 
लाने आत्माझा नहीं जानता तो झात्मासे भिन्न हो जायगा | 
श्रापाग बिखु शाण गाण दणु स्प्यगां झा सदाण | 
तम्शा सपरप्यास णशाणश ता दल गादि ॥ | नि सा १ ,« । 
टमलिए आत्माफो जान जाना आर लानका शआान्मा जाना। इसमे 
भी सन्देद् नहीं ह। अतः ज्ञान तथा दर्शन दोनो टी गय-पर 
प्रकाशक हैं । 


जे 


जी 


ञ 


केवल ज्ञानी पनन्‍्च नही होता 

जागुतो पस्सतो उहापुष्य ण्‌ होइ फेवलिगों । 

केवलिणाणी तम्दा तेणु हु सोडयवगों भणिटों ॥ [निण्सा० 2 »*] 
केबल लानीका जानना देसना इन्छा पूर्वक नहीं होता। इसीसे वे 

केयलतानी हैं आर इसीसे उन्हें अ्वन्वक ( वन्‍्धरहित ) कहा ह। 
हन्द्रिय ज्ञानकों ग्रधमयता 

जीबो सय अमुत्तो मृत्तिगदां तण म॒त्तिणा मुत्त | 

श्रोगेण्हित्ता जीगा जाण॒दि वा तस्ण जाणादि || [प्र०्मा० १,४५०] 
जीव्र स्वय अमूर्तिक हू । किन्ठु मूर्तिक शरीरमे रहता हू। अत 


१८ - प्राय्मतसग्रह - 


है। इस तरह सत्ता एक भी है और अनेक भी हू, सर्व पदाथोमे भी 


नेवाली है ओर एक पदाथ्थमे भी रहनेवाली हूं, विश्वर्प भी ह ओर 
एक रूप भी है, अनन्त पयायबाली भी ह आर एक पयायवाल्ती भी है । 
उत्पाद व्यय प्रीव्यात्मक होनेसे अिलक्षणा सी है ओर अ-ब्रिलक्षणा 
भी है, ओर एक भी है, अनेक भी हैं 
सत्ता श्रोर द्रव्यमे अ्रभेद 
दवियदि गच्छुदि ताइ ताइ सब्मावप्जयाद ज | 
दविय त भण्णते श्रणस्णमूदं त॒ सत्चादों ॥ [ पञ्चा० £ | 
जो उन उन अपनी पर्यायोंको प्राप्त करता है उसे हरत्य कहते हैं । बह 
द्रव्य सत्तासे अभिन्न है । 
तीन प्रक्तारसे द्रब्यका लक्षण 
दव्व सनल्लक्खशणिय उप्पादब्वयधुवत्तसजुत्त | 
गुणपजयासय वा जत भण्णति ख्ब्वण्ह्‌ ॥[ पश्चा० १० ] 
सर्वज्ञ देवने दरव्यकों सत्ता लक्षण बाला कहा है। अर्थात्‌ जो सन हे 
बह द्रव्य हे, अथवा जो उत्पाद व्यय ओर ध्रोग्यसे सयुक्त हैं वह द्रव्य ह, 
अथवा जो गुण ओर पर्यायोंका आधार हे बह द्रव्य है । 
सत्‌ होते हुए भी हब्यके उत्पाद व्ययश्रीष्यात्मक होनेसें कारण 
सदवद्धिद सहावे दव्ब दव्वस्स जो हि परिणामों | 
अत्थेसु सो सहावों ठिदिसभवणाससबद्धों ॥[ प्रव० २, ७ | 
द्रृब्यका अपने अथों मे--गुण-पर्यायोंस जो परिणमन हे वह प्रोव्य 
उत्पाद और विनाशसे सम्बद्ध हे वही द्रव्यका स्वभाव है । ओर अपने 
उस स्वभावमे सदा स्थित रहनेसे द्रव्य सत्‌ है। [ आशय यह ह कि 
परिणमसन ही द्रव्यका स्वभाव है ओर परिगमनका मतलब हे प्रति समय 
द्रव्यमे उत्पाद व्यय और ध्रोव्यका होना | अपने इस स्वभावमे द्रव्य 
सदा अवस्थित हू | इस स्वभावकों वह कभी भी नहीं छोड़ता, अत 
उत्पाद व्यय धोव्य युक्त होने पर भी द्रव्य सदा सत है ]। 
* उत्पाद व्यय भोव्यका परस्परमें अविनाभाव 


णु मवो सगविहीणो भगो वा शृत्यि संभवविहीणो | 
उप्पादो वि य भंगो शा विणा धोन्वेण अलत्थेरा || [ प्रव॒० २; ८ ] 


- पान शधिफार - 9% 


उक्त स्थिनिम यदि वाह एसा को छि उयली अगयान पास्माके 
स्थरूपका टेपते है लाये सब्ति झल्नोज॒यों नं देखते तो उसे दस 
कंथनमे जया दूपण ह, अयथात उद्र सी दाप नहीं 7 । 
लापालाय जागाद सगप्रायाब गाय उलेी। #यउ । 


नए का सेगा एवं तम्स थे हिच हशग # 7 ॥ | नि० सल *८ 7 


._ थदि फोड़ एसा फ्हता है कि ऊेयल्ी सगयान लोक अलावा तानते 
| आर पआान्माका नर्ही जानने ता उसका ऊथन संदाप 7 | 
पर्पों कि-- 
नाश जाोयररूय उशग जोश खा ये ऐोया । 
ग्रापाग णपरि लाश गटी। हादि 4 द। था सह गे ४ 
ज्ञान जीवउस्परूय है उसलिए प्रात्मा आत्माफाी जानता #। यदि 
ज्ञान आत्माफा नही जानता तो शात्मास भिन्न जायगा । 
श्रप्पाग्ग यि्णु ग्याग गाण दिगु झ्पणों गे सदशें | 
तमाण सयरपयास शराग ता दसण शादि ॥| | नि स्गह ४ «7 
टसलिए आत्माफो ज्ञान जाना और जानकाो आन्मा जानोा। इसमे 
कुछ भी सन्देह नहीं ह। अन' ज्ञान तथा दशन दाना ही रप्रन्यर 
प्रकाशक है । 


5 
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केवल जानोकफे यउन्‍्ध नहीं ट्वोता 

जागणतो पम्सतो 3हापुब्य ग होइ फेवलिगा | 

केवलिणाणी तम्दा तेण उ साडयवगों नणिदा ॥ [निण्सा० 2०] 
केवल लानीका जानना देखना इच्छा पूर्व नहीं होता। दसीस वे 

केयलतानी है ओर इसीसे उन्हें अ्रवन्व क ( वन्‍्बरहित ) कहा ह | 
इन्द्रिय ज्ञानकी अ्समर्थता 

जीबी सय अमुत्तो मुत्तिगदों तगणु मुत्तिणा मत्त । 

श्रोगरिद्रत्ता जोगग जाण॒दि वा तण्णु जाणादि || [प्रण्सा० १,५४४] 
जीव स्वय अमृतिक ह । किन्तु मूर्तिक शरीरमे रहता ह। अत 


अं जर 32 


१४ - प्राभ्ठुतसंग्रह - 


केवलज्ञान और केवलद्शन की प्रवृत्ति एक साथ होती है-- 
जुगव वट्टश णाण केवलणाणशिस्स दसण च तहा | 
दिणयरपसायताप जह वट्टइ तह मुशेयव्य || [ नि० सा० १५६ ] 
जैसे सूर्यमे प्रकाश और प्रताप एक साथ रहते हैं, वेसे ही केवल- 
ज्ञानींस दर्शन ओर ज्ञान एक साथ रहते हैं, ऐसा जानना चाहिये । 


केवल ज्ञान ओर केवल्दर्शन के भेदासेद की चर्चा-- 


णाणं परप्पयास दिद्ठी अप्पप्पयासया चेव । 
अप्पा सपरपयासो होदि त्ति हि मण्णसे जदि हि || [नि०्सा० १६०] 


ज्ञान परका प्रकाशक है ओर दर्शन आत्माका ही प्रकाशक हैँ | तथा 
आत्मा स्व” का भी प्रकाशक हे ओर परका भी प्रकाशक हे, यदि ऐसा 
मानते हो तो। 
णाण परप्पयास तशया णाणेणु दसण भिणण | 
ण्‌ हवदि परदव्वगय दसणमिदि वरिणिद तम्हा || [नि०्सा० १६१] 
यदि ज्ञान केवल परका प्रकाशक है तो ज्ञानसे दर्शन भिन्न ठहरा। 
न्तु ज्ञान केवल परका प्रकाशक नहीं है, इसलिए उसे दर्शन कहा है । 
अप्पा परप्पयाते तश्या अप्पेण दसण भिण्ण । 
ण्‌ हवदि परदव्वाओ द्सणमिदि वण्णिद तम्हा। [नि०सा०१६२] 
यदि आत्मा पर प्रकाशक ही हे तो आत्मासे दर्शन भिन्न ठहरा । 
किन्तु आत्मा केवल पर प्रकाशक नहीं है इसलिए उसे दशन कहा है । 
णाण परप्पयास ववहारणयेण दसण तम्हा। 
अप्पा परप्पयातों ववहारणयेण दूसण तम्हा ॥ [ नि०्सा० १६३ ] 
हे व्यवहारनयसे ज्ञान परका प्रकाशक है इसलिए दर्शन भी पर प्रकाशक 
हैं। व्यवद्वारनयसे आत्मा परका प्रकाशक है इसलिए दर्शन भी परका 
प्रकाशक है । 
णाण अप्पपयास शणिच्छुयणयएरणु दसण तम्हा | 
अप्पा अप्पपयासो णिच्छुयण्यणण दसण तम्हा ॥ [ नि०सा०१६४] 
निश्चयनयसे ज्ञान आत्माका प्रकाशक है इसलिए दर्शन भी आत्मा- 
हे ७ 2 
का प्रकाशक है। निश्चयनयसे आत्मा आत्माका प्रकाशक है इसलिये 
दर्शन भी आत्माका प्रकाशक हे। 


- ज्ञान अधिकार - श्र 


अप्पत्तरूव पेच्छुदि लोयालोय ण॒ केवली भगव | 
जइ कोई भणइ एव तस्स य कि दूसरा होड़ || [ नि० सा० “7५ ] 
उक्त स्थितिमे यदि कोई एसा कहे कि केबली भगवान आत्माके 
स्वरूपकों देखते हैं, लोक सहित अलोक्को नहीं देग्बत तो उसके उस 
कथनमे क्या दूपण है, अर्थात कुछ भी दोप नहीं ह | 
लोयालोय जाणइ श्रप्पाण णेव केवली भयव । 
जई केइ भणइ एवं तस्स य किल दूसणु हो$ || [ नि० स० 4६८] 
यदि कोई एसा कहता हे कि केतली भगवान लोक-अलोकऊो जानते 
हैं और आत्माको नहीं जानते, तो उसका कथन सदोप है । 
क्यो कि-- 
णाण जीवसरूव तम्हा जाणेइ अपण श्रप्पा | 
अगप्पाण णवि जाणदि झ्रपरादों होदि विदिरित्त| [निन्‍्सा० १६६] 
न्ञान जीवस्वरूप है इसलिए आत्मा आत्माको जानता ह।| ब्रढि 
ज्ञान आत्माको नहीं जानता तो आत्मासे भिन्न हो जायेगा । 
श्रप्पाण विशु णाण णाण विरु श्रप्पगों ण॒ सदेहो । 
तम्हा सपरपयास शाण तह दसण होदि ॥ [ नि० सा० १..७ ] 
इसलिए आत्माको ज्ञान जानो ओर ज्ञानकी आत्मा जानों। इसमे 
कुछ भी सन्देद नहीं है। अतः ज्ञान तथा दर्शन दोनो ही स्य-पर 
प्रकाशक हैं । 
केवल ज्ञानोके बन्ध नहीं होता 
जाणतो पस्सतो ईहापुब्ब ण्‌॒ होइ केवलिणो । 
केवलिणाणी तम्हा तेण हु सोड्ववगो भरिदो || [नि०्सा० १०१] 
केवल ज्ञानीका जानना देखना इच्छा पूर्वक नहीं होता। इसीसे वे 
केयलज्ानी हैं और इसीसे उन्हे अवन्धक ( वन्वरहित ) कहा हे। 
इन्द्विय ज्ञानकी असमर्थता 
जीवो सं अमुत्तो मुत्तिगदो तेण मुत्तिणा मुत्त | 
ओगेरिहत्ता जोग जाणदि बा तण्ण जाणादि || [प्रण्सा० १,५५४] 


जीव स्वयं अमूर्तिक हे । किन्तु सूर्तिक शरीरमे रहता है। श्रत 
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है। इस तरह सत्ता एक भी है और अनेक भी हे, सर्व पदाथोंमे भी 
रहनेवाली है और एक पदार्थमे भी रहनेवाली है, विश्वर्प भी हैं और 
एक रूप भी है, अनन्त पर्यीयवाली भी है ओर एक पर्यायवाली भी है। 
हे 
उत्पाद व्यय भौव्यात्मक होनेसे त्रिलक्षणा भी है ओर अनत्रिलक्षणा 
भी है, ओर एक भी है, अनेक भी है ] 
सत्ता श्रौर द्वव्यमे असेद 
दव्यदि गच्छुदि ताइ ताइ सब्भावपजयाइ ज | 
दविय त भण्णते श्रणए्णभूद ठ सतादो ॥ [ पशञ्चा० ६ ] 
जो उन उन अपनी पर्यायोंको प्राप्त करता है उसे द्रव्य कहते हैं | वह्‌ 
द्रव्य सत्तासे अभिन्न है । 
तीन प्रक्कारसे द्वव्यका क्षण 
दव्व सल्लक्खशियं उप्पादवब्वयधुवत्तसजुत्त | 
गुशपजयासय वा जत भण्णति सत्बण्हू || [ पञ्चा० १० | 
स्वज्ञ देवने द्रव्यको सत्ता लक्षण वाला कहा है। अथाव्‌ जो सत्‌ है 
बह द्रव्य है, अथवा जो उत्पाद व्यय और भौव्यसे संयुक्त हैं बह द्रव्य हे, 
अथवा जो गुण और पर्यायोंका आधार हे वह्‌ द्रव्य हें । 
सत्‌ होते हुए भी द्वव्यके उत्पाद व्ययश्रोष्य/व्मक होनेसें कारण 
सदवद्धिद सहावें दव्व दब्वस्स जो हि परिणामों । 
अत्येस सो सहावों ठिद्सिमवणाससबद्धों ॥[ प्रव० २, ७ ] 
द्रब्यका अपने अर्थोंमे--गुण-पर्यायोंमें जो परिणमन है वह धोव्य 
उत्पाद और विनाशसे सम्बद्ध है वही द्रव्यका स्वभाव है । ओर अपने 
उस स्वभावसे सदा स्थित रहनेसे द्रव्य सत्‌ है। [ आशय यह हे कि 
परिणिमन ही द्रव्यका स्वभाव है और परिगमनका मतलव है प्रति समय 
द्रव्यमे उत्पाद व्यय और अश्रौव्यका होना | अपने इस स्वभावसे द्रव्य 
सदा अवस्थित है | इस स्वभावकों वह कभी भी नहीं छोडता, अत 
उत्पाद व्यय ध्रौव्य युक्त होने पर भी द्रव्य सदा सत्‌ है ] | 
« उत्पाद व्यय धोव्यका परस्परमें अविनाभाव ह 


णु भवो भगविहीणो मगो वा श॒त्यि समवविहीणो | 
उप्पादो वि य मंगो रा विणा घोब्वेश अच्येर || [ श्व७ २, ८ | 


- ३ ज्ञवग अधिकार - श्र 


का 


विना व्ययके उत्पाठ नहीं होता ओर बिना उत्ताढके व्यय नहीं 
होता । तथा ध्रोव्य पदार्थके विना उत्पाद ओर व्यय नहीं होते । [ इस 
कथनको दृष्टान्त द्वारा दिखाते हे--जों घडेका उत्पाद ह वहीं सिद्धीके 
पिण्डका नाश है क्योंकि एक पर्यायकी उत्पत्ति अपनी प्रत्न पर्यायके नाशसे 
होती है। जो मिट्टीके पिण्डका विनाश है वही घटका उत्माद ह, क्‍्याक्ति 
बत्तेमान पर्यायका अभाव उत्तर पर्यायक्े उत्पाद स्परूप होता है। तथा 
जो घडेका उत्पाद ओर मिट्ठीके गिण्डका विनाश ह बही मिट्टीकी श्रव॒ता 
है, क्योंकि पर्यायक्रे विना द्रब्यकी स्थिति नहीं देखी जाती | और जो 
मिद्ठीकी भ्रुवता है वही घडेका उत्पाद ओर पिण्डका विनाश ह, क्योकि 
द्रब्यकी स्थिरताके बिना पर्याय नहीं हा सकती । अत'* ये तीनो परस्परमे 
सस्वद्ठ हैं। 

डत्पाद आादिझ्वा द्रव्यसे श्रसेद 


डपादद्रिदिभगा विज्जते पलएसु पजाया | 
टब्व॒ हि. सति शियद तम्हा दब्ब हर्वाद सब्ब ॥ [ प्रय० २, ६ ] 
उत्पाद व्यय ओर धोव्य पर्यायोमे होते है ओर पर्याय द्रव्यमे होती है । 
इसलिये यह निश्चय ह कि उत्पाद आर्ि सब द्रव्यरूप ही है | 
उत्पाद आदि से एक क्षणफा भी सेद्र नहीं ह-- 
समचेद खलु दब्व समर्वाद्रदिणाससब्गिदट्र टि। 
एक्कम्मि चेव समय्रे तम्हा दब्ब खु तत्तिदय ॥| [ प्रव० २, १० ] 
द्रव्य एक ही समयमे उत्पाद व्यय ओर धोव्य नामक भावासे एक- 
मेक है । अत वे तीनों द्रव्यस्वरूप ही हैं । 
उप्पत्तीव विणासो दब्बस्स य खत्वि अ्रत्वि सब्भावों | 
विगम॒ुप्पादशुवत्त फरेति तस्सेव पज्जाया | [ पद्चा० १* ] 
द्रव्यका उत्पाद अबया विनाश नहीं होता, वह तो सत्स्थरूप ह। 
किन्तु उसीकी पर्याय उत्पाद व्यय श्रोग्यको करती हैं । अर्थात द्रव्यट्टिसे 
द्रव्यम उत्पाद व्यय नहीं हैं, किन्तु पर्यायकी इृष्टिसे हैं । 
डब्य ओर पर्याय में अमेद 
पप्जयविजुद दबव्य दव्यविजुत्ता य पज्जया शात्यि | 
टोर्ई अशणुस्णभूद भाव॑ समणा परूविंति ॥ [ पश्चा० १२ ] 
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पर्यायरहित द्रव्य नही है ओर द्रव्यरहित पर्याय नहीं 


हें । अत्त+ 
महाश्रमण सर्वज्ञदेव मावको द्रव्य और पर्यायसे अभिन्न कहते हें । 


द्रव्य और गुणमें अभेद 


दव्वेण विणा ण गुणा गुणेह्टिं दब्ब विणा ण्‌ समवदि | 
अब्वदिरित्तो भावों दव्बगुणाण हवदि तम्हा || [ पशञ्चा० १२ ] 


द्रव्यके विना गुण नहीं होते और गुणोंके विना द्रव्य नहीं होता। 
अतः भाव द्रव्य ओर गुणसे अभिन्‍न होता है । 


सत्ता ओर द्वव्यके असेदमे युक्ति 


ण्‌ हवदि जदि सहव्य श्रसद्धुव हवदि त कह दब्व | 
हवदि पुणो अण्ण वा तम्हा दव्व सय सत्ता || .[ प्रव० २,१३ ] 
यदि द्रव्य सत्त्‌ नहीं है तो निश्चय ही असन्‌ है । ऐसी स्थितिम वह 
द्रव्य कैसे हो सकता हे और ऊैसे सत्तासे भिन्न हो सकता हैं ? इसलिये 
तु हे 
द्रव्य स्वयं ही सत्स्वरूप है। 


पृथक्त्व श्र प्रन्यत्वका लक्षण 


पविभत्तपदेतत्त पुधतमिदि सासण हि वीरस्स। 
अण्णुत्तमतब्भावो णु तब्मव होदि कधमेग ॥ [ प्रव० २,१४ | 


भेदके दो ग्रकार हैं--प्रथक्त्त और अन्यत्व। प्रदेशोंके अलग-अलग 
होनेको प्रथक्त्व कहते हैं ऐसा वीर भगवानका उपदेश है। और प्रदेशभेद 
न होकर सज्ञा आदिके भिन्न होनेको अन्यत्व कहते हैं । सत्ता और द्॒व्यमें 
प्रदेशभेद नहीं हैं इसलिये उनमे प्रथक्त्व तो नहीं है किन्तु सत्ता और द्रव्यके 
नाम लक्षण आदि भिन्न हैं | तब वे सर्वथा एक कैसे हो सकते हैं ? क्योंकि 
उनसे अतद्भाव हे । 


अतद्भाव का उदाहरण 


सहव्ब सच्च गुणो सच्चेव य पज्जओ्रो त्ति वित्थारों। 
जो खलु तस्स अ्मावों सो तदभावों अतब्भावों ॥ [ प्रव० २,१५४ ]) 


सत्‌ द्रव्य है, सत्‌ गुण है, सत्‌ पर्याय है. यह सत्ताका विस्तार हे । 
ओर एक द्रव्यमे जो सत्ता गुण है, वह द्रव्य नहीं है, न वह अन्य गुण 
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नए 


ह ओर न पर्याय € । तथा जो द्रत्य, अन्यगुण और पयाय ह बह सत्ता 
नहीं है। इस प्रकार जो परस्परसे एकका दुसरेसे अभाय ह, बही अनह्राव 
है और यही अन्यत्वका कारण ह । साराश यह ह कि सत्ता आर द्रव्यमे 
प्रदेशभेद नहीं है. किन्तु नामादिसेद हैं । अतः सत्ता द्रव्यस अभिन्न भी 
है ओरभिस्तभी हैं। 
सत्ता और ठव्य में गुणगुणी भाव 
जो खलु दब्ब॒महावों परिणामां सो गुणों सदयिसिट्रा | 
सदवट्रिद सहाचे दब्व क्ति जिगोवदेसों य ॥ [ प्रय्र० 7२,२१७ | 
ब्रव्यका स्वभावभत जो परिणाम ह वही सत्ता नामक गुण ह( क्योकि 
उत्पाद व्यय प्रेग्यका नाम परिणाम ह आर उत्ताद व्यय आाव्यस युक्त 
को सत्‌ कहते हैं |) तथा अपन स्वभावमे अबरि थत द्रब्य ही सन ह ऐसा 
जिन भगवानका उपदेश ह । 
संप्तभगी 
सिय अत्वि ख॒त्वि उभव अव्यत्तव पुणा ये ततक्तिदय । 
दव्य खु सत्तमण आदेसवुसण समवदि ॥ [ पश्चा० १८ ] 
अपक्षा भदसे द्रव्य सात भगरूप होता ह--किसी अपन्ञा द्रव्य ह * 
किसी अपेक्षा द्रव्य नहीं ह २, किसी अपेक्षा द्रव्य है भी आर नहीं भी 
ह ३, किसी अपक्षा द्रव्य अवक्तव्य ह ४, किसी अपेक्षा द्रव्य अस्ति 
अवक्तव्य ह ५, किसी अपन्षा द्रव्य नास्ति अवक्तव्यरूप है ६, आर फिसी 
अपेक्षा द्रव्य अस्ति, नास्ति आर अवक्तव्यरूप ह ७, | 
अत्थि त्ञि णुत्वि त्ति य हव॒दि अवत्तव्यमिदि पुणा दव4 | 
पज्जायेण दु केण वितटमयमादिट्रमएणु वा ॥ [ प्रव॒० २,२९३ ] 
ठ्रव्य किसी पर्यायसे अस्तिरूप हे, किसी एफ पर्यायसे नास्तिम्पप ह, 
किसी एक पर्यायसे अवक्तव्य रूप हू, किसी एक पर्यायसे अरित नास्ति- 
रूप है इसी तरह किसी एक पर्यायसे अप तीन मंगोमेसे एक एक भग- 
रूप ह | 
[ द्रव्य अनन्त वर्मा का एक अखण्ड विण्ड है । आर शब्दको प्रश्ृृत्ति 
बक्ताके अथीन हू । इसलिये वक्ता बस्तुके अनन्त वमामेसे किसी एक 
धर्मकी मुख्यतासे बस्तुका कथन करता है। किन्तु इसका यह अर्थ नही ह 
कि बह वस्तु सर्वेथा उस एक वर्सरवरूप ही हू । अतः यह कहना होगा 
कि उस बस्तुमे विवक्षित वर्म की मुख्यता ओर शेप धर्मोकी गोणता है । 


२२ - प्राभ्युतसमग्रह -- 


इसीलिये गोण धर्मोका द्योतक स्यात्‌? शब्द समस्त वाक्योके साथ गुप्त 
रूपसे सम्बद्ध रहता है। 'स्यात? शब्दका अभिप्राय 'कथचित्‌? या किसी 
अपेक्षासे है । जव हम किसी वस्तुको सतः कहते हैं तो उस वस्तुके स्वरूप- 
वी अपेक्षासे ही उसे सत्‌ कहते है। अन्य वस्तुओके स्वरूपको अपेक्षासे 
विश्वकी प्रत्येक वस्तु असत्तः है । अतः संसारमे जो कुछ है? वह किसी 
अपेक्षासे नही भी हैं। सर्बेथा सत्‌ या सर्वथा असत्‌ कोई वस्तु नहीं 'हे । 
इसी अपेक्षावादका सचक 'स्यातः शब्द है। जो प्रत्येक वाक्‍्यके साथ 
प्रयुक्त किया जाता है | यथा --स्यात्‌ सत्‌' स्यात्‌ असत्‌' । 


वस्तुके इन दोनो धर्मोको सिलानेसे तीसरा भंग 'स्यात्‌ सत्‌ स्यात्‌ 
फ़ोई जप ० और 
असत!? बनता है। यदि कोई उक्त दोनों धर्मोकी एक साथ कहना चाहे तो 
नहीं कह सकता ऐसी दशासे वस्तुको अवाच्य' कहा जाता है| इस तरह 
“स्यात्‌ सत!, 'स्थात्‌ असत्‌', 'स्थात्‌ सदसत्‌ए, स्याद्वक्तव्य ये चार भंग 
०» हींमे है कप 
सप्तभंगीके सूल हैं । इन्हींमे पे चतुथंभग स्याद्वक्तव्यके साथ क्रमशः पहले 
दूसरे ओर तीसरे भंगकों मिलानेप्ते पाचया, छठा और सातवा भग बनता 
है। संक्षेपमे यह सात भंगोंका परिचय है । ] 
द्रव्य के भेद 
दव्व जीवमजीव जीवो पुण चेद्योवजोगमओ्री । 
पोगालदुव्यपपमुह अचेदर हवदि अ्रज्जीब ॥ [ प्रव० २, २५ ] 
द्रव्यके दो भेद हैं--जीवद्रव्य और अजीब द्रव्य | उनमेसे जीवद्रठ्य 
चेतन और उपयोगमय है। पुदूगल आदि पाच अचेतन द्रव्य अजीब है। 
छै द्वव्यों के नाम 
जीवा पोग्गलकाया धम्माधम्मा य काल आयासं । 
तच्चत्था इदि भणिदा णाणगुणुपज्जएर्दि सजुत्ता ॥ [ नि० ६ ] 
जीव, पुदूगलकाय, धर्म, अधर्म, काल और आकाश ये छे मूलतत्त्व 
है। ये अपने अपने अनेक गुण ओर पर्यायोसे सहित होते हैं । 
गुणोके सेदसे ही द्वव्योमें सेद है-- 


लिंगेहिं जेहिं दव्व जीवमजीव च हर्वाद विण्णाद | 
ते तब्मावविसिट्रा मुत्तामृत्ता गुणा णेया ॥६ प्रव० २, रे८ 
जिन चिन्होंसे अर्थात विशेप धर्मो से जीव द्रव्य और अजीब द्रव्य 
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आने जाते हैं उन्हे गुण समम्मना चाहिये। [उन गुणाऊे कारण ही द्रव्योंमे 
यह जीव द्रव्य हैं आर यह अजीब द्रव्य है इत्यादि भेद प्रकट होता € | 
वे शुण भी तद्भावसे विशिष्ट होनेक कारण मत आर असृतक भदसे दो 
प्रकारक है। [| आशय यह हैं कि जिस जिस ब्रव्यका जा जो स्वभाव हैं 
वह बह ठ्रब्य उस उस स्वभावले विशिष्ट है। हसलिये मूते द्रव्य अपने 
मृतत्व स्वभावसे विशिष्ट है ओर अमृत द्रव्य अपने अमृतंत्व स्व॒भावसे 
विशिष्ट 7 । ऐसा होनसे गुणाम भी दा भेद शो जात हैं. ]। 
मृत और अमृर्त गुणोफा लत्तण 

मुत्ता टदियगेज्फा पोग्गलदब्ब्पणा अ्गगविधा | 
दब्बाणममुत्ताणु गुणा अमुत्ता मुगदव्या ॥ [ प्रव० २, ८६ ] 
मृते गुण इन्द्रियोसे महण करनेके योग्य होते हैं, तथा वे पदगल 
ठ्रब्यमे ही पाये जाते हैं आर अनेक प्रकारके होते हैं। ओर अमूर्तिक 

द्रब्योक्त गुणोको अमृत जानना चाहिए | 
मृत पुदगक़ डच्यफे गुण 

वण्णरमग वफासा विज्जत पोगालम्स मुहमादों | 
पुदबीपरियतस्स य सहो सो पोग्गलो चित्तो ॥ [ प्रव० २, ४० ] 
सृच्म परमाणुसे लकर स्थृल प्रथित्री स्कन्व पर्यन्त समस्त पुदुगल 


टृव्याम रूप, रस, गन्व, स्पशंशुण रहते हैं| अनेक प्रकारका जो शब्द 
भी प|द्गलिक 


के 


अमृत उब्योके गुण 
आागासम्मवगाहो धम्महव्यम्स गमगद्॒त्त | 
वम्मेद रवव्बम्स दु गुणो पुणो ठाणकारणदा || 
कालम्स बटुणा से गुणोवश्नोगो त्ति अप्पणो भणिदो । 
णेया सखेवादो गुणा हि मुत्तियटीणाण ॥ [ प्रव० २, ४१-४२ ] 


एक साथ सच द्रव्योंके साधारण अबगाहमे कारण होना आकाशका 
विश्येषगुण ह। एक साथ सब चलनेवाले जीव ओर पुदगलोके गमनमे 
कारण होना धर्म द्रव्यका विधप गुण है । एक साथ सब ठद्दरते ० जीच 
आर पुदुगलोंक ठहरनेमे कारण होना अधर्म द्रव्यका विशेष गुण है। 
समस्त द्रब्योको प्रत्येक पर्यायके प्रतिससय होनेसे कारण होना काल 


हे 
शी 


- आन्उठतसम्रह - 


सक्रिय और निष्क्रिय द्वव्य 


जीवा पोग्गलकाया सह सक्किरिया हवति शु य सेसा | 
पोग्गलकरणा जीवा खधा खलु कालकरणा दु ॥ [ पश्चा० ई८ ] 


जीव द्रव्य ओर पुदूगल द्रव्य वाह्मनिमित्तकी सहायतासे क्रियावान 
हैं। ओोप द्रव्य क्रियावान नहीं है। जीव तो पुदूगलका निमित्त पाकर 
क्रियावान होते हैं, ओर पुदुगल ढद्रव्यकालद्रब्यका निमित्त पाकर 
क्रियात्रान होते हैं । 
जीवके सेद 
जीवा ससारत्था णिव्वादा चेदणप्पगा दुविहा | 
उवश्नोगलक्खणा वि य देहादेहप्पवीचारा | [ पश्चा० १०६ ] 
जीव दो प्रकारके होते है--संसारी ओर मुक्त । दोनो ही प्रकारके 
जीब चेतन्यस्वरूप ओर उपयोग लक्षणवाले होते हैं । किन्तु उनमेसे संसारी 
जीव देह सहित होते हैं ओर मुक्त जीव देह रहित होते हैं । 


संसारी जीवके भेद 


मारुस्सा दुवियप्पा कम्ममहीभोगमूमिसनादा । 

सत्तविद्दा ण्रश्या णादव्व्रा पुढविभेण्ण ॥ 

चउदह भेदा भणिदा तेरिच्छा सुरगणा चउव्भेदा | 

एदेसिं वित्थार लोयविमागे सुणादव्ब॑ं | [ निय० १६-१७ | 


चार गतियोकी अपेक्षा संसारी जीवके चार भेद हैं--मनुष्य, नारक, 
तियेख्च और देव । मनुष्योंके दो भेद हें--कर्मभूमिमे उत्पन्न हुए और 
भोगभूमिसे उत्पन्न हुए। सात प्रथिवियाँ हेँ--रत्लप्रमा, शकंराग्रमा, 
बालुकाप्रभा, पंकप्रभा धूमग्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, इन सात 
प्रथिवियोमे नारक्की जीव रहते है। अतः सात प्रथिबियोंके भेदसे नारक 
जीबोके सात भेद हैं । तियश्ोके चौदह भेद हैं-सुक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्रक, 
सूक्ष्म एक्रेन्द्रय अथर्याप्तक, वादर एकेन्द्रियपर्याप्तकक, बादर एकेन्द्रिय 
अपर्याप्तक, दो इन्द्रिय पर्याप्रक, दो इन्द्रिय अपर्याप्तक, त्रीन्द्रिय पर्याप्तक, 
त्रीन्द्रिय अपर्याप्तक, चोइन्द्रिय पर्याप्क, चौइन्द्रिय अपर्याप्तक, असंनी 
पद्न निद्रिय पर्याप्क, असज्ञीपग्न न्द्रिय अपर्याप्रक, संज्ञी पद्ने न्द्रिय पर्याप्रक, 
संज्ञी पञ्चे न्ट्रिय अपर्याप्रक । देबोके चार भेद हैं-- सवनवासी, ज्यन्तर, 
ज्योत्ति ओर कल्पवासी | लोक विभागमेइनका विस्तार जानना चाहिये | 
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पुदवी य उठगमगणी वाउबग्‌ण्फदि जीवससिदा काया | 
देति गालु माहवहुल फास बहगा वि ते तेसि ॥ [ पश्चा> ११० ] 


जीव सहित प्रथवीकाय, जलकाय, अग्निकाय, बायुफाथ आर 
बनस्पतिकायके चहतसे सद है। आर ये काय अपन आश्रित जीवाका 
माह्स सरपर स्पण विपयकोा देतो हैं। अथान इन पाँचो कायबाल जीवाके 
एक स्पर्णाकों बिप्र करनेफ्रो शक्ति रहती ह आर मोहका प्रवचल उदय 
होनेसे थे केवल कम झल चेतनाफा ही अनुभवन करते हैं । 
तित्यावग्तणुजोगा श्रणिलागुलकाइया य तेसु तसा । 
मणपरिणामविर्हिदा जीवा एटडिया गाया ॥ [ पञ्मा० 2** ] 
इसमेसे प्रथिबीकायिक जलकायिक ओर वनम्पतिकायिक जीव स्थाचर- 
आप ड ज 
कायके सम्बन्बसे स्थावर है। आर अग्निका्य्रिक तथा बायुकाथिक जीत 
च्रस हैं, क्योंकि व गतिशील है । सभी जीव मनसे रहित एकन्ट्रिय जानने । 
एडे जीवणिकाया पञ्लविह्ा पुदविकाइयादीया | 
मणपरिणामविरदिदा जीवा एादिया भणिया || [ पश्चा० ११२ ] 
ये पाँचो प्रकारके प्रथिवीकाथ्रिक आदि जीवोके समूह मनके विकर पासे 
रहित है ओर इन्हे एकेन्द्रिय कद्दा है । 
एकेन्द्रियोंमें जीवन £ 
अडेसु पबड़ ता गब्भत्या माणुसा य मुच्छुगया । 
जारिसया हा था जीवा एगेंदिया णेया ॥ [ पश्चा० ११३ ] 
अण्डोम चढ़ते हुए ओर गर्सपे स्थित ज्ञीवो तथा मर्छित मनष्योकी 
जैसी दशा होती ह बेसी ही दशा एकेन्द्रियोकी जानना | अर्थान जसे अण्ड 


बगरहकी बढ़ती देखकर उनमे जीवका अस्तित्व जानते ह. भेसे ही 
एक्ेन्द्रियोंस भी जानना | 


दो इन्द्रिय जीच 
सवुछ्ध मादुबाहा सखा सिप्पी अपादगा य किमी | 
जाणुति रस फास जे ते वेइदिया जीवा॥ [ पश्चा० ११४ ] 
शंदक, माठृवयाह, शख, सीप, बिना पेरके क्रमि लट बगरह जो जाव 
स्पर्ण ओर रसको जानते दें, वे दो इम्द्रिय वाले हें । 


र्फ् - प्राभ्ठतसम्रह - 


त्रीन्द्रिय जीव 


जूगागु भीमक्कशपिपीलियाविच्छियादिया कीडा । 
जाणति रस फास गध तेइदिया जीवा॥ [| पद्चा० ११५ ] 


जं ; इम्मी, खटमल, चिऊंटी ओर विच्छु आदि कीट स्पश, रस 
ओर गंधको जानते हैं इसलिये वे तेइन्द्रिय जीव हें । 
चोइन्द्रिय जीव 


उद्स-मसय-मक्खि-मधुकर-भमरा पतगमादीया । 
रूप रस च गध फास पुण ते वि जाणति॥ [ पञ्चा० ११६ ] 


डास, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, भंबरा ओर पतंग वगेरह स्पर्श 
रस, गन्ध, ओर रूपको जानते हैं । अत वे चोइन्द्रिय जीव हैं । 


पत्च निद्रिय जीच 


सुर-णर-णारय तिरिया वण्ण-रस-फास-गघ-पहुर्हू | 
जलचर-थलचर-खचरा बलिया पर्चेदिया जीवा | [ पश्चा० ११७ | 


देव, सनुष्य, नारकी ओर तिय्द्व स्पशे, रस, गन्ध, रूप ओर शब्दको 
जानते हैं। तियद्च, जलचर, थलचर ओर नभचरके भेदसे तीन प्रकारके हैं | 
ये सव जीब पश्चे निद्रय होते हैं। इनमेसे कुछ जीव मनोबलसे सहित होते 
हैं अर्थात्‌ देव मनुष्य ओर नारकी तो मन सहित ही होते हैं। किन्तु 
तिय ज्व मनसहित भी होते हैं और मन रहित भी होत हैं । 
गति शअ्रपेक्षा जीव भेद 
देवा चठण्णिकाया मणुया पुण कम्मभोगभूमीया | 
तिरिया वहुपयारा शुरइया पुठविभेयगदा | [ पश्चा० ११८ ] 
देव चार प्रकारके होते हें--भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी ओर 
कल्पवासी । मनुष्य दो प्रकारके होते हैं--कर्मभूमिया ओर भोगभूमिया । 
तिर्य॑श्व वहुत प्रकारके होते हैं और नारकी सात प्रथिवियोंकी अपेक्षा सात 
प्रकारके होते हैं । 
एक गतिसे दूसरी गतिमें जन्म 
खीणोु पुव्बणिवर्द गदिणामे आउसे य ते वि खलु । 
पापुएणति य अण्ण गदि्माउस्स सलेस्मवसा || [ पथ्चा० ११६ | 


- ह छ्षय अधिकार - श्६ 


पूबे भवमे बाँधे हुये गतिनाम कर्म ओर आयुकर्मके क्रमसे फल देकर 
क्ीण हो जानेपर वे ही जीव अपनी अपनी लेगश्याके वश अन्य गति ओर 
अन्य आयुको प्राप्त करते हैं। अथात एक गतिकी आयु पूरी हो जानेपर 
अपने परिणामोके अनुसार अन्य गतिकी आयु बाँध, सरण करके उस 
गतिसमे जन्म लेते हैं | ओर इसी तरह जन्म लेते ओर मरते रहते हें । 


उपसहार 


एदे जीवशिकाया देहप्पवीचारमम्सिदा भणिदा | 
देहविहणा सिद्धा भव्या समारिणो अभव्वा य ॥ [ पश्चा० १२० ] 
ये सव जीव देह भोगसे सहित कहे हें। जो शरीस्से रहित हैं व 
सिद्ध जीव हैं । संसारी जीवोके दो भेद हें--भव्य ओर अभव्य । [ जित 
संसारी जीबोमे अपने शुद्ध स्वरूपको प्राप्त करनकी शक्ति है व भव्य 
कहे जाते हैं । ओर जिनमे ऐसी शक्ति नहीं हैं वे अभव्य कहे जाते हैं ] 
णु हि इ दियाणि जीवा काया पुण छुप्पयार पण्णत्ता | 
ज हृवदि तेसु णाण जीवो त्तियत पर्वति ॥[ पश्चा० १२१ ] 
इन्द्रियाँ जीव नहीं हैं । छै प्रकारके जो प्रथिवों आदि काय कहे है 


वे भी जीव नहीं हैँ। किन्तु उन इन्द्रिय ओर शरीरोमे जो ज्ञानवान है 
उसीको जीव कहते हैं । 


जाणदि पस्‍््सदि सब्व इच्छुदि सुक्ख विभेदि टुक्खादो | 
कुब्बदि हिदमहिद वा भु जदि जीवो फल तेसिं || [ पश्चा० १२२] 


जीव सबको जानता और देखता है सुखको चाहता है, दुःखसे डरता 
है, हित अथवा अद्वितको करता है ओर उनके फल्नको भोगता है। 


१ जीब द्रव्य 
ससारी जीव का स्वरूप 
जीवो त्ति हवदि चेदा उपश्रोगविसेसिदो पहू कत्ता । 
भोत्ता य देहमत्तो ण॒ हि मुत्तो कम्मसजुत्तो | [ पश्चा० २७ ] 


बह जीव है, चेतयिता है, उपयोगसे विशिष्ट हे, प्रभु है, कर्ता है, 
भोक्ता है, अपने शरीर प्रमाण है, मूर्तिक नहीं है, किन्तु कर्मोंसे संयुक्त है। 


श्प - प्राश्टतसग्रह 


त्रीन्द्रिय जीव 


जूगागु भीमकक्‍्कणपिपीलियाविच्छियादिया कीडा | 
जाणति रस फार्स गध तेइदिया जीवा॥ [ पश्चा० ११५ ] 


ज॑, कुस्भी, खटमल, चिऊटी ओर विच्छु आदि कीट स्पश, रस 
और गंधको जानते हैं इसलिये वे तेइन्द्रिय जीव हें । 
चौइन्द्रिय जीव 


उदस-मसय-मक्खि-मधुकर-भमरा पतगमादीया । 
रूप रस च गध फास पुण ते वि जाणति | [ पशञ्चा० ११६ ] 


डास, मच्छर, मक्खी, मधुसक्खी, भंबरा ओर पतग वगैरह स्पर्शा 
रस, गन्व, ओर रूपको जानते हैं | अत वे चोइन्द्रिय जीब हैं । 


पद्च निद्रिय जीच 


सुर-णर-णारय तिरिया वण्ण-रस-फास-गध-पदुरहू । 
जलचर-थलचर-खचरा बलिया पचेदिया जीवा ॥ [ पश्चा० ११७ ] 


देव, सनुप्य, नारकी ओर तिर्यद्व स्पशे, रस, गन्ध, रूप ओर शब्दको 
जानते हैं। तियेदज्वच, जलचर, थलचर ओर नभचरके भेदसे तीन प्रकारके हैं । 
गत के होते पु 
ये सब जीब पच्न निद्रय होते हैं | इनमेसे कुछ जीव मनोबलसे सहित होते 
हैं अर्थात देव मनुष्य ओर नारकी तो मन सहित ही होते हैं। किन्तु 
तिय ब्व मनसहित भी होते हैं ओर मन रहित भी द्वोत हें । 
गवि श्रपेत्षा जीव भेद 
देवा चउण्णिकाया मणुया पुण कम्ममोगभूमीया | 
तिरिया बहप्यारा णरइया पुठविभेयगदा | [ पश्चा० ११८ |] 
देव चार प्रकारके होते हैँ--भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी ओर 
कल्पयबासी । मनुष्य दो प्रकारके होते हैं--कर्मभूमिया ओर भोगभूमिया । 
तियेत्व वहुत प्रकारके होते हैं ओर नारकी सात प्रथिवियोकी अपेक्षा साव 
प्रकारके होते है । 
एक गतिसे दूसरी गतिमें जन्म 
सीणे पुब्बणिवद्ध गदिणामे आउसे य ते वि खलु | 
पापुण्णाति य अण्ण गदिमाउस्स सलेग्मवसा | [ पश्चा० १२६ |] 


३० - प्राभम तसग्रह - 


जीवत्व गुण का व्याख्पान 


पाणेहिं चदुहिं जीवदि जीवस्सदि जो हु जीविदो पुव्व । 
सो जीवो पाणा पुण बल्ञभिदियमाउ उस्सासो || [ पश्चा> २० | 


जो चार म्राणोके द्वारा वर्तेमानमे जीता है, भविष्यमे जीवेगा ओर 
पूर्वका लमे जिया था वह जीव है । वे चार आण हे--वल ( कायवल, 


बचन वल, मनो वल ), इन्द्रिय ( स्पश न, रसना, प्राण, चक्षु, श्रोत्र ), 
आयु ओर खासोच्छवास । 


प्रो का स्वासाविक प्रमाण ओर भेद 


अगुरुलहुगा अणता तेहि अ्रणतेहिं परिणदा सब्वे। 
देसेहिं असखादा सियलोग सब्वमावण्णा ॥ [ पग्चा० ३१ ] 


केचित्तू अणावरणा पिच्छादसणुकसायजोगजुदा । 
विजुदा य तेहििं बहुगा सिद्धा ससारिणो जीवा || [ पश्चा० ३२ ] 


अनन्त अगुरुतघु गुण हैं | वे अनन्त अगुरुलघु गुण सव जीबोमे 
पाये जाते हैं | यो तो प्रदेशोकी अपेक्षा प्रत्येक जीव असख्यात प्रदेशी है 
अथोत्‌ लोकाकाशके वरावर हे किन्तु उनमेसे कुछ जीव (जो केवली अबस्थामे 
समुद्गात करते हैं ) कुछ समयके लिये लोकके वरावर हो जाते हैं। ओर 
जो वैसा नहीं करते वे अपने शरीर प्रमाण हो रहते हैं । उन जीबोमेसे जो 
जीव अनादि कालसे मिथ्यादशन कपाय ओर योगोसे युक्त हें बे 
ससारी हैं ओर जो उनसे छूटकर झुद्ध हो गये हें वे मुक्त जीब हैं। 
संसारी जीव भी बहुत हैं ओर मुक्त जीव भी बहुत हैं । 


जीव शरीर के बराबर है 
जह पउमरायरयण खित्त खीरे पमासवदि खीर | 
तह देही देहत्थो सदेहमेत्त परमासयदि ॥ [ पश्चा० ३३ ] 
जेसे दूधमे रखा हुआ पद्यराग नामक रत्न दूवको अपनी पग्रभाले 
प्रकाशित करता हैं। वैसे ही यह जीय शरीरमे रहता हुआ अपने शरीर 
मात्रकों प्रकाशित करता है । [ आशय यह है कि पद्मराग मशिको यदि 
दूबसे भरे हय वरतनने डाल दिया जाये तो दब उसके रगका होकर 
इसकी प्रभासे व्यात हो जाता है। अग्निके सयोगसे यदि दूध उबलकर 
बढता है तो उसके साथ ही मणिकी कानिति भी फैलती है ओर जब दृध 
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जीवत्व गुण का व्याख्यान 


पाणेहिं चदुह्टिं जीवदि जीवस्सदि जो हू जीविदो पुष्व | 
सो जीबो पाणा पुण वज्ञर्मिदियमाउ उस्सासो || [ पद्ा>० ३० | 
जो चार म्राणोके द्वारा वतेमानमे जीता है, भविष्यमे जीवेगा आर 
पृर्वेका ञमे जिया था बह्‌ जीव है। वे चार प्राण हैं--वल ( कायवल, 
बचन वल, मनो वल ), इन्द्रिय ( स्पश न, रसना, श्राण, चज्षु, श्रोत्र ), 
आयु ओर श्वासोच्छवास । 


जीवोे का स्वाभाविक प्रमाण श्रोर भेद 


अगुरुल हुगा अणता तेहिं अ्रण॒तेहिं परिणदा सब्वे | 

देसेहिं असखादा सियलोगं सब्बमावण्णा ॥ [ पतद्चा० ३११ ] 
केचित्त अणावर्णा मिच्छादसणकसायजोगजुदा । 

विजुदा य तेहिं बहुगा सिद्धा ससारिणो जीवा | [ पश्चा० २२ ] 


अनन्त अगुरुतघु गुण हैं । वे अनन्त अगुरुलघु गुण सब जीवोमे 
पाये जाते हैं । या तो प्रदेशोकी अपेक्षा प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेशी है 
अर्थात्‌ लोकाकाशके वरावर हे किन्तु उनमेसे कुछ जीब (जो केवली अवस्थामे 
समुद्वात करते हैं ) कुछ समयके लिये लोकके वरावर हो जाते हैं। ओर 
जो वैसा नहीं करते वे अपने शरीर प्रमाण हो रहते हैं । उन जीबोमेसे जो 
जीव अनादि कालसे मिथ्यादशन कपाय और योगोंसे युक्त हैं वे 
ससारी हैं ओर जो उनसे छूटकर शुद्ध हो गये हें वे मुक्त जीब हैं। 
संसारी जीव भी बहुत हैं ओर मुक्त जीव भी वहुत हैं । 


जीव शरीर के बराबर है 
जह पउमरायरयण्‌ खित्त खीरे प॒भासयदि खीर । 
तह देही देहत्यो सदेहमत्त पमासयदि ॥ [ पश्चा० ३३ ] 
जैसे दूधमे रखा हुआ पद्दराग नामक रत्न दूधकों अपनी प्रभासे 
प्रकाशित करता है। बेसे ही यह जीय शरोरमे रहता हुआ अपने शरीर 
मात्रकों प्रकाशित करता है । [ आशय यह हे कि पद्मराग मशिको यदि 
दवसे भरे हय वरतनने डाल दिया जाये तो दूब उसके रंगका हाकर 
उसकी प्रभासे व्या4 हो जाता है। अग्निके सयोगसे यदि दूध उवलकर 
बढता है तो उसके साथ ही मणिकी कछान्ति भी फेलती है और जब दूध 


- ह ज्ञय अधिकार - ३१ 


चट ज्ञाता है तव मणिकी प्रभा भी सकुचित हो जाती है। इसी प्रकार 
मसारी जीब भी प्राप्त शरीरमे व्याप्त होकर रहता है। शरीरके बढ़ने पर 
जीवके प्रदेश भी फेज जाते हैं ओर शरोरके घटने पर जीतके प्रदेश सक्ुचित 


हो जाते हें ] 
जीव चेतयित्ता है 


कम्माण फलमेछो एक्रो कप्ज तु गाणमघ एफको । 
चेदयदि जीवरासी चेदगमावेश तिविहेश ॥ [ पश्चा० ३८ 


एक जीव राशि कर्मो के फलका अनुभवन करती हैं। एक जीव गशि 
कर्मका अनुभवन करती है, ओर एक जीव राशि झुद्ध ल्ञानका अनमवन 
करती है। इस तरह कर्मफल चेतना, कर्म चेतना आर ज्ञान चेतना रूप 
तीन चैतन्य भावोंसे युक्त जीवराशिका अनुभवन जुदा जुदा होता हैं । 


सब्वे खलु कम्मफल थावरकाया तसा हि कजञ्जजुद | 
पाणित्तमदिक्कता रण विंदत ते जीवा॥ [ पश्चा० ३६ ] 


जितने स्थावरकायिक जीव हैं वे सव कर्मफल चेतनाका अनुभधन 
करते हैं। त्रस जीव कम चेतनाका अनुभवन करते हैं। आर जो दस प्रकारके 
प्राणो द्वारा जीवन मरणरूप प्राशिपनको लॉघ गये हैं, व जीवन्मुक्त 
जीव ज्ञान चेतनाका अनुभवन करते हैं ।[ चेतनाका मतलब है अनुभवन 
करना। चेतनाके तीन भेद हैं--कर्मफल चेतना, कर्म चेतना ओर ज्ञान 
चेतना । स्थावर जीवोकी चेतना करूफल चेततया है, क्योकि कर्मों के 
उदयसे उनकी चैत्तन्य शक्ति एकदम हीन हो गई है। इसलिये वे कुछ भी 
कार्य करनेमें असमर्थ हुए केवल सुख दु ख रूप कर्मफलको भोगते हैं । 
त्रस जीवोके कम चेतना है, क्‍योंकि यद्यपि त्रस जीव भी कर्मों के उदयके 
कारण चैत्तन्य शक्तिसे अत्यन्त हीन होते हैं फिर भी वीर्यान्तराय कर्मका 
कुछ विशेष क्षुयोपशम होनेसे वे कर्मफलकों भोगनेके लिए थोडा बहत 
प्रयत्न भी करते हैं । ओर घातिया कर्म नष्ट हो जानेसे ज्ञिन जोबोके 
चेतन्यशक्ति बिकसित हो जाती है वे ज्ञानचेतनासे युक्त होते हैं 


उपयोग गुणका व्यारयान 


अप्पा उदश्योगया उवग्रोगो णाण दसण भणिदो | 
सोवि सुद्दो श्रसुहो वा उवश्योगो अपणो हवदि || [ प्रव० २, ६३ ] 


“- प्राभुतसग्रह 


न्प्प 
शत 


जीव उपयोग स्वरूप है। और उपयाग जानने देखने रूप कहा है । 
जीवका वह उपयोग सी शुभ आर अशुभ होता है । 


शुभोपयोग और अशुभोपयोगका कार्य 


उवश्योगो जदि हि सुहो पुणण जीवस्स सचय जादि | 
असुहो वा तथ पाव तेसिमभावे ण॒ चयमत्यि || [ प्रव० २, ६४ |] 
गदि उपयोग झम होता है तो जीवके पुण्य कर्मका सच्रबय होता है। 
ओर यदि उपयोग अश्जुभ होता है तो पाप कर्मेका सम्य होता है। किन्तु 
झुभोपयोग ओर अश्लुभोपयोगका अभाव होनेपर न पुण्य कर्मेका सम््बय 
किया >> 5 ७९ 
होता है ओर न पाप कसका समय होता है। 
शुभोपयोग का स्वरूप 
जो जाणादि जिरिंदे पेच्छुदि सिद्धे तहेव अ्रणगारे | 
जीवेमु साणुकपों उवश्रोगो सो सुद्दो तस्स || [ प्रव० २,६६४ ) 


जो जिनेन्द्रदेबके स्वरूपकों जानता है, सिद्ध परमेप्ठीका दूश न करता 
है उसी प्रकार आचार्य उपाध्याय ओर साधुओंके स्वरूपको जानता देखता 
है, तथा समस्त प्राशियोमे दया भाव रखता है उस जीवके शुभ उपयोग 
होता है । 
अशुभोपयोग का स्वरूप 
विसयकमाश्रोगादो ड॒स्सुदिदुब्चित्तदुद्रगोट्टिजदो | 
उग्गों उम्मग्रापरो उवश्रोगो जस्स सो असुहो || [ प्रव० २,६६ ] 
ज्ञिसका उपयोग विपय ओर कपायमे खूब अनुरक्त है, मिथ्या शात्रो 


को सुननेमे दुर्ध्यानमे और कुसंगतिमे रमा हुआ है, उम्र है और कुमाग्गमे 
तत्यर है, उसका उपयाग अश्जुम है । 


कतृ तर गुणका व्याख्यान 
जीव के भाव 
उदयेण उबसमेण य खयेण दुहिं मिस्सिदेहिं परिणामे । 
जुत्ता ते जीवगुणगा बहुसु य अत्येस विच्छण्णा | [ पश्चा० ४० | 
क्रमश कमोके उदयसे, कर्मोके उपशमसे, कमोके क्षयसे, कमोंके लय 
आर उपशमके मलसे तथा स्वभावसे ही जो ओदयिक ओपशमिक, क्ञायिक, 
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ज्ञायोपशमिक ओर परिणामिक भाव होते हैं वे जीवके भाव हैं। उन 
भावोंके वह॒तसे भेद हैं । 
जीव श्रीदयिक थआ्रादि भावो का कर्ता है 
कम्म वेद्बमाणों जीवो भाव करेंदि जारिसय | 
सो तेण तस्म कत्ता हवदि त्तिय सासणे पढिठ ॥ [ पश्चा० ५७ ] 
कर्मका अनुभव करता हुआ जीव जेसे भावकों करता है बह उसके 
द्वारा उस भावका कर्ता होता है, ऐसा जेन शासनसे कहा है। 
द्रव्य कम श्रोद्ाधिक श्रादि भावों का कर्ता है 
कम्मेण विणा उठय जीवम्स ण॒ विजदे उवसम वा । 
खड्य खश्नोबममिय तम्हा भाव तु कम्मकद || _ पश्चा ० ४८ _ 
कर्मके विना जीवके उदय, उपशम, क्षय ओर ज्ञय।पशम नहीं 
होता । इसलिये ओदयिक, ओपशसिक और ज्ञाग्रोपशमिक भाव क्मे- 
कृत हैं। [ आशय यह्‌ है. कि उदय, उपशम, लय ओर क्षयोपशम ये चारो 
द्रव्यकमोंकी ही अवस्थाएं हैं । अतः कर्मोके उदय आहिसे उत्पन्त हुए 
जीवके भावोंका कर्ता ठ्रब्यकर्म भी ठह्रता हैं । ] 
शक 
भावों जि कम्मकदो श्रत्ता कम्मस्स होदि किध कत्ता | 
णु कुणदि श्रत्ता किंचि वि मुत्ता अण्ण संग भाव ॥ [ पश्चा० ५६ ] 
यदि जीवके ओदयिक आदि भाव कमकृत हैं तो जीव उनका 
5 कैसे च् जप ०० 4 
क॒ता केसे हो सकता है ? जीव तो अपने भावोको छोडकर अन्य छुछ 
भी नहीं करता । [ शट्ठाकारका कहना है कि यदि द्रव्य कर्मको ओदयिक 
न 
आदि भार्वोका कर्ता माना जायगा तो जीव उनका कर्ता नहीं हो सकता | 
| / 5 0 ४, त्न 
तब हक होता हू कि जीव किसका कर्ता हैँ | क्योकि जीवको अकर्ता 
माननेसे तो संसारका ही अभाव हो जायेगा । अत्तः यही कहा जायगा 
कि जीब ठ्रव्य कर्मों का कर्ता है। किन्तु यह भी ठीक नहीं है क्योकि 
जीव तो अपने भार्वोकों छोड़कर ओर कुछ भी नहीं करता । तब बढ़ द्वव्य- 
एक केसे 
कर्मों का कर्ता केसे हो सकता है? ] 
समाधान 
भावों कम्मणिमित्तो कम्म पुण भावकारश हृवदि । 


ण दु तेसिं खलु कत्ता णु विशा भूदा हु कत्तार ॥ [ पश्चा० ६० ] 
£. 


“- पग्राभ्टत सम्रह +« 
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वही धीरात्मा जीव जिन भगवानके द्वारा कहे हुए मार्गकी अपना 
कर मोहनीयकर्मका उपशम अथवा क्षय करके, सम्यग्ज्ञानका अनुसरण 
करनेवाले मार्गपर चलता हुआ मोक्षपुरी को जाता है । 


२ पुदुगल द्रव्य 
पुदूगलके भेद 
अरुखधवियप्पेण दु पोगलदब्ब हवेइ ठुवियप । 


>> 


खबा हु छप्यारा परमाण चेव दुविय्पो || [ निय० २० ] 


परमाणु और स्कन्धके भेदसे पुद्गलद्गव्यके दो भेद्‌ हैं। उनमेसे 
स्कन्धके छे भेद हैं, ओर परमाणुके दो भेद हें । 


स्कन्धके भेद 


अइथूलथूल थूल थूल सुहुम च सुहुमथूल च । 

सुहुम अइसुहुर्म इदि धघरादिय होदि छुब्भेय ॥ 

भूषव्वदमादीया भणिदा अब्थूलथूलमिदि खधा । 

थूला इदि विण्णेया सप्पीजलवेलमादीया ॥ 

छायातवमादीया थूलेद्रखधमिदि वियाणाहि | 

स॒हुम थूलेदि भणिया खबा चउठरक्खविसया य ॥ 

सुहुमा हवति खधा पाश्रोग्गा कम्मवगगणस्स पुणो । 

तब्विवरीया खधा अ्रइसुहुमा इंदि परूवेति || [ निय० २१-२४ |] 


स्कन्धके छे भद हैं--अति स्थूलस्थूल, स्थूल, स्थूल सूच्म, सूच्रमस्थूल 
सृच्म ओर अतिसक्ष्म । जो पुद्गल स्कन्व दो खण्ड होनेपर अपने आप 
नहीं मिल सकता, जैसे प्रथ्वी पहाड बगेरह, उसे अतिस्थलस्थूल कहते हैं । 
जो पुदूगल म्फन्च खण्ड-खण्ड होकर पुनः मिल जाते हैं, जैसे घी, पानी 
तल बगरह, उन्हें स्थल कहत हैं | जो देखनेमे तो स्थल हों किन्तु जिनको 
पकडा न ज्ञा सके ओर न जिनका छेदन भदन किया जा सके, जैसे छाया 
वस बगरह, उन्हें स्थल सुद्म कहत हे | जो स्कन्ब हो तो सक्षम, परन्तु 
स्थलसे प्रतीत होते हा, जसे चज्कुकों छोडकर ओेप चार इन्द्रियोंके विपय 
स्पर्श, रस, गन्ध वगेरह, उन्हे सूच्म स्थल कहते हैं | कर्मेरूप होनेके योग्य 
कामण बगगारूप स्कन्वाॉका सच्म कहत हें। आर जो स्कनन्‍ध कामरु 
बगगेणास भा सूच्म होते है उन्‍्ह सृद्मसूच्म कहत हैं । 
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दूसरे प्रऊारसे पुठगलके भेद 
खधा य खबदेसा खप्पदेना य होति परमाण | 
इदि ते चदुव्यियप्पा पुग्गलकाया मुणेयब्वा ॥ [ पश्चा ० ७४ ] 
स्कन्व, स्कन्वदेश, स्कन्वप्रदेश ओर परमाए, इस प्रकार ये पुदूगल 
उच्यके चार भेद जानना | 


स्कन्ध आदिका लक्षण 


खब सयलसमप्थ तम्स दु अन्ठ भणुति दसा त्ति | 
अडद्ध च पदेसो परमाणु चेव अविभावी ॥ [ पश्चा० ५५ ] 


जा सव कार्य करनेमे समर्थ हो उसे स्कन्ध कहते है । न्कन्धके आधे 
भागको म्कन्धदेश कहते हैं | उस आधेके भी आये भागको स्क्न्धप्रदेश 
कहते हैं । ओर जिसका दूसरा भाग न हो सके उसको परमाणु कहते हें। 


परमाणु के दो सेद 


वादुचउक्कस्स पुणो ज हऊ कारण ति त सणेश्रो । 
खबाण अवसाण णादव्यों कब्जपर्माण्‌ ॥[ निय्र० २५ ] 


परमाणु दो प्रकारके द्वोते हें--एक कारण परमाणु आर एक कार्य- 
परमाणु | जो परमाणु प्रथ्वी, जल, आग आर ह्वाका कारण है अथान 
जिन परमाणुओंसे य चारो वनते हें वे ते। कारणपरमाणु है । आर स्कन्बो 
का जो अन्त है अर्थान्‌ ग्कन्वोके टूटत ट्ूटत अन्तम जो अविभागी 
व्य हो जाता ह बह कार्यरूप परमाणु ह । 


परसाणुका म्वरूप 
अत्तादि ग्रत्तमज्क श्रत्तत णेव द॒दिए गेय्क | 
अविभागी ज दव्ब परमाण्‌ त विश्वाणाहि ॥ [ निय० २६ ] 
जो स्थयं ही आदि, स्वय ही मध्य और स्वयं ही अन्त रूप है, अर्थात्‌ 

जिससे आदि, मध्य ओर अन्तका भद नहीं है, तथा जो इन्द्रियोऊे द्वारा 
ग्रहण किये जानेके योग्य नहीं है, ऐसा जो अविभागी ( जिसका दसरा 
आग नहीं हो सकता ) उसे परमसाण जानो | 

शिच्वो णाणवकासो णु सावकासो पदेसदो सत्ता | 

खबाण पि य का पविहत्ता वालसखाण ॥ [ पश्चा० ८० ] 
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परमाणु नित्य है, अवकाश देनेसे अससर्थ भी नहीं हैं और समर्थ 

भी नहीं है, प्रदेशकी अपेक्षा स्कन्योका भेदक है ओर स्कन्धोका बनाने 
बाला भी है तथा कालकी सख्याक्रा भी विभाग करनेवाला है। [आशय यह 
है ऊ़ि द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव. चारोका भदक परमाणु ही है । सबसे 
छोटा पुद्गल द्रव्य परमाणु ह, परमाणुके द्वारा ही स्कन्धोमे द्रव्योंकी संर या 
गिनी जाती है कि अम्ुक स्कन्ध कितने प्रदेशवाला है । सबसे छोटा क्षेत्र 
आकाशका एक प्रदेश ह | प्रदेशका विभाग सी परमाणुके द्वारा ही किया 
जाता है, क्याकि एक परमाण आकाशके जितने भागको रोकता है उसे 
प्रदेश कहते हैं । कालका सबसे छोटा अश समय है । इसका भेदक भी 
परमाण ही ह क्याकि आकाशके एक प्रदेशमे स्थित परसाण मन्द्गतिसे 
चलता हुआ अनन्तखर्ती दूसरे प्रदेशपर ज्ञितनी देर्मे पहुचता हे उसे 
ससय कहते हैं | भावका सबसे छोटा अंश अविभागी प्रतिच्छेद है। 
इसका भद॒क भी परमाणु ही ह क्योकि परमाणुमे रहनेवाले रूप रस गन्ध 
बगरहके जबन्य आदि अशोके विभागके द्वारा ही उसकी प्रतीति होंती हे] 


परमाणु में गुण 
एयरसवण्ण्गव दो फास सहकारणुमतद | 
ग्ब॒तग्दि दब्ब परमाणु त वियाणाहि ॥ [ पश्चा० ८१ | 


जिसमे एक रस, एक रूप, एक गंव ओर दो स्पर्श गुण रहते हें 

जो शब्दकी उत्पत्तिमे कारण हे, किन्तु स्वय शब्दरूप नहीं हे, तथा 

२कन्वरूपमे परिणमन करके भी जो स्कन्धसे जुदा है, उस द्रत्यकों परमाणु 

जानो । [ एक परमाणसे पाँच रसोंमे ८ कोई एक रस, पाँच रूपोमेसे कोई 

एक रूप, दो प्रकारकी गनन्‍्वोमेसे कोड एक गन्ध ओर शीत, उप्ण 

था >नग्थ रत्न इन दो युगल स्पशा मेसे एक एक स्पर्श गुण 
र्ताह )। 

पुद्गलऊी पर्याय 


अण्णणिरावक्सा जो परिणामो सो सहावपयजाओं | 
खपसन्चेण पुणा परिणामों सो विहावपय्जाओं ॥ [निय० श८्] 
अन्यवी अपेक्षाके बिना जो परिणाम होता है बह स्थभाव पर्याय्र 
है | झार रवन्‍न्वरूयसे जो परिणाम होता है बह जिभाव पर्याय ह। अर्थात 
परमाणु पृदूगलयो झुद्ध पयाय ह ओर स्कन्ब अख्ुद्र पर्याय है । 
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पोग्गलठव्ब उच्चड परमाणू णिन्छणण टढरेण । 
पोगालदब्बो त्ति पुणो ववठेसो होदि स्सवम्स || [ निय० २६ ] 
निश्चय नयसे परमाणुको पुद्र॒ल द्रव्य कहते हैं, ओर व्यवहार नयसे 
स्कन्धको सी पुद्रलद्रव्य कहते हैं । 
परमाणु किस प्रकार स्कन्घरूप होता हि 
अपदेसों परमाणु पदेसमेत्तो य सयमसद्दो जो | 
णिद्धो वा लुक्खो वा हुपदेसादित्तमणुहबदि || [ प्रब० २,७? ] 
दो आदि प्रदेशोंके न होनेसे परमाणु अप्रदेशी ह ओर एक प्रदेश- 
वाला होनेसे प्रदेशमात्र ह। तथा परमाणु स्वय शब्दरूप नहीं है क्योकि 
शब्द अनेक परमाणुओंफे मेलसे बनता है । परमाणु स्तिग्ब गुणबाला 
भी होता ह आर रूच गुणवाला भी हाता है। स्निग्ध ओर रूक्न गुणोंके 


कारण ही एक परमाणु दूसरे परमाणुके साथ मिलकर दो तीन आदि 
प्रदेशवाला हो जाता ह । 


परमाणुमें स्निग्ध भ्रोर रूच्त गुणोका परिणमन 


एयुत्तरमेगादी थ्रण़ुम्स णिद्धत्तर च लुक्खत्त | 
परिणामादों मणिद जाव अ्रण॒तत्तमणुभवदि || [ प्रव० २,७२ 
परमाणु परिणमनशील ह | परिणमनशील होनेसे परमाणुमे स्थित 
स्निग्व आर रूच्ष गुण एक अविभागी प्रतिच्छेदसे लेकर एक एक बढ़ते 
हुए अनन्त अश्भिगी अतिच्छेदवाल तक हो जाते हैं । 


किस प्रकारके स्निव रूच्च गुण वधमें कारण होते है ? 


णिद्धा वा लुक्खा वा अणुपरिणामा समा व बिसमा वा | 
समदो दुराविगा जद बस्कति हि आदिपरिदीणा ॥ [ प्रव०२,७३ | 


स्निग्ध गुणवाले अथवा रूत्ष गुणवाले, दो चार छे आदि समान 
स॑ंण्यक गुणवाले अथवा त्तीन पाँच सात आदि विपम संस्यक गुणवाले 
परमाणुओमेसे यदि एकसे दूसरेसे दो गुण अधिक हो तो दोनोंका 
प्रस्परमे वन्व होता है, किन्तु एक गुणवाले परमाणुका वन्ध नहीं होता । 
[ साराश यह ह कि वंधनेवाले दो परमाणुआ के स्निग्ध अथवा रूच् गुणो 
में यदि दोका अन्तर होता है अर्थात्‌ एकमे दो और दूसरेमे चार या एकसे 
तीन ओर दूसरेमे पॉच स्निग्ध या रूक्ष गुण हों तो दोनोंका परस्परमे 
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बन्ध होता है, किन्तु जिस परमाणुमे एक ही स्निग्ध या रूश्न गुण होता है 
उसका किसी भी परमाणुके साथ वन्ध नहीं होता | । 
उक्त कथन का स्पष्टीकरण 
णिद्धत्तणेण दुगुणो चदुगुणणिद्धण बधमरणुहवदि । 
लुक्खेण वा तिगुणिदो अ्रणु बज्कछदि पंचगुणजुत्तो ॥|[ प्रव० २,७४ ] 
दो गुण स्तिग्धवाले परमाणुका चार गुण स्निग्धवाले परमाणुके साथ 
वन्ध होता है। अथवा तीन गुण रूच्षवाले परमाणुका पाँच गुणवाले 
परमाणुके साथ बन्ध होता है । 
दुपदेसादी खधा सुहुमा वा बादरा ससठाणा | 
पुदविनलतेउबाऊ सगपरिणामेहिं जायते || [ प्रव० २,७५ ] 
दोग्रदेशी, श्रिग्रदेशी आदि स्कन्ध और अपने अपने आकारको लिये 
हुए सूक्ष्म अथवा बादर प्रथ्वी, जल, तेज और वायु अपने ही स्निग्य और 
रूश्न गुणके पण्णामसे उत्पन्न होते हैं । 
आर्मा और कमके बन्धमें आशछझ्टा 
मुत्तो रूवादिगुणों बज्कदि फासेहिं श्रण्णमण्णेहिं। 
तब्विवरी दो श्रप्पा बज्कदि किध पोग्गल कम्म ॥ [ प्रव० २,८? ] 
रूप आदि गुण वाला मूर्तिक पुद्गल स्निग्ध और रूक्षरूप स्पर्शगुणके 
निमिचसे परस्परमे वन्धको ग्राप्त होता है । किन्तु आत्मा तो रूप आदि 
गुण वाला नहीं, तब वह पुदूगल कर्मो को कैसे वाँघता है अर्थात्‌आत्माके 
साथ पुदूगल क्रमों का वन्ध कैसे होता है ? 
खससा चान 
रुवादिएहिं रहिदो पेच्छुदि जाणादि रूवमादीणि | 
दव्वाणि गुण य जधा तह बधो तेण जाणीहि || [प्रव० २,८२ | 
आत्मा रूप स्पर्श आदि गुणवाला नहीं है, किन्तु जैसे वह रूप 
आदि गुणवाले पुद्गल द्रब्योकों और उनके रूप आदि गुणोंकों जानता 
देखता हे, वेसेदही पुद्गल द्रव्यके साथ आत्माका वन्ध जानो | 
उक्त कथनका स्पष्टीकरण 


उवश्योगमओ जीवो मुज्कदि रज्जेदि वा पदुस्सेदि । 
पप्पा विविधे विसये जो हि पुणो तेहि सबंधो || [प्रव० २,८२३] 
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जीव उपयोगमय है अर्थात्‌ जानने देखनेवाला हे। वह जो अनेक 
प्रकारके इष्टठ अनिष्ट विषयोंको पाकर मोह करता है अथवा राग करता है 
अथवा द्वेप करता हें, बह उन राग द्वेप और मोहके द्वारा वन्धको 
प्राप्त होता है। 
भावेण जेण जीवो पेच्छुदि जाणादि आ्रागद विस्ये | 
रूजदि तेणेव पुणो वप्कदि कम्म त्ति उबदेसो || [प्रव० २८८] 
जीव प्राप्त हुए विपयोकी जिस राग द्वेप या मोहरूप भावसे जानता 
देखता है. उसी भावसे रंग जाता है और फिर उसी भावसे पोद्गलिक 
कर्म बन्धते हैं। अर्थात्‌ जीवका यह उपराग ही स्विग्ध रूक्च गुणका 
स्थानापन्न होकर पोद्गलिक कर्मोंके वन्धमे निमित्त होता हे । 


पुदूगल, जीव श्रोर उभयवन्धका स्वरूप 


फासेहिं पुगगलाण बचो जीवस्स रागमादीहिं | 

अर्णोण्णस्सवगाहो पुदूगलजीव्पगो मणिदो ॥| [प्रव० २,८५४] 
५. स्निग्ध और रूक्ष स्पशे गुणके द्वारा पुदुगलोंका परस्पर वन्य होता 
हैं ओर राग आदिके द्वार जीवका वन्ध होता है। तथा परस्परमे 
परिणामोंका निमित्त पाकर जीव और कर्म पुदूगलाका परस्परमे एक 
ज्षेत्रावगाह्‌ रूप वन्‍्ध कहा गया ह। 

सपदेसो सो श्रप्पा तेसु पदेसेसु पुग्गला काया | 

पबिसति जहाजोग्ग चिट्ठु ति हि जति बष्क्ति ॥ [प्रव० शष्य्] 
. यह आत्मा लोकाकाशके वरावर अस॑ यात प्रदेशी होनेसे सम्रदेशी 
ह। उन प्रदेशोंमे कर्मबर्गणा रूप पुद्गलस्कन्ध कायबर्गणा, मनोवर्गणा, 
अथवा बचनवर्गणाके आलम्बनसे होने वाले प्रदेश परिस्पन्दरूप योगके 
अनुसार प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करते ही ठहर जाते है ओर वंध जाते 

। उसके बाद उद्यकाल आने पर अपना फल देकर चले जाते हैं । 


३ घम्रद्रब्य 
धम्मत्यिकायमरस अवरणगघ असदहमप्फास | 
लोगोगाढ पुद्० पिहुलमसखादियपदेस || [ पश्चा० ८३ है| 


धम ्‌ रसोॉसे 9 
धर्मास्तिकाय नामक द्रव्य पाच प्रकारके रसोंसे रहित हं, पाच 
अकारके वर्ण और दो प्रकारकी गन्धसे रहित है, शब्दरूप नहीं है आठ 


प्रकारके स्पशेसे रहित है, समस्त लोकमे व्याप्त हैं, अखण्ड ग्रदेशवाला है, 
चर हे ध्च कर धरे 
स्वभावसे ही सव जगह फंत्ना हुआ है ओर असंख्यात ग्रदेशी है । 


अगुरुगलघुगेहिं सया तेहिं श्रण॒तेहिं परिणद शणिच्च | 
गदिकिरियाजुत्ताण कारणभूद सयमकज्ज || [ पञ्चा० ८४ _] 


बह धर्मद्रब्य सदा उन अगुरुलघु नासके अनन्त गुणोके द्वारा परिणमत- 
शील होते हुए भी नित्य हे। और गमन करते हुए जीव और पुद्गलोंके 
गससमे निमित्त कारण है । किन्तु स्वय किसीका कारये नहीं हे अर्थात्‌ 
धर्मद्रव्य किसीसे उत्पन्न नहीं हुआ हे। 
उदय जह मच्छाण गमणाणुग्गहयर हवदि लोए | 
तह जीवपोग्गलाण धम्म दब्ब वियाणाहि ॥ [ पश्चा ० ८* ] 


जैसे लोकसें जल सछलियोंके गमनसे नि+त्तसात्र होता है। वैसे ही 
जीव ओर पुद्गलोंके गमनसें सहायक धसेद्रग्यकगे जानो | [ आशय यह 
है धर्मद्रव्य स्वयं नहीं चलता हे और न जीव पुद्गलोंको चलनेकी प्रेरणा 
करता है। किन्तु यदि जीव और पुदूगल चलते हैं तों निमित्त मात्र 
सहायक हो जाता है । 


४ अपधमे द्वव्य 


जह हृवदि धम्मदब्व तह तं जाणेह दव्वमधमकक्‍्ख | 
ठिदिकिरियाजुत्ताण कारणभूद तु पुठवीव ॥ | पशञ्चा० ८६ ] 


जैसा धर्मद्रव्य है बेसा ही अधसे नामके द्रव्यको जानो । इतना 
विशेष है कि यह ठहरते हुए जीव ओर पुदूगलोके ठहरनेसें पृथ्वीकी तरह. 
निमित्त कारण हे अर्थात्‌ जैसे प्थिवी स्वयं ही ठहरी हुईं है और किसीको 
वलपूर्बक नहीं ठहराती । किन्तु स्वय ही ठहरते हुए घोडे बगेरहकी ठहरने 
में सहायक होती है । वैसे ही अधसेद्रत्य भी 5सीको बलपुर्वेक नहीं 
ठहराता । किन्तु जो चलते चलते स्वयं ठहरता है उसमे सहायक सात्न 
होता है । 

धर्मंद्रव्य और अधसद्वव्य के सद्भाव में युक्ति 


जादो अलोगलोगो जेसि सब्भावदो य गमणठिदी | 
दो विय मया विमत्ता अविभत्ता लोयमेतचा य ॥ [ पश्चार ८७ | 
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जिन वर्मद्ब्य ओर अधर्मद्रव्यक सड़्ाबसे लोक ओर अलोकका 

विभाग तथा गमन आर स्थिति होती हे व दोनो ही परस्परमे जुदे जुद 
| अर्थात्‌ दोनों का अरितत्व स्वतंत्र हू, किन्तु दोनों एक ही चेत्रमे रहते 
हैं ब्सलिय जुदे नही भी ह । और लोकके वरावर प्रमाणवाले हैं । [ आशय 
यह हू कि यदि वमेद्रव्य आर अधर्म द्रव्य न होते तो लाक आर अलोकका 
विभ्षाग नहीं होता, क्योकि जीव आर पुद्रल ये दो ही द्रठय गति ओर 
सिति करते है। इनको गति ओर स्थितिका वाह्य निममित्त वर्म ओर 
अधसेद्रव्य लोकम ही है । यदि ये दानों द्रव्य न होते तो गति करते हुए 
जीव पुट्गल लोकसे आग भी चले जाते ओर तव लोक अलाकका भेद्‌ 
समाप्त हो जाता, क्योकि जितने आकाशम जीव आदि सभी द्रव्य पाये जाते 
हैं उसे लोक कहते हैं ओर जहाँ केबल आकाश द्रव्य है बह अलोक कहा 
जाता है। ] 
णु य गच्छुदि धम्मत्थी गमण णु क्रेंदि ग्रस्णद वियम्स | 
हवदि गदिस्स 'पपसरो जीवाणु पागालाग च || [ पश्चा० ८८ ] 

वर्मास्तिकाय द्रव्य स्त्रय नहीं चलता ओर अन्य द्रव्योका भी गमन 
नहीं कशता । किन्तु बह जीव आर पुद्गलोकी गतिका प्रवतेकमात्र ह। 
इसीग्रकार अधमेंद्रव्यक्रो भी समझना । 

विज्जदि जेसि गमण ठाण पुण तसिमेव सभवदि | 
ते संगपरिणामेहि दु गमण ठाण च कुब्यति || [ पश्चा० ८६ ] 

जिनका गमन होता है म्थिति भी उन्हींढी सभव है । अर्थात्‌ जो 
चलते हैं वे ही ठहरते भी हैं | किन्तु वे चलने और ठहरनेवाले जीव ओर 
पुदंगल अपने परिणामोसे ही गति ओर स्थिति करते है। अर्थात्‌ उन्हे 

जबरदस्ती चलाता या ठह्राता ट्राता नहीं है । गमन करने ओर ठहरनेकी 
शक्ति उन्हींमे ही है, वर्म अवर्म तो सहायकमात्र हैं । 


५ आकाश द्रव्य 
आकाश द्रव्यका स्वरूप 
सब्वेसि जीवाण सेसाण तह य पृग्गलाण च । 
ज देदि विवरमखिल त लोए, हर्थाद श्रायास ॥ [यद्ा० ६०] 


जो सव जीवोको, पुद्गलॉंको और शेप वचे धर्म अधर्म और काल 
व्यको पूरा स्थान देता है उसे लोकमे आकाशद्रव्य कहते हैं । 


हीं “ प्राशतसप्रए “ 


जीना पोग्गलकाया धग्गाधगा ये लोगदोणरण्णा | 
तत्तो अशुण्णगण्ण प्रायार प्रतर्वाद्रित्त ॥ | पश्मा० ६१ ] 
अनन्त जीवद्रव्य, अनन्त पुदुगल स्वन्ध, धर्मद्रव्य, अधमेद्रत्य औरोर 
कालद्रव्स थे पाँचों द्रव्य लोकसे अभिन्न हैं। आर्थात जितने आकाशमे ये 
पाँचो द्रव्य पाये जाते ए उसका नाग लोकाकाश ऐ । 'आकाश द्रव्य तो 
अन्त रहित 'प्रनन्‍त ऐ। अतः बह लोकाकाशसे भिन्न भी हें ओर अमिश्न 
भी ह। अर्थात 'आकाशद्रव्य ल्ोकरें भी पाया जाता ए और लोकसे 
बाहर भी पाया जाता ऐ। 
साफाशफो गति-र्थिप्िका फारण 
माननेसे दोप 


आागार प'अवगाण गगशणट्वदिकारणेए देदि जदि ! 
उड्ट गदिष्पधाणा सिद्धा निट्ठति फिच तत्य ॥ | प्मा० ६२ ) 


यदि आकाशद्रव्य चलने ओर ठहरनेगे कारण ऐनेके साथ ही साथ 
अवकाश भी देता ऐ अर्थात्‌ अवगाहफे इच्छुक द्ब्योत्ते 'अवगाए और 
चलनेबाले तथा ठहरनेबाले द्रव्योंफे चलने और ठएरनेस भी यदि आकाश 
सहायक भाना जाता ऐ तो रघभावसे दी फपरको गन फरनलेनाणे सिद्ध 
भगवान सिद्ध शिल्ापर कैसे ठशरते हैं १ | 'जराशय यह ऐ कि यदि गति 
और र्शिति का कारण 'काशको ही समान लिया जाथगा तो सिद्ध 
परमेष्ठी लोकफे 'पग्रमागमे न ठ8र्कर 'आगे भी चलते जाग्रेगे क्योकि 
गगनसे कारण 'आफकाशद्रव्य 'आगे भी पाया जाता है |। 
जम्दा उबरि ट्वाण धिद्लाण जिशुवरेए पर्णुत | 
तरह गमणुद्वाणु श्रायारो जाणु शस्थि तति पशा० ६३ ] 
किन्तु यत्तः जिन॒बर भगवानने सिद्धोंका मिवारास्थान कपर ल्ोकफे 
'प्म्रभागगे बतलाया 0 । 'णत्तः आकाश द्वज्य गति और ग्थित्तिगे कारण 
नही ऐ शेसा जानो । 
जदि एनदि गगणऐसू 'प्रागास टाणकारण तेरिं | 
पराजाद प्रल्ोगणाणी लोगरस ये धतर्पारल्ड्ी || | प्रा> ६४ ] 
यदि आकाशद्रव्य उस जीवों 'गऔर पुदगलोंके गगनगे 'और रिथतिमे 
सहकारी फारण ऐोता ऐ तो 'पलोकाकाश की तो हामिका प्रसंग 'आता 





जम इच्ललान 


- ३ ज्ञेय पश्रधिकार « छ््पू 


ओर लो कके अन्त की वृद्धिका प्रसंग आता है [ आशय यह है कि यदि 
आकाशको गति आर स्थितिका कारण माना जाता है तो आकाश तो 
लोकके बाहर भी ह अतः वहाँ भी जीवा ओर पृदगलोका गमन होगा । 
आर एसा होनेसे लोकको मयादा टट जायेगी, एक ओर लोकाकाश वढता 
जायेगा, दूसरी ओर अलोकाकाश घटता जायगा ]। 
तम्हा धम्माधम्मा गमणद्विदिकारणाणि शागास। 
टदि जिणवरेहिं भणिद लोगसहाव सुणताण | [ पश्चा० ६५ ] 

अत धर्मद्व्य ओर अधर्मद्रव्य ही गति ओर स्थितिमे कारण है, 
आकाश नहीं | इसग्रकार जिनवर भगवानने लोकके स्वभावको सुननेवाले 
जीवोको कहा ह्‌ । 

६ कात्न द्रव्य 
कालो परिणामभवो परिणामों दव्वकालसभूदो | 
टोण्ह एस सहाबो कालो खणभगुरों खियदों || [पश्चा० १००] 

व्यवहारकाल जीव ओर पुद्गलोंके परिणामसे प्रकट होता ह ओर 
जीव तथा पुदगलोका परिणाम निश्चयकाल द्रव्यसे उत्पन्न होता है | 
निःचय आर व्यवह्मरकाल दोनोका यही स्वभाव है। व्यवहारकाल क्षण 
कणमे नष्ट होनेबाला ह आर निश्चयकाल अविनाशी ह। [ साराश यह 
ह कि क्रमसे होनेवाली जो समय नामक पर्याय ह बह व्यवह्रकाल है । 
ओर उस व्यवहार्कालका जो आधार हे वह निश्चयकाल हू । निरचय- 
काल की पर्यायका नाम व्यवह्रकाल हू । इस तरह यद्यपि व्यबहारकाल 
निव्चयकालकी पर्याय रूप है फिर भी जीव ओर पुद्गलोके परिणमनसे 
ही वह प्रकट होता ह। जेसे, आकाशके एक प्रदेशम स्थित्त पुदूगल 
परमाणु मन्द गतिसे चलकर अपने समीपवर्ती दूसरे प्रदेशपर जितनी 
देर्मे पहुँचे उसे समय कहते हैं. एकबार आँखोंकोी पत्षक टिसकारनेके 
कालकी मिमिप कहते हैं। सर्यके उदयकालसे लेकर अस्त होनेके कालक 
दिन कहते हैं | समय, निमेप, दिन ये सव व्यवहारकाल हे जो प॒दूगलोके 
परिणमनसे जाने जाते हैं । किन्तु जीबों और पुदूगलोका यह परिणाम भी 
चाह्य निमित्त कारण काल द्रव्यके रहते हुए ही हाता हे। अतः परिणामको 
द्रव्यकालसे उत्पन्न हआ कहा है। इस तरह जीव और पुदुगलोके 
परिशणमनसे व्यवद्यार कालका निश्चय किया जाता है और व्यवहार 
कालसे निश्चय कालका निश्चय किया जाता है, क्यो कि निर्चयकालके 


४६ - प्राम््रुतसग्रह - 


विना काल व्यवहार हो नहीं सकता । इनमेसे व्यवह्यस्काल क्षणिक हे 
क्योंकि क्षण क्षणमे नष्ट होता रहता है, और निश्चयकाल द्रव्य है, अतः 
गुण पर्यायोका आधार होनेसे दूसरे द्रव्योंकी तरह वह भी अविनाशी है ]। 
कान द्वव्यकी सिद्धि 
कालो त्तिय ववदेसोी सब्भावपरूवगों हवदि णित्रो। 
उप्पण्णप्पद्धसी अवरो दीहतरट्टाई || [पश्चा० १०१] 
जो यह 'काल” ऐसा शब्द हे यह्‌ अपने वाच्य निश्चय कालके 
सद्भावकोी बतलाता है जो नित्य है। ओर जो उत्पन्न होते ही नष्ट हो 
जाता है बह उसी काल द्रव्यकी समयरूप पर्याय है जिसे व्यवहार काल 
कहते हैं । यह व्यवहार काल क्षणस्थायी होते हुए भी प्रवाह रूपसे 
दीघे काल तक स्थायी है। | अतः निश्चयकाल द्रव्य रूप होनेसे नित्य 
है और व्यवहार काल पर्याय रूप होनेसे क्षणिक है ]। 
निश्चय काल द्वव्य 
समश्रो दु अप्यदेसो पदेसमेत्तस्स दब्वजादस्स | 
वदिवददो सो वद्नदि पदेसमागासदब्बस्स || [प्रव० २,४६] 


निशचय काल द्रव्य (पुदूगलके परमाणको तरह ह्वित्तीय आदि प्रदेशसे 
रहित होनेके कारण ) अमप्रदेशी है। ( इसीसे उसे कालाणु कहते हैं )। 
जब एक प्रदेशी पुदूगल परमाणु उस कालाणुसे व्याप्त आकाश द्रव्यके 
एक प्रदेश को मन्द्‌ गतिसे लाँघता हे तो उसमे बह काल द्रव्य सहायक 
होता है । 
निश्चय काल द्रव्य ओर उसकी पर्याय 
बद्विद्‌दो त देस तस्सम समझो तदो परो पुव्यों । 
जो अत्थो सो कालो समझो उपपण्णपद्धसी || [ प्रव० २,७४ ] 


ऊपर किये गये कथनके अलुसार कालाणुसे व्याप्त एक आकाश 
प्रदेशकी मन्द गतिके द्वारा लाँघनेमे परमाणुकोी जितनी देरी लगती 
ह उसके समान ही समय हे अर्थात्‌ कालके उतने परिमाण को समय 
कहते हैं । यह समयरूप पर्याय तो उत्पन्न और नष्ट होती हे। किन्तु 
अतीत कालमें हुई और भविष्यमे होनेवाली समयरूप पर्याय जिस 
द्रृव्यकी है ओर जो उत्त सब पर्यायोमे सदा अनुस्यूत रहता है वही 
काल द्रव्य है । 


न्न्ा 0५ -+ 


७, नो पदार्थ अधिकार 


ए 
१ जीव पदाथेका व्याख्यान 


सपदेसेहिं समग्गों लोगों श्रट्ट दि णिरद्रिदों णिश्चो। 
जो त जाणदि जीवा पाणचहुक्फरेण सबद्धो || [प्रव० २,४३] 
लोक अपने अपने प्रढेणोसे युक्त जीवादि पदाथासे परिप्रणणे 
थर ओर नित्य ह । जो इसको जानता ह वह जीव है। वह जीब 
इन्द्रिय, वल, आयु, ओर खासोच्छास इन चार प्राणोसे सबद्ध हैं 
जीवके प्राण 
इदियपाणों य तवा बलपाणो तह य आउपाणो य | 
ग्राणप्पाणप्राणों जीवाणु द्ोति पाणा ते ॥ [प्रव० २,५४४] 
स्पर्शन रसना घ्ाण चन्षु श्रोत्र ये पॉच इन्द्रियप्राण, क्रायवल वचन- 
चल भनोवल ये तीन वलप्राण, एक आयुप्राण आर णक श्वासोच्छवासप्राण 
ये जीवोके दस प्राण होते हैं । 
जीव शब्दकी व्युत्पत्ति 
पाणहि चदुदिं जीर्वाद जीवस्सदि जो हि जीविदो पुव्व | 
सो जीवो ते पाणा पोग्गलद॒ब्बेहि खिब्वत्ता || [ प्रव० २,५४५ ] 
जो उक्त चार प्राणोके द्वारा जीता ६, जीवेगा ओर पहले जीता था 
चह जीव है। ओर व प्राण पुदगल द्रव्यसे वने हैं 
प्राण पीद्गलिक है 
जीवो पाणुणिबद्धों वद्धा मोहादिएहि कम्मेहि। 
उबभु जदि कम्मफल बप्फि अण्णेहि कम्महिं ॥ [प्रव० २,५३६] 
मोह आदि पोद्गल्तिक कर्मोंसे वंधा हुआ जींब ग्राणोसे बेवा ६ 
आर कमाके फलको भागता ह तथा अन्य नये कर्मो से वेंधता है । 
पाणावाव जीवो मोह्पदेसेहिं कुणुदि जीवाणु | 
जदि सो हवदि हि बवो णाणावरणादिकम्मेहिं॥ [प्रव० २,५४७) 


डर -“ प्राभ्ठुतसग्रह -- 


जीब प्राणोंके द्वारा कमंफलको भोगता है, कर्म फलको भोगते हुए राग- 
सब हे च्ड ञु 0० जहर 
हू घ करता है। ओर रागद्व पके द्वारा स्वयं अपने तथा दूसरे जीवोंके प्राणो- 
को पीड़ा देता है । ओर ऐसा होनेसे ज्ञानावरण आदि कमोंसे वधता है । 
आदा कम्ममलिमसो धरेदि पाणे पुणो पुणो अशण्णे | 
ण्‌ चयदि जाव ममत्त देहपधाणेसु विसयेसु | [प्रव० २,५८-] 
कर्मोंसे मलिन आत्मा तवतक वरावर नये नये प्राण धारण करता हे. 
जवतक शरीर आदि विपयोंमे ममत्वको नहीं छोड़ता । 
इससे छुटनेका उपाय 
जो इंदियादि विजई मवीय उपश्रोगमप्पण भादि | 
कम्मेहिं सो ण॒ रजदि किह त पाणा श्रण्ुचरति || [प्रव० २,५४६] 
जो इन्द्रियादिको जीतकर उपयोग स्वरूप आत्माका ध्यान करता हे 
बह कर्मोंसे नहीं वेंधता । ऐसी स्थितिसे' आण कैसे उसका पीछा कर 
सकते हैं । 
जीवकी पर्याय 
णर-णारय-तिरिय-सुरा सठाणादीहिं अण्ण॒ह्या जादा। 
पञ्ञाया जीवाणं उदयादिहिं णामकम्मस्स |] [प्रव० २,६१] 
मनुष्य, नारकी, तियेद्च और देव ये जीवोंकी पर्याय हें।ये पर्यायें 
नामकर्मके उदय आदिसे तथा संस्थान आदिके निमित्तसे विभिन्न प्रकार 
की हो गई हैं। अर्थात्‌ मनुप्यभवमे जो ओदारिक शरीर तथा संस्थान होता 
है नारक आदिके भवासे उससे भिन्न ही प्रकारका होता है। अतः ये 
पर्यायें कर्मकृत हें । 
शुद्ध जीवका स्वरूप 
जीवादिवहिंतव्च हेयमुवादेयमप्षणों श्रषा । 
कम्मोपाधिसमुब्भवगुणपजाएएहिं वदिरित्तो ॥ | निय० ३८ ] 
जीव आदि वाह्म तत्त्व हेय है अपना आत्मा ही <्पादेय है । वह 
आत्मा कर्म की उपाधिसे उत्पन्न होने वाले गुण पर्यायोंसे भिन्न हे | 
णो खलु सहावठाणा णो माणवमाण भावठाणा वा । 
णो हरिसभावठाणा णो जीवस्स हरिस्सठाणा वा ॥ | निय० ३६ ] 


नि३चय रूपसे आत्माके न तो स्वभावस्थान हैं, न मान अपमान 


- ३ नो पढ़ार्थ अधिकार - घ६ 


भावरूप स्थात हैं, त हर्पभावरूप स्थान हें ओर न अहर्प-शोकभाव- 
रूप स्थान हैं | 

णो विदिवघद्धाणा पयब्ट्रिणा पदेसठाणा वा | 

णो अशुमागदट्टाणा जीवस्स ण उदयठाणा वा || | निय० ४० ] 


छुद्व जीवके न तो स्थितिबन्वके स्थान हैं, न प्रकृतिवन्व स्थान हें, 
न प्रदेशवन्ध स्थान हैं, न अनुभाग नव स्थान हैं, ओर न उदय स्थान हैं । 
णो खब्यमावठाणा णो खयडठबसमसहावठाणा वा | 
आओदश्यमावठाणा णो उवसमणे सहावठाणा वा ॥ [| निय० ४१ | 
न ज्ञायिकभावरूप स्थान हैं, न ज्ञायोपशमिक भावरूप स्थान हें, 
न ओदयिक भावरूप स्थान हैं, ओर न ओपशमिक भावरूप स्थान हैं | 
चखटठगढ भवसभमणु जाइ्जरामरणरोयसोगा य | 
कुलओ णिजीवमग्गणठाणा जीवस्स णो सति ॥ [ निप्र ४२ ] 
शुद्ध जीवके चारो गतियोंके भवामे भ्रमण नहीं ह, जन्म, घुढापा 
मरण, रोग, शोक नहीं है, कुल, योनि, जीवसमास ओर मार्गणा स्थान 
नहीं हैं | 
णिद्दडह़ो णिद्ददों सिम्ममो णिक्षल्ों खिरालबों | 
णीरागो णिहोसो खिम्मूढरों खिव्मयों अ््पा || [ मिय० ४३ ] 
यह आत्मा मन वचन कायरूप दण्डोसे रहित है, निर्न्द् है, 
ममतासे रहित है, शरीरसे रहित है, आलम्बनसे रहित है, रागसे रहित 
है, ढ पसे रहित है, मूढतासे रहित है और निर्भेय है। 
णिग्गथीं णीरागो णिस्सल्लो सयलदोसणिम्मक्को | 
शणिक्षामों णिक्ोहों णिम्माणों खिम्मढों श्रप्पा || | निय० ४४ ] 
यह आत्मा निग्र न्थ है, वीतराग है, शल्यसे रहित है समम्त दोपोंसे 
रहित है, निप्काम है, क्रोधसे रहित है, मानसे रहित है और मदसे 
रहित है । 
वण्ण-रस-गध-फासा थी-पु सशुश्रोसयादिपजाया ) 
संठाणा सहरणुणा सब्बे जीवस्स णो सति ॥| [ निय० ४५ ] 
रूप, रस, गध, स्पर्श, खीवेद, पुरुपवेद, और नपुसकवेद आदि 
पर्याय, सस्थान, संहनन, ये सव जीवके नहीं हैं । 
। 


० - प्राभ्ु तसम्रह - 


अरसमरूवमगंध श्रव्वत्त चेदणागुणमसद् । 
जाण अलिंगग्गहण जीवमणिहदिद्ठतठाण || [ निय० ४६ |] 
यह जीव रससे रहित है, रूपसे रहित है, गन्धसे रहित हे, इन्द्रियोके 
द्वारा प्राह्म न होनेसे अव्यक्त है, चेतन्‍्य गुणवाला है, शब्दसे रहित है, 
किसी पोद्गलिक चिन्हसे ग्रहण करनेके अयोग्य है, ओर आकारसे 
रहित है । 
जारिसिया सिद्धप्पा भवमल्लिय जीव तारिसा होंति। 
जरमरणजम्ममुका श्रद्धयुणालकिया जेण || [ निय० ४७ | 
जैसे सिद्ध जीव होते हैं वेसे ही संसारी जीब होते हैं, क्योकि जीव 
स्वभावसे जरा, मरण, जन्मसे मुक्त तथा आठ गुणोसे युक्त होता हे । 
असरीरा श्रविणासा अ्रशिंदिया णिम्मला विसुद्धणा | 
जह लोयग्गे सिद्धा तह जीवा ससिदी णेया || [ निय० ४८ ] 
जैसे लोकके अग्रभागमे विराजमान सिद्ध जीव शरीरसे रहित, 
विनाशसे रहित, अतीन्द्रिय, निमेल ओर विशुद्ध हैं वैसे ही संसारी 
जीवॉंको जानना चाहिये | 
एदे सब्वे भावा ववहारणयं पडुच्च भमणिदा हु | 
सब्वे सिद्धसहावा सुद्धणया ससिदी जीवा | [ निय० ४६ ] 
ये सब भाव-शुणस्थान, मार्गणास्थान आदि-व्यव॒हारनयकी 
अपेक्षासे कहे हें। शुद्धनयसे सभी संसारी जीव सिद्धोंके समान 
स्वभावबाले हैं । 
२ अजीव पदाथका व्याख्यान 
आगास-काल-पुग्गल-धम्माधम्मेसु श॒त्यि जीवगुणा | 
तेयिं अ्रचे दर मणिद जीवस्स चेदण॒दा || [ पश्चा० १२४ ] 
आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, पुदुगल द्रव्य, धर्म द्रव्य ओर अधमें 
द्रव्यमे जीवके गुण नहीं हैं, अतः उन्हे अचेतन कहा है ओर जीत्रको 
चेतन कहा है । 
सुह-दुक्ख-जाणणा वा हिदपरियम्म च अहिदभीरुत्त । 
जस्स ण्‌ विज्जाद शणिच्च त समणा विंति अप्जीव ॥ [पग्चा० १२५] 
जिसको कभी भी सुख दु'ख का ज्ञान नहीं होता तथा कभी भी जो 


- ४ नी पढाथ अधिकार « पर 
हितमे प्रवृत्ति ऑर अदितसे भय नहीं करता, उसको श्रमण भगवान 
अज्ञीब मानते हें । 


बे ए 
३-७४ पुण्य आर पाप पदाथका व्याख्यान 
माह्योे रागो दासो चित्तपसादों थे जम्स भावम्मि | 
ब्रिज्जाद तम्ममुद्दो वा असुहो वा होदि परिणामों ॥[पश्चा०१३१] 


जिसके भावोम मोह, राग, द्प आर चित्तकी निर्मल्ता पाई 
जाती है, उसके शुभ अथवा अश्युभ परिणाम होते हैं । अर्थात जिसका 
चित निर्मल होता है आर जिसमे प्रशम्त राग पाया जाता है उसके 
परिणास ञभ होते हैं ओर जिसमे माह 6 प ओर अप्रशस्त राग होता 
” उसके परिणाम अश्जुम्र होते हैं । 


सुह्परिणामों पुण्ण अपुहो पाव न्ति दोंदि जीवम्स | 
टोर्ह पोग्गलमेत्तों भावा क्म्मत्तगु पत्ता || [ पश्चा० ३२ ] 


शुभ परिणाम पुण्य है ओर अशभ परिणाम पाप ह। जीवके इस 
दोनों शभाशभ परिणामोंके निमित्तसे पुदूगल पिण्ड रूप जो परिणाम 
कमपनेका ग्राप्त तोता है । [ आशय यह है कि पुण्यके दो प्रकार है -- 
भावपुण्य और द्रव्यपुण्य । इसी तरह पापके सी दो प्रकार हे--भावपाप 
रे ठ्रव्य पाप । जब जीव शुभ परिणाम करता हैं तो उन परिणामोका 
निमित्त पाकर पुद्गल कर्म बर्गणा उस जीवके शसर कर्मख्प परिणमन 
करती ह | अतः शूभ कम तों द्रव्य पुण्य हू आर शस्त परिणाम भावप्रण्य 
ह। इसी तरह जब जीव अशुभ परिणाम करता है तो उन परिणामाक 
मनिमित्त मिलते ही पुदगल कमंवबगंणा उस जीवके अज्ञुस कर्मरूप 
परिणमन करती है । अत अश्युभ् कर्म द्रत्य पाप ह ओर अशुभ परिणाम 
भाव पाप ह | 
कम मूर्तिक है-- 
जम्हा स्म्मम्स फल विसय फास्टहि श जठे खियदं । 
जीवण सुद् हुक तम्हा कम्माणि मृत्ताणि ॥ [ पश्चा० १३३ ] 
यत कर्मका कल सुख था दुःब ह, वह सुस्ब था दुःख संसारिदः 
बिययोके द्वारा प्राप्त होता है। उत विपयाकों बह जीय नियससे इन्द्रियों 
द्वारा ही भोगता है। अत कस मृतक है, क्‍यों कि जिसका फल मूलिफ 
है ओर मनेके द्वार ही जिसका भोग जाता है बह मर्तिक है | 


प्र - प्राभ्ुतसंग्रह - 


4 आख़ब पदाथका व्याख्यान 


पुण्याखवके कारण 
रागो जस्स पसत्थो अशुकपाससिदों य परिणामों | 
चित्ते ण॒त्यि कलुस्स पुरण जीवस्स असवदि || [ पश्चा० १३५ ] 
जिस जीवका राग ग्रशस्त है, परिणाम दयाभावसे भीगे हुए हैं और 
चित्तमे कल्ुपता नहीं है, उस जीवके पुण्य कर्मका आख्रव होता है । 


ग्रशस्त रागका स्वरूप 
अरहत-सिद्धसाहुसु भत्ती धम्मम्मि जा य खलु चेट्ठा । 
अणुगमण पि गुरूण पसत्थरागो त्ति बुच्चति || [ पश्चा० १३६ ] 
अहन्‍न्त, सिद्ध ओर साधुओमे भक्ति, धर्ममे जो प्रवृत्ति, तथाः 
गुरुओंका जो अनुगमन है, इन सबको प्रशस्त राग कहते हैं । 
अनुकम्पाका स्वरूप 
तिसिद बुभुक्खिद वा दुहिद दटदुण जो दु दुहिदमणो । 
पडिवज्जदि त किवया तस्सेसा होदि अणुकपा || [ पश्चा० १३७ | 
प्यासे अथवा भूखे अथवा दुखी प्राणीको देखकर जिसका मन दुखी 
होता है, और जो दया भावसे अर्थात्‌ उसका कष्ट दूर करनेकी भावनासे 
उस दुखीके पास जाता है. उसीके यह अनुकम्पा होती है। 
चित्तकलुषता 
कोधो ब जदा माणो माया लोभो व चित्तमासेज्ज । 
जीवस्स कुणदि खोह कल्लुसो त्ति यत बुधा बेति ॥ [पद्चा० १ रप्य 
जब क्रोध अथवा मान अथवा माया अथवा लोभ चित्तको प्राप्त 
होकर जीवको क्षोभ उत्पन्न करता है, ज्ञानीजन उसे कालुप्य कहते हें । 
अर्थात्‌ क्रोध मान माया या लोभ कषायका तीत्र उदय होनेपर चित्तमे 
जो क्षोभ होता है उसका नाम कालुष्य है । 
पापास्रवके कारण 
चरिया पमादबहुला कालुस्स लोलदा य विसयेसु | 
परपरिदावपवादो पावस्स य आसव कुणदि | [ पश्चा० १३६ | 
प्रमादसे ,भरपुर आचरण, चित्तकी क्लुषता, विपयोंमे लोलुपता, 
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- ४ नो पदार्थ अधिकार - ५३ 


दूसरोंको सताना और दूसरोकों झठा दोप लगाना, ये सब पाप कर्मका 
आखब करते हैं । 

सरणाओ य तिलेस्सा इद्यिवसदा य अत्तरुद्याणि | 

णाण च दुष्पउत्त मांहो पावषपदा होंति॥ [ पश्चा ० १४० |] 


आहार भय मेथुन परिग्रह ये चार संज्ञा, कृष्ण नील कापोत्त थे तीन 
लेश्या, इन्द्रियोंकी अवीनता, आते और रोद्रध्यान, चुरे कामोमे ज्ञानकी 
प्रवृति और मोह, ये पापाख्नवके कारण होते हैं । 


६ संवर पदार्थेका व्याख्यान 
इंदिय-कसाय-सरुणा णिगाहिदा जेरटि सुट्ठु मम्राम्मि । 
जावत्तावत्तेहिं पिहिय पावासव छिए ॥ [पश्चा० १४१ ] 

जिन पुरुपोने मोक्षके मार्गमे स्थित होकर इन्द्रिय, कपाय ओर 
संज्ञाओंका जितने अशमे अथवा जितने काल तक अच्छी तरहसे निग्नह 
किया, उतने अशमे ओर उतने काल तक उन्होने पापाखवके द्वारको 
बन्द कर दिया। 
जस्स णु विज्जदि रागो दोसो मोहो व सब्पद्वेसु | 
णासवदि सुह असुद् समसुहृदुक्खस्स भिम्खुम्स ॥ [ पद्जा० १४२ ] 
जिसके समस्त परद्रव्योमे राग अथबा द्वरप अथवा मोह नहीं है, 
दुःख सुखमे समवचुद्धि रखनेवाले उस साधुके शुभ ओर अशुभ कर्मोका 
आखव नहीं होता | 
जम्स जदा ग्वलु पुरण जोंगें पाव च गण॒त्यि विरदस्स । 
सबरण तस्स तदा सुहासुहकदस्स कम्मस्स ॥ [ पश्चा० १४३ ] 
सब ओरसे निबृत्त जिस योगीके मन बचन ओर कायकी क्रिया- 
रूप योगमे जब शुभ परिणामरूप पुण्य ओर अशुभ परिणामरूप पाप 
नहीं होता तव उस साधुके शुभ ओर अशुभ परिणामोके द्वारा किये गये 
द्रव्य कर्मका सबर होता है| [ साराश यह है कि झुस अशुभ परिणाममोंके 
शोकनेका नाम भाव सब॒र हू ओर वह भाव सबर द्रव्य सबरका प्रधान 
कारण है ]। 7 
७ निमरापदाथेका व्याख्यान 


सवरजोगेह्िं ज़ुदो तब्रेहहि जो बचिट्र॒दे बहुविहेह्िं | 
कम्माण शिप्जरण बहुगाण कुणदि सो णियद || [ पश्चा ०१४४ | 


प्र्ड - प्रा्वतसंग्रह - 


जो शुभाशुभ परिणामोंकी रोकनेरूप संवर तथा शुद्धोपयोगसे युक्त 
होकर अनेक प्रकारके तपोंके द्वारा प्रयत्त करता हे, वह नियमसे वहुतसे 
कर्मोंकी निजेरा करता है । 
जो खबरेण जुत्तो अपट्रपसाधगों हि अप्पाण | 
मुणिऊण फकादि णियद णाण सो सदुणोदि क्म्मरय ॥ [पश्चा ०१४५] 
जो संवरसे युक्त होता हुआ, शुद्धात्मानुभूतिरूप आत्मार्थका थूरी 
तरहसे साधक है ओर आत्मस्वरूपको जानकर ज्ञानस्वरूप अपनी 
आत्माका ही ध्यान करता है वह कमे रूपी धूलको उडा देता है । 
ध्यानका स्वरूप 
जस्स ण्‌ विज्जद रागो दोसों मोहो व जोगपरिणामो । 
तस्स सुहासहड्हणों काणमश्रो जायदे अगणी || [पश्चा० १४५] 
जिसके राग 6 प मोह ओर योगरूप परिणाम नही हैं, उसके शुभ 
अशुभ कर्माकों जलानेवाली ध्यानरूप अग्नि उत्पन्न होती है । 


८ दन्‍्धपदाथेका व्याख्यान 
ज सुह्मसुहरूदिएण भाव रत्तो करेदि जदि श्रप्पा । 
सो तेण हवदि बधो पोग्गलकम्मेण विविहेण || [ पश्चा० १४७ ] 
यदि यह अनादि कालसे रागमे फैंसा हुआ आत्मा क्सेके उदयसे 
होनेवाले शुभ अथवा अशुभ भावको करता हे तो उस भावके निमित्तसे 
वह अनेक प्रकारके पुदूगल कर्मों से वंध जात्ता है 
बन्धके कारण 
जोगशणिमित्त गहणं जोंगो मण-वयण-कायसमभूदों | 
भावशिमित्तों बधों भावो रद्रिगदोसमोह्जुदों ॥ [पग्चा० १४८] 


योगके निमित्त्से कर्स पुदूगलोका ग्रहण होता है। और योग सन 
वचन और कायसे उत्पन्न होता है । वंध भावके निमित्तसे होता है ओर 
बह भाव र॒ति, राग, 6 प और मोहसे युक्त होता है। [ आशय यह है कि 
सनोवर्गणा, वचन्वर्गणा और कार्यवर्गणाके आलम्वनसे जो आत्माके 
प्रदेशोमे कम्पन होता है उसे योग कहते है। कर्सपुद्गलोका जीवके ग्देशोमे 
रहनेवाले कर्म स्कन्धोसे सिल जानेका नाम ग्रहण है। वह ग्रहण योगसे हो ता 
ह। तथा राग द्वे प मोहसे युक्त जीवके भाव दंघके कारण है । क्मपुद्गलोंका 


- ४, नो पदार्थ अधिकार - प्पू 


विशिष्ट शक्तिको लेकर ठहरनेका नाम वनन्‍्ध है। इस तरहज्वन्बका वाह्म 
कारण थोग है और अन्तरंग कारण जीवके भाव हैं ]| 


हेंदू चहुव्वियप्यो अद्भवियपपस्म कारण भणिद | 
तेसिं पि य रागादी तेसिमभावे ण॒ वज्भति || [ पश्चा० १४६ ] 


चार प्रकारके हेतुओंकी आठ ग्रकारके कर्मा के वन्‍्धका कारण 
कहा है। और उन चार प्रकारके हेतुओंका भी कारण रागादि भाव ह। 
अतः उनके अभावमे कर्मो का वन्ध नहीं होता। [ साराश यह है कि 
० कि | क, है कर्म ₹ः ७४ _+ 
मिथ्यात्त असंयम, कपाय और योगकरे द्वारा आठ प्रकारके कर्म बेबत 
हैं। अत ये चारो वन्वके कारण हैं । इन बन्वके कारणोका भी कारण 
ह धघ िकप हट मंच है घ नहीं 
रागादि भाव हू। रागादि भावका अभाव हो ज्ञानपर क्मंवन्ध नहीं 
होता |। 
जीव श्रोर क्मंक्रा वन्‍्ध केसे होता हे 
झोगादगादणिचिदो पुग्गलकायेद्दिं सब्बदों लागो | 
सुहुमेद्ि बाठरेहि ये श्रपरा्ओगोहि जं,गादि ॥ [ प्रब० २,७६ | 
लाक सव॒ जगह पुदूगल स्कमन्‍्बों से ठसाठस भरा हुआ है। 
उनमे कुछ पुद्गलस्कन्ध सूक्ष्म हें, कुछ वादर है, कुछ कर्मेरूप होनके 
याग्य हैं ओर बुछ अयोग्य हे | 
कम्मत्तणुपा ग्राग्ग बवा जीवम्स परिणुट्ट पप्या। 
गच्छुति क्म्ममाव ण॒ हि ते जीवेण परिणमिदा || [4व० २ ०७७] 
जो पुदूगल स्कन्व कर्मरूप होनेके योग्य हैं वे जीवके परिणामोकों 
पाकर ऋमेरूप हो ज्ञाते हैं। जावन उन्हें कमरूप नहीं परिणमाया है । 
परिणमदि जदा अप्पा सुहम्मि अम॒हम्पि रागदोसजुदो | 
त पव्रिसदि क्म्मरय णाणावरणादिमसावहि || [ प्रव० २,६३२ ] 
जब आत्मा राग हू पसे युक्त होकर झ्ुभ अथवा अ5भभाव रूपसे 
परिणमन करता है तव क्मेरूपी वज्ञि ज्ञानावरण आदि आठ कमे रूपसे 
उससे प्रवेश करती ह | 
सपदेसों सो अप्पा क्सायिदों मोह-राग-ढोसूहि 
क्म्मरजेहि सिलिट्रो बबो त्ति परूविदों समये ॥ [ प्रब० २,६६८ ] 


बह संसारी आत्मा समप्रदेशी है तथा मोह राग और द्व पक्के रगसे 


प्र - प्राभ्रुतसंग्रह - 


जो शुभाशुभ परिणामोंको रोकनेरूप संबर तथा शुद्धोपयोगसे युक्त 
होकर अनेक प्रकारके तपोके द्वारा प्रयत्व करता है, वह नियमसे वहुतसे 
कर्मोंकी निजेरा करता है। 
जो सबरेण जुत्तो अप्पट्ठपसाधगों हि अप्पाण | 
मुशिऊण भादि णियद णाण सो सबुणोदि कम्मरय ॥ [पश्चा०१४५४] 
जो सबरसे युक्त होता हुआ, शुद्धात्मानुमूतिरूप आत्मार्थका पूरी 
तरहसे साधक हैं और आत्मस्वरूपको जानकर ज्ञानस्वरूप अपनी 
आत्माका ही ध्यान करता है वह कमेहूपी घूलको उडा देता है। 
ध्यानकरा स्वरूप 
जस्स ण्‌ विज्जाद रागो दोसो मोहो व जोगपरिणामो | 
तस्स सुहासुहड॒हुणों काणमश्रो जायदे अगणी || [पश्चा० १४५] 
जिसके राग 6घ मोह और योगरूप परिशाम नहीं हैं, उसके शुभ 
अशुभ कर्मोंको जलानेवाली ध्यानरूप अग्नि उत्पन्न होती हे । 


ए 
< दन्धपदाथका व्याख्यान 
ज सुहमसुहम॒दिएण भाव रतक्तो करेदि जदि अ्रप्पा | 
सो तण हवदि बधो पोग्गलकम्मेण विविहेण || [ पशञ्चा० १४७ ] 
यदि यह अनादि कालसे रागमे फंसा हुआ आत्मा कमेंके उदयसे 
होनेवाले शुभ अथवा अशुभ मावको करता हे तो उस भाबके निमित्तसे 
वह अनेक प्रकारके पुदूगल कर्मो से बंध जाता है । 
बन्धके कारण 
जोगणिमित्त गहण जोगो मण-वयण-कायसभूदो । 
भावशिमित्तो बधो भावों रदिरागदोसमोहहुदो ॥ [पग्चा० १४८) 


योगके निमित्त्से कस पुदूगलोका ग्रहण होता है। और योग मन 
बचन और कायसे उत्पन्त होता है । वध मावके निमित्तसे होता हैं ओर 
वह भाव रति, राग, 8 प और मोहसे युक्त होता है। [ आशय यह है कि 
मनोवर्गणा, वचनवर्गणा और कार्येर्गणाके आलम्वनसे जो आत्माके 
प्रदेशोमे कम्पन होता ह डसे योग कहते हैं। कर्सपुद्गलोका जीवके प्रदेशोमे 
रहनेवाले कर्म स्कन्धोंमे सिल जानेका नाम ग्रहण है। बह भ्रहण योगसे होता 
है। तथा राग द्वप मोहसे युक्त डीबके भाव बंधके कारण है। कर्म पुद्गलोकाः 


- ४ नो पदार्थ अधिकार - प्पू 


विशिष्ट शक्तिको लेकर ठहरनेका नाम बन्ध है। इस तरह वन्धका वाह्म 
कारण योग है ओर अन्तरंग कारण जीवके भाव हैं ]। 


हेंदू चदुव्वियप्पो श्रट्रवियप्पर्स कारण भणिद | 
तेसिं पि य रागादी तेसिमभावे ण बज्मति || [ पश्चा० १४६ ] 


चार ग्रकारके हेतुओंको आठ प्रकारके कर्मों के वन्धका कारण 
कहा है । और उन चार प्रकारके हेतुओका भी कारण रागादि भाव है। 
अतः उनके अभावसे कर्मो का वन्ध नहीं होता। [ साराश यह है कि 
७ ड न ७ >> बतते े 
मिथ्याल्व, असंयम, कपाय ओर योगके द्वारा आठ प्रकारके कमे वंबते 
हैं। अत ये चारो वन्धके कारण हैं । इन वन्वके कारणोका भी कारण 
रागादि भाव ह। रागादि भावका अमाव हो जानेपर कर्मवन्ध नहीं 
होता )। 
जीव श्रौर कमरा बन्ध केसे होता है ? 
श्रोगादगाठणिचिदो पुग्गलकायेहिं सब्बदो लोगो | 
सुहुमेहि वादरेहि य श्रप्पाशरोगेटि जोग्गेहि ॥| [ प्रव० २,७६ _] 
यह लोक सव॒ जगह पुदूगल स्कन्वों से ठसाठस भरा हुआ हे। 
उनमे कुछ पुदूगलस्कन्व सूक्ष्म हैं, कुछ बादर है, बुछ कर्मेरूप होनके 
योग्य हैं ओर बुछ अयोग्य हैं | 
कम्मत्तणपाश्रोग्गा गधा जीवस्स परिण॒ट पप्पा । 
गच्छ॒ति कम्ममाव ण्‌ हि ते जीवेश परिणमिदा ॥ [4व० २ ७७] 
जो पुदूगल स्कन्व कर्मरूप होनेके योग्य हैं वे जीवके परिणामोको 
के विकार गि का] े 
पाकर कमेरूप हो ज्ञाते हैं । जावने उन्हें कमेरूप नहीं परिणमाया हे । 
परिणमदि जदा अ्रप्पा सुहम्मि अ्रस॒हम्मि रागदोसजुदो | 
त पविसदि कम्मरय णाणावरणादिभावेहि || [ प्रव० २,६३२ ] 
जब आत्मा राग हू पसे युक्त होकर झुभ अथवा अशुभभाव रूपसे 
परिणमन करता है तव कर्मरूपी धलि ज्ञानावरण आदि आठ कर्म रूपसे 
उससे प्रवेश करती है । 
सपदेसो सो थ्रप्पा कसायिदों मोह-राग्-दोछेहिं । 
कम्मरजेहिं सिलिट्रो बधो क्ति परूविदो समये || [ प्रव० २६६ ] 


वह ससारी आत्मा सप्रदेशी है तथा मोह राग और इ्वपके स्गसे 


पद - प्राभ्युतसंग्रह - 


रंजित है । अत कर्मरूपी धूलिसे सम्बद्ध होता है। इसे ही आगमसे वंध 
कहा है । 
परिण्याम ही बन्ध और मोक्षका कारण है 
पाव हवइ असेस पु्णमसेस च हवइ परिणामो । 
परिणामादो बधो मुक्लो जिशसासणे दिट्ो॥ [मा० प्र० ११६] 
परिणास ही समस्त पापरूप होता हे ओर परिणाम ही समस्त 
पुण्यरूप होता है। जैन शासनमे परिणामसे ही वन्‍्ध और मोक्ष कहा है। 
अ्रशुभबन्धके कारण 
मिच्छुत्त तह कसायासजमजोगेहिं असुहलेस्सेहिं । 
बधइ अदुह कम्म जिणवयणपरम्मुहो जीवो || [भा० प्रा० ११७] 
जिनवचनसे पराइमुख जीव मभिथ्यात्व, कषाय, असंयम, योग 
ओर अशुभ लेश्याओंके द्वारा अशुभ कमका बंध करता है । 


शुभबचके कारण 
तथध्विवरी श्रो बधडइ सुहकम्म भावसुद्धिमावण्णों । 
दुविहृपयार बधइ सखेवेणेव वज्जरिय || [ भा० प्रा० ११८ ] 
जिनवचनका श्रद्धानी विशुद्ध भाववाला होनेके कारण शुभकर्मका 
बंध करता है । इस प्रकार जीव दोनो प्रकारके कर्मा का बग्ध करता है । 
बन्धका यह कथन संक्षेउप्ते ही किया है । 
उपसहार 
रक्तो बधाद कम्म मुर्चाद कम्मेहिं रागरहिदप्पा । 
एसो बघसमासो जीवाण जाण णिच्छुयदो || [ प्रव० २,८७ | 


रागी जीव कर्मा को वाँधता हे ओर वीतरागी आत्मा कर्मों से छूट 
जाता है । निश्चयसे यह जीवोके बन्धके कथनका संच्तेप जानो । 


कक ० 
९ माक्तपदाथका व्याख्यान 
हेदुमभावे शियमा जायदि णाणिस्स आसवरणिरोधो | 
श्रासवभावेण विशा जायदि कम्मस्स दु णिरोधो | 
कम्मस्साभावेश य सब्बण्हू सब्बलोगदरसी य। 
पावदि इदि्यरहिद अव्याबाह सुहमणतं ॥ [पश्चा० १५०-१५१] 


- ४ चारितन्न अधिकार - प््७ 


कारणका अभाव होने पर नियमसे ज्ञानी जीवके आस्रवका निरोध 
हो जाता है। आख्रव भावके बिना अथोन्‌ आस्रवका निरोध हो जाने 
पर कर्मो का निरोध हो जाता है। ओर कर्माका अभाव होनसे यह आत्मा 
सर्वन्न सर्वदर्शी होकर इन्द्रियोसे उत्पन्न न होनेवाले वाधारहित अनन्त 
सुखको प्राप्त करता है । 
जो सवरेण जुत्तो णिज्जग्माणोव सब्वकम्माणि | 
ववगदवेदाउस्सो मुथदि भव तण सो मोक्‍्खो | [ पश्चा० (४२ ] 
जो परम संबरसे युक्त होता हुआ समस्त कर्मो'की निर्जरा करता है | 
ओर वेदतीय ओर आयु कर्मसे रहित होकर संसारको छोड देता हे 
अत बह मुक्त हो जाता है । 


५, चारित्र-अधिकार 


१ व्यवहार चारित्र 


मगल्ाचरण 


सब्ब॒ण्हु सब्वदसी सिम्मोद्दा बीयरायपरमेट्री | 

बदित्त तिजगवदा अरहता भव्वजीवेहि ॥ 

णाण दसण सम्म चारित्त सोहिकारण तेसिं। 
मोक्‍्खाराहणहेउ' चारिच पाहुड वोच्छे ॥ [ चा० प्रा० १,२] 
सवकी जानने ओर देखन वाले, मोह रहित, वीतराग, परम पदमे 
स्थित, तीनो लोकोके द्वारा वन्दूनीय ओर भव्य जीबोंके द्वारा पृज्य 
अरहन्त परसेट्टीका नमस्कार करके, सम्यग्दशेन सम्यग्जञान और सम्यक 


चारित्रकी झुद्दताके कारण तथा उन अहन्तोंके मोक्षकी प्राप्तिमे उपायरूप 
चारित्र प्राभ्नतकों कहूँगा । 


१ -म्मोहों ग० झअ० | २ मुक्खा -आ० ऊझ० | ३ -हेउ आ० | 


प्र्ष - प्राभ्ठतसंग्रह - 


रल्षन्नयका स्व्ररूप 
ज जाणइ त णाण ज पिच्छुड त च॑ दसण भणिय | 
णाणस्स पिच्छियस्स य समवर्णा होइ चारित [ चा० प्रा० हे | 
जो जानता है वह ज्ञान है। जो देखता है. अर्थात्‌ श्रद्धान करता है 
तर ज 
उसे दर्शन कहा है। और ज्ञानी तथा सम्यग्दष्टीके साम्यभावके होनेसे 
वारित्र होता है | 
घारिन्रके सेद 
एए तिश्णि वि भावा हवति जीवस्स अक्खयामेया | 
तिरह पि 'सोहणन्‍्थे जिशमणिय दुविहचारित्त || [चा० प्रा० ४] 
जीवफे ये तीनों भाव अक्षय और अनन्त होते हैं। इन तीनोकों 
शुद्धिके लिये ज्ञिन भगयानने दो प्रकारका चारित्र कहा है । 
जिणणाणदिट्रिमुद्ध पढम सम्मत्तवरण चारित्त | 
विदिय सजमचरण 'जिणुणाणसदेसिय त पि || [ चा» प्रा० ५ ] 
चारित्रिके दो भेदोमेसे पहला भेद सम्यक्त्थ चरण चारित्र है, जो 
जिन भगवानके द्वारा प्रतिपादित ज्ञान ओर श्रद्धानसे शुद्ध होता है। 
दूसरा भेद सयम चरण है । यह भी जिन देवके ज्ञान द्वारा उपदिष् है । 
सम्यक्त्वचरण चारित्नरका स्वरूप 
त चेव गुणविसुद्ध जिशसम्मत्त संमुकवठाणाए | 
ज चरट णाणुजुत्त पठम सम्मत्तचरणचारित्त | (चा० प्रा० ८] 
उसी गुणोसे विश्युद्ध, जिन भगवानके द्वारा कहे हुए सम्यग्द्शनकों 
जो मोक्षको प्राप्तिके लिय सम्यग्जान सदित आचरण करता है बह पहला 
सम्यक्त्वचरण चारत है | 
सम्यक्त्ववरण चारिन्रफा मब्द्ा 
सम्मत्तवरणसद्धा सजमचरणम्स जद वि सुपसिद्धा | 
णाणी अमढ॒दिद्वी अ्रचिरे' पावति खिव्बाण || [ चा० प्रा० ६ | 
जो ज्ञानी अमूह्दष्टि सम्यक्त्वचरणसे शुद्ठ होते है यदि वे संयम- 
चरण चारित्रसे भी अच्छी तरह शुद्ग द्वो तो शीघ्र ही निवाणको प्राप्त 
करत हैं । 


जी 





१ >त्यों ऊ०। २. >णस्सदे आ०। ३. -रेण आ० । 


- ५. चारितन्र अ्धिकार - पूछ 


सम्मत्तचरणभद्रा सनममचरण चरति जड वि' ण्रा | 
अण्णाणुणाणमूदा तह वि ण॒ पावति णिव्वाण || [चा० प्रा० १०] 


सम्यक्त्वचरण चारित्रिसे भ्रष्ट अज्ञानी मूढ्द्रष्टि मनुष्य यद्यपि संयम- 
चरणचा रित्रको पालते हैं फिर भी वे निर्वाणक्ो प्राप्त नहीं करते । 
सम्यक्त्वचरण चारित्रक्ी पहचान 
बच्छुल्ल विणुएण य अशुकपाएं सुदाणदच्चाए | 
मग्गगुणसपणाएं अवगृहण रकखणाएं य॥ 
एए्िं लक्खणेहिं य लक्विज्जइ श्रज्जवेटिं धावहि। 
जीवो आराहतो जिशुमम्मत्त अ्रमोहेण ॥ [ चा० प्रा० ११,१२ ] 
मोह रहित होकर ज्ञिन भगवानके द्वारा कहे हुए सम्+क्लका आराधन 
करनेवाला जीव वास्सल्य, विनय, दयाभाव, उत्तम दान दनमे निपुणता 
मागके गुणों की प्रशसा, उयगृूहन और रक्षा, इन लक्षणोसे तथा आजंब 
भावोसे पहचाना जाता है। 
दूसरे सयम चरण चारित्रके भेद 
टुबिह सब्ममंचरण सायार तह हवे शिरायार | 
सायार सग्गथे परिमाहरहिये खिरायार ॥ [ चा० प्रा० २१ ] 


संयम चरण चारित्रके दो भेद हैं. सागार ओर शिरागार | परिग्दी 
श्रावकके सागार रूयम चरण होत' है ओर परिप्रहको ग्रहण न करने वाले 
मुनिके निरागार अथवा अनगार सयम चरण होठा है। 
साथणार श्रथवा देश विरतके भेद 
दसणु बय सामाइय पोसहसब्वित्त रायभत य | 
बभारभपरिगाह अगुमण उद्रिट देसविरदो य ॥ [चरा०प्रा०२२ ] 
दशन, ब्रत, सामायिक, ग्रापव, सचित्तविरत, रात्रिभक्तविरत, 
त्रह्मच५, आरस्मविरत, परिग्रहविरत, अनुमतविरत ओर उदिप्ट बिर्त 
य ग्यारह देशविरत श्राग्क हैं । 
श्राचक्रक॑ बारह चध्रत 
पचेव अरुब्वयाइ गुणव्वयाद हर्वात तह तिश्णि' | 
सिकखावय चत्तारि सबमचरण च साथार || [ चा०» प्रा० २३ ] 
१ जेघिंग०। २ -हांगहिय खलु णि 5० ग० | ३ त्टेव तिण्णेव 


ग० उ० | 


६० « प्राभ्ठुतर्सप्रह - 


पाँच अणुव्रत्त, तीन गुणब्रत तथा चार शिक्षात्रत, ये सागार संयम- 
चरण है । 


पॉच अखुचब्रत 


थूले तसकायवद्दे थूले मोसे तितिक्ख थूले य। 
परिहारो पर' महिला परिग्गहारभपरिपाण || [चा०» प्रा० २४] 


त्रसकायिक जीवोंके घातरूप स्थूल हिसाका त्याग अहिसाणुत्रत हे 
स्थूत्न झठका त्याग सत्याणुब्रत है, स्थूल चोरीका त्याग अचोर्याणुब्रत है 
पराई स्त्रीका त्याग ब्रह्मचर्याणुत्रत है। तथा परिग्रह और आरम्भका 
परिमाण करना परिग्रह परिमाण नामक पाँचवा अणुव्रत है । 


तीन गुणत्रत 


दिसिविदिसिमाणपटम अणत्यद्डस्स वज्जण विदिय | 
भोगोपमोगपरिमा इयमेव गुणव्वया तिरिण || [ चा० प्रा० २९ ] 


दिशा ओर विदिशाका परिसाण करना पहला गुणब्रत हे। अनर्थ- 
दण्ड अर्थात बिना प्रयोजन मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिका त्याग करना 
अनर्थदण्ड नामका दूसरा गुणब्रत है। भोग ओर उपभोगका परिमाण 
करना भोगोपभोग परिमाण नामक तीसरा गुणत्रत हे। इस तरह ये 
तीन गुणत्रत हैं । 
चार शिक्षात्रत 
सामाइय व पटम विदिय च तहेव पोसह भणिय । 
तट्य च अतिहिपुज्न चउत्थ सल्लेहणा अते || [ उ7० प्रा० २६ ] 


सामायिक पहला शिक्षात्रत है, प्रोपष दूसरा शिक्षात्रत है, अतिथि- 
पूजा तीसरा शिक्षात्रत है ओर अग्त समयमें सल्लेखता करना चौथा 
शिक्षात्रत कहा है । 


एब सावयधम्म सजमचरण उदेसिय सयल | 
सुद्ध सममचरण जदधम्म' खिक्‍्कल वोच्छे || [ चा० प्रा० २७ ] 
इस प्रकार श्रावक धर्मेंसम्बन्बी सम्पूर्ण संयम चरण चारित्रका कथन 
>* की, + 0... 
किया । अब यतिधर्स सम्बन्धी सम्पूर्ण झुद्ध संयम चरणको कहूँगा। 





१ परपिम्मो झ। २. गाह्ारभेण पन्‍ग० । ३ -मी ग० उ० | 


- ४ चारिन्र श्रधिकार - ६१ 


गरनगार सयम चरण 
पत्िंदियसवरण पचवया पचर्विसकिरियासु | 
पच्रसमिदि तियगुज्ति सलनमचरणु शणिरायार || [चा०« प्रा० र८] 
पाँचों इन्द्रियोका सबर, पाँच व्रत, पाँचव्रतोको पत्चीस भावनाएँ 
पाँच समिति और तीन गुप्ति, ये मुनियोका सयम चरण चारित्र हे 
पन्चेन्द्रिय सवर 
अमणुण्णे य मणुरए्ण सजीवदब्बे श्रजीवदव्वे य । 
णु करेइ रायदोसे परचेदियसवरों भणिश्रो ॥ [ चा० प्रा० २६ ] 
इष् और अनिष्ट सजीबद्रत्य खी वगरहमे ओर अचेतनद्रव्य भोजन 
बस्च वगेरहमे जो रागद्न प नहीं करता--उसे पद्च न्द्रिय स्वर कद्दा ह। 
पॉच ब्रत 
हिंसाविर्‌इ *अ्रहिंसा श्रसश्चावरई अ्रदत्तविरई य। 
तुरिय अवमविरदई परचम 'सगम्मि वबिरई य। 
दिसासे बिरत होना अहिसा महात्रत ह। असत्यविरति दसरा 
महाव्रत हे। अद्त्तविरति तीसरा महात्रत ह। अमत्नह्मविरति चौथा 
महाव्रत है । और परिप्रहृविरति पाँचवा महात्रत है। 
प्रथम मद्दाध्मतका स्वरूप 
कुल-जो णि-जीव-मग्गणु-ठाणाइ तु जाणिऊण जीवाण | 
तस्सारभणियत्तण-परिणामों होड़ पढमवद || [ निय० ५६ ] 
जीवॉंके कुल, योनि, जीवस्थान और मार्गणास्थानोको जानकर 


उनके आरम्भसे निवृत्ति रूप जो परिणाम होता हे, वह अहिंसा नासक 
पहला महात्रत है । 


दूसरा महात्रत 
रागेंण व दोसेश व मोहेण व मोसभासपरिणाम । 
जो पजहददि साहु सया विदियवय होइ तस्सेव || [ निय० ५७ ] 
जो साधु सदा रागसे,  पसे, ओर मोहसे झ'ठ वोलनेके परिणाम 
को ( अभिप्रायकोी ) छोड़ता है डसीके दूसरा असत्यविरति महात्रत 


होता है 


१, सग्गथि ग० | 


दर “ प्राभ्उत्तसग्रह - 


तीसरा ब्रत 
गामे वा खुयरे वा रण्णु था पेच्छिऊण परमत्य | 
जो मुयदि गहणभाव तिदियवद होदि तस्सेव || [ निय० ध८ ] 
जो साधु गाँवमे अथवा नगरमे अथवा जगलमे दूसरेकी पडी हुई 
वस्तुकी देखकर उसके ग्रहण करनेके भावकों छोड देता है उसीके 
तीसरा अदत्तविरति महात्रत होता है । 


चोथे च्रतका स्वरूप 
दट्ठण इत्यिख्ब वकछाभाव खिवत्तदे तासु। 
मेहुणुसएणुविवज्जियपरिणामो अरहव त॒रियवद || [निय० ५६ | 
जो स्रीके रूपको देखकर भी उनमे चाहरूप परिशामको हटा देता 
है। अथवा मैथुन संज्ञासे रहित परिणामको चौथा अन्नह्मविरति महात्रत 
कहते हैं । 
पॉचचा महान्नत्त 
सब्वेसिं गयाणु चागो निरवेक्खभावशपुव्दं । 
पच्रमवद्मिदि भरणिदं चारित्तमर वहतस्स || [ निय० ६० ] 
निरपेक्ष भावना पूवेंक समस्त परियग्रहके त्याग को, चारित्रके भारको 
उठाने वाले साधुओका पाँचवा परिग्रह त्यांग महाव्रत कहा है । 
इन्हें मद्ाघत कहनेका कारण 
साहति ज महल्ला आयरिय ज महल्लपुब्वेहिं | 
ज॑ च महल्लारि तदो महल्लयाइ तहेयाइ || [चि० प्रा० ११] 
यत इन्हे महापुरुष पालते हैं, और यत पूर्व महापुरुपोंने इनका 
पालन किया था, और यतः ये स्वय महान हैं इसलिये इन्हे महात्रत 
कहते हैं । 
अद्िसावतकी भावना 
वयगुत्ती मणग॒ुत्ती इरियासमिदों सुदाणणिक्खंबो | 
शअ्वलोयमोयणाए हिसाए भावणा होंति | | चा० प्रा० ३१२ ] 


वचन गुप्ति, मनो गुएि, इैया समिति, आदान निक्षेपण समिति और 
देख भाल कर भोजन करना, ये अदिसात्रतको भावना हैं । 


- ५, चारित्र अधिकार - ६३ 


सत्यत्रनफी भावना 
कॉह-मय-हास-ज्ञोहा-मोहा विवरीयभावणा चेव | 
विदियम्स भावणाए ए! पचेव तहा होति | [ चा० प्रा० ३३ ] 


क्राध, भय, हाम्य, लोभ ओर मोह इनकी विपरीत भावना अर्थात्‌ 
क्रोव न करना, भय न करना, हँसी दिछ्कणी न करना, लोभ ओर मोहको 
छोडना ये पाँच दूसरे सत्यत्रतकी भावना हें | 


ग्रठत्त विरति ब्रतकोी भावना 


सुण्णायारशिवासों विभोजियात्रास ज पराव व | 
एसगुमुड्धिसउच साहम्पीमुविसवादी || [ चा० प्रा० ३८ ] 


पदतों की गुफा, बृज् की खोल आदि शन्य स्थानामे बसना, दूसरोके 
द्वारा छोड हुए ऊजड स्थानमे निवास करना जहाँ आप टठहरे वहाँ यदि 
कोई दूसरा ठहरना चाह तो उसे नहीं रोकना आर जहाँ कोई पहलेसे 
ठह्रा हो तो उसे हटाकर स्वयं नही ठहरना, शास्त्रोक रीतिसे झुद्र भिन्षा 
लेना ओर साथर्मी भाइ्योंसे लडाइ भगडा नहीं करना, ये पॉच अदठत्त- 
विरतित्रतकी भावना हैं । 
अन्रह्म विरति ब्रतफी भावना 
महिलालोयणु-'प्रुब्बरयसरणु-ससत्तव्हि विकहाहि | 
पुट्टियरसेहि विरश्ो भावण पचावि तुरियम्मि ॥| [चा० प्रा० ३५] 
म्त्रियोंकी ओर ताकनका त्याग, पहले किये हुए काम भोगके 
स्मरणका त्याग, स्त्रीसे संसक्त निवासस्थानका त्याग, खोटी कथ।ओका 
त्याग और पौष्टिक रसोंका त्याग, ये पाँच भावना चाथे ब्रतकी हैं । 
परिग्रह त्याग ब्रतकी भावना 
अपरिग्गह समणुण्णुस सहब्परिस-रस-रूव-गधेसु | 
रायदहोसाइंण परिहारा भावणा होति ॥ [ चा#» प्रा० ३६ ] 
इप्ठ ओर अनिष्ट शब्द, स्पर्श, रस, रूप, ओर गबमे राग दर प बर्गरह 
न करना अपरि्िह ब्रतकी भावना हैं । 


4 एज़चब व ऊ०, ए. पचवया ग० | २, -स्विसवादों ग० ऊ० । 
३ “एइ-ग० ऊझ० | 


६४ - प्राश्दतसम्रह - 


पॉच समित्ति 
इरिया-मासा-एसण जा सा आदाण चेव णिक्‍्खेवो | 
सजमसोहिणिमित्ते खति जिणा पच समिदीश्रो॥ [चाण०्प्रा० ३७] 
ईया समिति, भाषा समिति, एपणा समिति, आदान समिति, 
निक्तेपण समिति, संयमकी शुद्धिके लिये जिनेन्द्र भगवानने ये पाँच 
समितियाँ कही हैं । 
डया समित्ति 
पासुगमगेण दिवा अवलोगतो जुगप्पमाणं हि | 
गच्छुइ पुरदो समणो इरिया समिदी ह॒वे तस्स || [ निय० ६१ ] 
जो श्रमण प्रासुक मागसे दिनसे एक युग प्रमाण प्रथ्वीको आगे 
देखते हुए गमन करता हे उसके इया समिति होती है । 


भाषा समिति 


पेमुएणुहासक्कस-पररिंदप्पपरुसिय वयण | 
परिचित्ता सपरहिद भासासमिदी वदतस्स | [ निय० ६२ | 
पेशून्य बचन ( चुगल खोरके मुखसे निकले हुए बचन ), हास्य वचन 
( किसीके हंसी उडाने वाले वचन ), कर्कश वचन ( कानमे पड़ते ही 
ट्वप उत्पन्न करनवाल वचन ', परकी निन्दारूप ओर अपनी प्रशंसा 
रूप वचनोकों छाडकर अपने आर दूसरो के हितरूप वचन बोलने वालेके 
भाषा समिति होती ह । 
एपणा समिति 
कद्‌-कारिदारुमोदण्रहिद तह पासुग पसत्थं च । 
दिणण परेण भत्त समभुत्ती एसणासमिदी || [ निय० ६३ ] 
कृत, कारित और अनुमोदना दोपसे रहित, प्रासुक ओर प्रशस्त 
तथा दूसरेके द्वारा दिये हुए भोजनकी समभावसे ग्रहण करना एपणा 
समिति है | 
आदान निक्षेपण समिति 
पोत्थइ-फ्म डलाश गहण॒विसगोंसु पयतपरिणामों | 
आगपदावणर-णिक्खेवणुसमिदी होदि ज्िणिहिट्रा ॥ [ निय० ६४ ] 
पुस्तक कमण्डल वर्गेरहके उठाने वरनेसे सावधानता रूप परिणामको 
आदान निलेपण समिति कहा है। 


- ४. चारितन्न अधिकार -- 5६५४, 


प्रतिष्टापन समिति 
पासुगभूमिपदेसे गृढे रहिए परोपरोहेण । 
उच्चारादिच्वागो पव्ट्राममिदी हवे तस्स | [ निय० ६५ ] 
जो छिपे हुए और वेरोकटोक वाले प्रासुक भूमिस्थानमे मल मूत्र 
बगेरहका त्याग करता है उस »मणुके प्रतिष्ठापन समिति होती है । 
मनोगुप्ति 
कालुस्सममोहसणएणा-रागढोसाहइ-असुहमावाणु | 
परिहार मणुगुत्ती ववहारणयेण परिकहि। | [ निय० ६६] 
कलुपता, मोह, चाह, राग, 5प आदि अश्ञुभ भावोंके त्यागको 
व्यवहार नयसे मनोगुप्रि कहा है । 
वचनयुप्ति 
थी-राज-चोर-मत्तकत्व।द वयणुम्स  परावहेउस्स | 
परिद्दारों बन्रगुत्ती अलियादिशियत्तिववणश वा | [निय० ६७] 
पापके कारणमूत म्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा और भोजन कथा 
आदि रूप बचनोका त्यागना बचन गुप्ति हूं। अथवा असत्य आदि 
दोपोंसे युक्त चचन न बोलना बचन गुप्ति है । 
कायगुप्ति 
बधण-छेद्ण-मारण-आाकु चण तह पसारणादीया | 
कायकिरियाणियत्ती णिद्विद्रा कायगुत्ति त्ति || [ निय० ६८ ] 
वॉवना, छेदना, मारना, संकोचना तथा फेलाना बगेरह शरीरकी 
क्रियाओ को न करनेको कायगुप्ति कह्य है। 
निश्चय मनोगुप्ति और चचनगुप्ति 
जा रायादिशियत्ती मण॒म्स जाणीहि त मणोगुत्ती । 
अलियादिशियत्ति वा मोण वा होइ वदिगुत्ती )| [ निय० ६६ ] 
मनका जो रागादि भावों से निशृत्त होना है उसे मनोगुप्ति जानो । 
तथा असत्य आदि वचनोसे निवृत्त होना अथवा मौन रहना 
बचन गुप्ति है । 
निश्चय कायगुप्ति 
कायकिरियाणियत्ती काउस्सग्गो सरीरगे गुत्ती | 
हिसाइशियत्ती वा सरीरगुत्ति त्ति णिह्िद्रा | [ निय० ७० ] 


घ्ड - प्राभ्ठुतसग्रह - 


पॉच समिति 
इरिया-भासा-एसण जा सा आ्रदाण चेव णिक्खेवो । 
सजमसोहिशणिमित्ते खति जिणा पच समिदीश्रो || [चा०्प्रा० ३७] 


ईया समिति, भाषा समिति, एपणा समिति, आदान समिति, 
निक्षेपण समिति, संयमको शुद्धिके लिये जिनेन्द्र भगवानने ये पाँच 
समितियाँ कही हें । 
डइय। समिति 
पासुगमगोण दिवा अवलोगतो जुगप्माण हि । 
गच्छुइ पुरदो समणो इरिया समिदी हवे तस्स || [ निय० ६१ |] 
जो श्रमण प्रासुक मागसे दिनमे एक युग प्रमाण प्रथ्वीको आगे 
देखते हुए गमन करता हे उसके ईया समिति होती है । 
भाषा समिति 
पेसुएणहासक्कस-पररिदप्पपससिय वयण | 
परिचित्ता सपरहिद भासासमिदी वदतस्स || [ निय० ६२ | 
पैशुन्य वचन ( चुगल खोरके मुखसे निकले हुए वचन ), हास्य वचन 
( किसीके हँसी उडाने वाले बचन ), ककश वचन ( कानमे पड़ते ही 
द्वप उत्पन्न करनेवाले वचन ', प्रकी निन्दारूप ओर अपनी प्रशंसा 
रूप वचनोकों छोडकर अपने ओर दूसरो के हिंतरूप बचन बोलने बालेके 
भाषा समिति होती है । 
एषणा समिति 
कद्‌-कारिदाणुमोदणरहिद तह पासुग पसत्थ च | 
दिण्ण परेण भत्त समभुत्ती एसणासमिदी || [ निय० ६३ ] 
कृत, कारित और अनुमोदना दोपसे रहित, प्रासुक ओर प्रशस्त 
तथा दूसरेके द्वारा दिये हुए भोजनको समभावसे ग्रहण करना एषणा 
समिति हे । 


आदान निक्षेपण समिति 
पोत्थइ-कमडलाइ गहण॒विसगोसु पयतपरिणामों । 
आदावण-शरिक्खेवणसमिदी होदि त्ति णिद्दिद्वा || [ निय० ६४ | 
पुस्तक कमण्डल वबगेरहके उठाने धरनेमे सावधानता रूप परिणामको. 
आदान निक्षेपण समिति कहा है। 


- ४. चारित्र अधिकार - ६४ 


प्रतिष्टापगन समिति 


पासुगमूमिपदेसे गृढे रहिए परोपरोहेण । 
उच्चारादिच्चागों पइ्द्धाममिदी हवे तस्स || [ निय० ६४ | 
जो छिपे हुए और वेरोक्टोक वाले प्रासुक भूमिस्थानमे मल मूत्र 
बगैरहका त्याग करता है उस >»मणके प्रतिप्ठापन समिति होती है । 
मनोगुप्ति 
कालुस्समोहसण्णा-रागदोमाइ-अमसुहमावाण | 
परिहार) मणुगुत्ती ववहारणयेण परिकहिय || [ निय० ६६| 
कलुपता, मोह, चाह, राग, &प आदि अश्युभ भावोंके त्यागको 
व्यवहार नयसे मनोगुप्रि कह है । 
चचनगुप्ति 
थी-राज-चोर-भत्तकब्।। दवयशस्स पावहेउस्स । 
परिद्दारो बचगुत्ती अलियादिशियत्तिवयण वा || [निय० ६७] 
पापके कारणभूत स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा और भोजन कथा 
आ।दि रूप बचनोका त्यागना बचन गुप्ति हैं। अथवा असत्य आदि 
दोपोंसे युक्त वचन न वोलना वचन गुप्ति है। 
कायगुप्ति 
4धणु-छेदण-मारण-श्राकु चण तह पसारणादीया | 
कायकिरियाणियत्ती णिद्िद्रा कायगुत्ति त्ति || [ निय० ६८ ] 
वाँवना, छेदना, मारना, स्लकोचना तथा फेलाना बगेरह शरीरकी 
क्रियाओ को न करनेको कायगुप्ति कहा है। 
निश्चय मनोगुप्ति और चचनगुप्ति 
जा रायादिणियत्ती मण॒स्स जाणीहि त मणोगुत्ती । 
अलियादिशियर्ति वा मोण वा होइ वदिगुत्ती ॥ [ निय० ६६ ] 
मनफा जो रागादि भावों से निवृत्त होना है उसे मनोगुप्ति जानो। 
तथा असत्य आदि वबचनोसे निवृत्त होना अथवा मौन रहना 
बचन गुप्ति है । 
निश्चय कायगुप्ति 
कायकिरियाणियत्ती काउस्सग्गो सरीरगे गुत्ती | 


हिंसाइशियत्ती वा सरीरगुत्ति त्ति खिद्दिद्रा ॥| [ निय० ७० ] 
पू्‌ 


“ भाश्ुवसग्रद - 


हरि | 
न] 


कायकी क्रियाओसे निवृत्त होना आर कायसे ममत्व छाडना 
2 / रे प्र चर 
काय गुप्ति हैं, अथवा हिसादिकी निशृत्तिकों कायगुप्ति कहा ह | 
ब्राहस परीपह सहनेंक्रा उपदेश 
दस दस ढठांय परीर्द सहृद्वि मुणी सयलकाल काण्ग | 
सुत्तेण अ्प्यमत्ता लजमबाद '्मुन्नग || [ भातरप्रा० ६४ ] 

ह मुनि | तू जन आगमक अनुसार ग्रमाद रहित दोकर आर 
संयमका बात करनत्राल कामा का छोड़कर, शरीरसे सदा वाइस 
परीयपहांकी सहन कर | 

पत्थग ग॒ भिजइ परिट्रिद्रा दींइमालमृदणगा | 
तह साहू ण॒वि मिज्इ उबसखापरीस हाणु उदण्ग | [मावश्रा ०६५ | 
जेसे पत्थर वहत कालतक जलमे इचा रहने पर भी जलसे भदा नहीं 
जाता अर्थाव अन्दरसे गीला नहीं होता, बसे ही साथु उपसर्ग और 
परीपहों उदयसे खदखिन्न नहीं हाता । 


भावनाओ्रोक्तों भानेका उपदेश 
भावहि श्रणु॒वेकबाश्ा श्रवर परणवीस भावणा साबि | 
भावरहिएज कि गुण वाहिरलिगेण कायब्ब ॥ [ सा०्या० ६६ ] 
ह मुनि ! तू अनित्य अदि बारह भावनाओंका तथा पाँच महात्रता'की 
पच्चीस भावनाओं का चिन्तवन कर; क्योंकि भावरहित वाह्मलिंग 
नग्नवेपसे कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता | 
सप्त तस्व आडदिका चिन्तन करनेका डपदेश 
सब्बविरश्ा वि सावहि णुव व प्रयत्थाइ सत्त तब्चाह | 
जीवसमासाइ मुणी चउठढस गुणठाणणामाहद ॥ [ भावग्रा० ६७ ] 
हू मुनि ! महात्रतोंका थारी होने पर भी तू नो पदार्थ, सात तत्त्व, 
चांददह जीवसमास आर चाददह गुणस्थानोंक नामॉका चिन्तन कर | 
ब्रह्मचय पालनका डपदश 


णुवधिह वर्म पयदद्ि श्रद्थम दसबिह पमत्तूण | 
मेहणसण्णासत्तो ममिश्रों खि भबसण्णव भीम || [ भावप्रा०व८ | 
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हे मुनि | तू कामविकारकी दस अब्स्थाओंको छोडकर नो प्रकारके 
ब्रह्मचयको प्रकट कर । क्योकि तूने कामसेवनमे आसक्त होकर भयंकर 
संसार समुद्रमे भ्रमण किया है | 
छियालीस दोस सहित भोजनका नि्ष घ 
छावालदोसदूसियमसण गसिओ्नो असुद्धभावेण | 
पत्तो सि महावसण तिरियगईए श्रणुएणवसी ॥ |मावध्रा० १०१] 
हे मुनि | अश्ुद्ध भावसे छियालिस दोपोंसे दूषित भोजनको खाकर 
तने पराधीन होकर तिर्य॑श्व गतिमे महा दु ख पाया है | 
सचित्त व्थागका उपठेश 
सच्दितमत्तपाण गिद्धी दष्पेणडधी पम्ुत्तण । 
पत्तो सि तिव्वदुक्ख अणाइकालेण त चित्त' || [ भावग्रा० १०२ ] 
हे अज्ञानी चित्त | त ने अति तृष्णा और घसण्डसे अ्रश्रासुक भोजन 
पानको खाकर अनादिकालसे तीव्र दु ख पाया है | 
कद मल बीय पुषण्फ पत्तादि किंचि स्ित्त | 
असिउण माणगव्वे भमिश्रो सि श्रणतससारे ||[मान०्प्रा० १०३] 
है जीव | तने अभिमानके घमण्डमे कन्द, मूल, बीज, पुष्प, पत्र 
आदि छुछ सचित्त वस्तुओको खाकर अन-त ससारमे श्रमण किया हे । 
पॉच प्रकारकी विनयका उपदेश 
विणय पचपयार पालहि मणवयणकायजोए'ण | 
अविणयणरा सुविहिय तत्तो म॒त्ति ण॒ पावति ॥ [मा० प्रा० 2०४] 
हे मुनि | तू मन बचन कायसे पाँच प्रकारकी बिनयका पालन कर । 
अविनयी मसनुप्य बिनय करने वालोकी विनय नहीं करते इस लिये वे 
मुक्तिको प्राप्त नहीं करते | 
वेयाचुत्यका उपदेश 
शियसत्तीए, महाजस समभत्तिराएण णिज्चयलम्मि | 
त कुण जिशभत्तिपर विजावन्च दसविय्र्प | [ भा० ग्र० १ ०५ ] 
है महा वशस्वी मुनि | अपनी शक्तिके अचुसार जिन भगवानकी 





* चित्त ग ऊ,। २ -नोएहि ऊ. | 
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भक्तिप्रे तपर करने वाली दस प्रकारका वैयाबृत्य भक्ति और राग सहित 
सदा किया कर। 
आाल्ोचनाका उपदेश 
ज किंचि कय दोस मणुवयकाएहिं अ्रसुहभावेण | 
त गरहि गुरुसयासे गारव माय च मोच्तुण || [ भा० प्रा० १०६ ] 
हे मुनि ! तने अशुभ भावसे मन वचन और कायके दारा जो कुछ 
दोप किया हो, गे और मायाकों छोड़कर गुरुके सामने उसकी 
आलोचना कर । 
कटुकवचन सहनेका वृपदेश 
दुज्जण॒वयणचडक्क णिट्टू रकडुय सहति सप्पुरिसा | 
कम्ममलणासण॒ट्ट भावेण य शिम्ममा सबणा | [मा० प्रा० १०७] 
अन्तरंगसे ममत्त्व रहित सज्जनोत्तम भ्रमण कर्मेरपी मलका नाश 
करनेके लिये दु्जेनोके निष्ठुर और कटठ्ुक बचनरूपी शस्त्राघातको 
सहते हैं । 
क्षमा गुणकी प्रशसा 
पाव खबइ असेस खमाए परिमडिश्रो य मुणिपवरों । 
खेयर-अमर-णराण पससणीओ घुव होइ || [ भा० प्रा० १०८ ] 
क्षमा गुशसे भूषित अछमुनि समस्त पापकर्मोका नाश कर देता है। 
ओर निश्चय ही विद्याधर देव और मनुष्योंकी प्रशंसाका पात्र होता है। 
चमा गुणको पालनेका उपदेश 
इय णाऊण खमागुण खम्नेहि तिविहेश सयलजीवाण | 
चिरसचियकोहसिहि वरखमसलिलेण सिंचेह ॥ [ भा* प्रा० १०६ ] 
इस प्रकार क्षमा गुणको जानकर मन वचन कायसे सब जीबोको 
क्षमा कर । और जिर कालसे संचित क्रोधरूपी अग्निको उत्तम क्षमारूपी 
जलसे सींच । 


उत्तर गुणोंको पालनेका उपदेश 
बाहिरसयणत्तावशुतरुमूलाईणि उत्तरगुणाणि | 
पालहि भावविसुद्धों पूयालाह ण ईहतो | [ भा० प्रा० ११३ ] 


शीतकालमे बाहर सोना, ग्रीष्म ऋतुमे आतापन योग अर्थात्‌ पर्वेतके 
ऊपर खड़े होकर ध्यान लगाना, और वर्षा ऋतुमे वृक्षके नीचे ध्यान 
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लगाना आदि उत्तर गुणोंका जिशुद्ध भावसे पूरा लाभकी इच्छा न 
करते हुए पालन कर । 


बारह प्रकारका त्पश्चरण और तेरह प्रकारकी क्रियाञ्रोंके पालनका उपदेश 


बारसविहतवयरणं तेरसकिरियाश्रो भावि तिविहेण । 
धरहि मणमत्तदुरय णाणकुसएण मुखिपवर || [ मा० प्रा० ८० ] 


हे मुनिश्र छ । वाए्ह प्रकारके तपश्च रण और तेरह क्रियाओका मन 
वचन ओर कायसे पालन कर | तथा मनरूपी मस्त हाथीको ज्ञानरूपी 
अंकुशके द्वारा वशमे कर । 
जिनलिगकी भावनाका उपदेश 


पत्रविदचेलचाय खिदिसयण टुविहसजम 'मिवसख | 
भाव भावियपुष्ब॑ जिणलिंग सखिम्मल सुद्ध ॥ [ भा० प्रा० ८१ ] 
हे भिक्लु | जिसमें रेशम, ऊन, सूत, छाल तथा चमडेके वने वस्त्रका 
त्याग किया जाता है, भूमीपर सोया जाता है, प्राशि संयम ओर इन्द्रिय 
संयमके भेदसे दो प्रकारका रूयम पाला जाता है, उस पहले भाथे हुए 
निर्मे 
ल झुद्ध जिनलिगका चिन्तन कर । 
जिनधमंको भावनाका उपदेश 
जह रयणाण पवर वज जह तरुगणाण 'गोसीर | 
तह धम्माण पवर जिशधम्म भावि भवमहण ॥ , भा० प्रा० ८२ ] 
जैसे सब रत्नोंमें श्रेष्ठ हीरा हे ओर जैसे सव वृक्लीमे श्रप्ठ चन्दन 
है, वेसे ही सब धर्मोम श्रठ्ठ जैनधर्म हे, जो ससारका नाशक हे । 
है मुनि | तू उसका चिन्तन कर । 
धर्मका स्वरूप 
पूयादिसु वयसहिय पुरण हि 'जिणेहिं सासणे भणिय | 
मोहक्छोहविहीणो परिणामो अ्रषणो “वम्मी ॥ [ भा० प्रा० ८रे | 
कक सहित ५जा आदि क्रियाओंका करना पुण्य ह ऐस। जिनेन्द्र 
बने शा (त्रमे कहा है। अर्थात्‌ इन कामके करनेसे पुण्यकर्मका वन्ध 


१? -'भिक्‍खा ग | २ गोसीस ग। ६३ जिणसासणे ग०| ४ 
सुछो ग० | 
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होता है । और मोह तथा क्षोभ ” चित्तकी चन्बलता ) से रहित आत्माका 
परिणाम धर्म हे । 
पुण्य धर्म नहीं है-- 


सदृहदि य पत्तेदि य रोचेदि य तह पुणो वि फासेदि | 
पुण्ण भोयणिमित्त ण॒ हु सो कम्मक्खयणिमित्त || [भा० प्रा० ८४] 
भुनि ऐसा श्रद्धान करता है; विश्वास करता है, उसे यह रुचता है 
ओर बारंबार वह इसे अपनाता है कि पुण्य भोगका कारण है, वह 
कमके क्षयका कारण नहीं है । 
अप्पा अप्पम्मि रश्लो रायादिसु सयलदोसपरिचत्तों | 
संसारतरणहेदु धम्मो त्ति जिणेहिं णिद्विद्व ॥[ भा० प्रा० ८५ ] 
जो आत्मा राग आदि सम«त दोषोंप॑ रहित होता हुआ आत्मामे 
छीन होता हे वही धर्म है, और वही २ सार समुद्रसे पार उत्तारनेमे कारण 
है, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा हे । 
अह पुण अप्पा णिच्छुदि पुण्णाइ क्रेदि ण्रिवसेसाइ | 
तह वि ण पावदि सिद्धि ससारत्थो पुणो भणिदो || [भा० प्रा० ८६] 
किन्तु यदि आत्मा ऐसा नहीं मानता कि आत्माका आत्मामे लीन 
होना ही धर्म है, ओर सम्पूर्ण प्रकारके पुण्य कर्मोंका करता है, फिर भी 
उसे मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती ओर उसे ससारी ही कहा गया है । 
एएण कारणेण य' त अप्पा सहृहेहु तिविहेण | 
ऊेणा य लहेह मोक्‍्ख त जारणिज्जह पयत्त ण॒ ॥ [भा० प्रा०्द७] 
इस कारणसे, मन बचन कायसे उस आत्माका श्रद्धान करो और 
प्रयत्न करके उसे जानो, जिससे तुम मोक्ष प्राप्त कर सको | 
मच्छी वि सालिसित्यो असुद्धभावो गग्नो महाणरय | 
इय णाउ अप्पाण भावहि जिशमावणा खिच्च ॥ [मा० प्राग्टय] 
तन्दुल नामक मत्स्य भी अशुद्ध भाववाला होनेसे मरकर सातवे 
नरक्मे गया। ऐसा जानकर सर्वदा ज्ञिन भावनाके द्वारा अपनी आत्माका 


ही चिन्तन कर । 
भावके बिना सब निरथक हे-- 


वाहिरसगनच्चाश्रों गिरिसरिद्रिकद्राइआवासो । 
सयलो णाणुज्मयणो णिरत्यञ्रो मावरहियाण ॥ [ भा० प्रा० ८६] 








» अ्य अतप्या ग। 
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शुद्ध आत्माकी भावनासे रहित मुनियोंका वाह्य परिम्रहका त्याग, 
पहद्टाड नदी गुफा खोह आदिमे बसना ओर समस्त ज्ञान अध्ययन 
निरथक हू | 
श्रुतज्ञानकी भावनाका उपदेश 
तित्थयरभासियत्थ गणदरठेवेहि गथिय सम्म | 
भावदि श्र॒णुदिणु अतुल विसुद्धभावेण सुयणाण | [भा० प्रा० ६२] 
हे मुनि! विश्युद्ध भावसे तू उस अनुपम भ्रुतत्तानका रात दिन 
चिन्तबन कर, जिसे गण॒धर देवन भले प्रकारसे शाद््र रूपमे निवद्ध किया 
है ओर जिसमें वर्शित वतुतत्त्वका कथन तीथड्डर देवने किया है। 
एवं सखेवेण य भणिय णाणेण वीयराएण | 
सम्मत्तसजमासयदुर्ह पि उदेसिय चरण || [ मा० प्रा० ४४ ] 
इस प्रकार वीतराग विज्ञानके द्वारा कहे हुए सम्यक्त्व ओर संयम- 
के आश्रय रूप सम्यक्त्वचरणचारित्र ओर सयमचरणचारित को 
मचेपसे कहा । 
२ निश्चय चारित्र 
निश्चय प्रतिक्रमण 
णाह णारयभावो तिग्विच्छो मणुव देवपजाओो | 
कत्ता ण॒ हि कारइदा अणुमता णेव कत्तीण | | निय० ७८ | 
णाह मग्गणठाणों णाह गुणठाण जीवठाणा ण | 
कत्ता ण॒ हि कारइदा अणुमता णेव कत्तीण ||[ नि० ७८ | 
णाह बालो बुड़ा ण चेव तरुणों ण॒ कारण तमिं। 
कत्ता णु हि कारइदा अ्रगमता णेव कत्तीण | [ नि० ७६ | 
णाह रागों ढोसो ण चेत्र मोहों ण॒ कारण तं्तिं। 
कत्ता ण्‌ हि कारइदा अणरुमता णेव कत्तीण | [ नि० ८० ] 
णाह कोहो माणो ण चेव माया ण होमि लोहो ह | 
कत्ता ण॒ हि कारइदा अणुमता णेव कत्तीण || [ निय० ८? ] 


न में नारक भावबाला हूँ, न में तिरयद्व मनुष्य या देव पर्यायरूप हूँ, 
न मै उनका करत हैँ, न कारप्रिता-कराने वाता हूँ और न में उनकी 
अनुमोदना करने वाला हूं। न में मार्गणास्थानरूप हू, न गुणस्थान- 
रूप हूँ, और न जीवम्थानरूप हूँ, न में उनका कतो हूँ, न कारयिता हैँ 
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ओर न अनुमोदक हूँ । न मैं वालक हूँ, न बूढ़ा हैँ, न जवान हूँ और न 
उन अवस्थाओका कारण हूँ। न मै उनका कता हूँ न कारयिता हूँ 
ओर न अनुमोदक हूँ। न में रागरूप हूँ, न ह्वंपरूप हूँ, न मोहरूप हूँ, 
ओर न उनका कारण हूँ । न मै उनका कर्ता हूँ, न कारयिता हैँ, ओर न 
अनुमोदक हूँ । न मैं क्रोध रूप हूँ, न मान रूप हूँ, न माया रूप हूँ और 
नर्में लोभ रूप हूँ। न मैं उनका कर्ता हूँ, न कारयिता हूँ और न 
अनुमोदक हैँ | 

एरिसमेदब्भासे मज्कत्यो होदि तेण चारित्त 

त दिदकरणनिमित्त पडिकमणादी पवक्खामि || [ नि० ८१] 

इस प्रकारके भेद ज्ञानका अभ्यास करनेपर आत्मा मध्यस्थ हो 

जाता है और उससे चारित्रकी प्राप्ति होती है। उस चरित्रको हृढ करनेके 
लिये प्रतिक्रमण आदिको कहूगा । 

मोत्तगा वयणरयण रागादिभाववारणा क्िश्चा| 

श्रपपाण जो कायदि तस्स दु होदि त्ति पडिकमरा || [ नि० ८३ ] 


वचनकी रचनाकों छोडकर अर्थात बचनात्मक प्रतिक्रमणको व 


करके त। रागादि भावोको दूर करके जो आत्माका ध्यान करता है 
उसके प्रतिक्रमण होता है | 


आराहणार बद्ृइ मोत्तूण विराहण विसेसेण । 
सो पड़िकमश उच्चइ पडिकमणमश्रो हवे जम्हा || [ नि० ८४ ] 


जो मुनि विशेप रूपसे सब प्रकारकी विराधनाकों छोडकर आत्म- 
स्व॒रूपको आराधनामे लगता है उसे ग्रतिक्रमण कहा है क्यो कि वह 
प्रतिक्रमणमय होता है | 
मोत्त,श अ्रणायार आयारे जो दु कुशदि थिरभाव | 
से पडिकमश उच्चइ पडिकमणमञ्रो हवे जम्हा | [ नि० ८२ ] 


जो मुनि अनाचारकों छोडकर आचारमे त्थिर भावको करता हे 
अर्थात्‌ आत्म चारित्रमे रृढ़ होता है उसे प्रतिक्रमण कहा है, क्योंकि 
वह प्रतिक्रमणमय होता है । 


उम्मग्ग परिचत्ता जिणमगोो जो दु कुणदि थिरभाव॑ | 
सो पश्िकमण उच्चदइ पड़िकमणमश्रो हवे जम्हा ॥ [ नि० ८६ 


ऊ> 
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है जो उन्मागंकोी छोड़कर जिनमार्गम स्थिर भावको करता है अर्थात्‌ 
जन सार्गम दृह होता ह डसे प्रतिक्रमण कहा है, क्योंकि वह प्रति- 
क्रमणमय होता है । 
मोत्तण सल्लमाव णिस्सल्ले जो दु साहु परिणमदि | 
सो पडिकमण उच्च पडिकमणमश्रो हवे जम्हा | [ नि० ८७ ] 
माया, मिथ्यात्व और निदानरूपी शल्य भावकों छोड्कर जो साथु 
निःशल्य भावसे परिणमन करता हे अर्थात्‌ शल्य रहित होकर वतन 
करता है डसे प्रतिक्रमण कह ह, क्योकि बह प्रतिक्रमणमय होता है | 
चत्ता श्रगुत्तिभाव॑ तिगुत्तिगुत्तो हवेइ जो साहू | 
सो पडिकमण उच्चइ पडिकमणुमश्रो हवे जम्हा || [ नि० ८८ | 
जो साधू अगुप्ति भावको छोड़कर तीन गुप्नियोंसे गुप्त अथात्‌ रक्षित 
होता ह उसे प्रतिक्रमण कह है, क्‍यों कि वह प्रतिक्रमणमय हे ता है । 
मोत्त शा अरग्र्द्ध काण जो भादि धम्मसुक्क वा। 
सो पडिंकमण उच्चइ॥ जिणवरशिहिद्वसुत्त सु ॥ [ नि० ८६ ] 
जो साधु आत॑ ओर रौद्रध्यानकों छोडकर वर्मेध्यान ओर शुक्लध्यान- 
को ध्याता है उसे जिनेन्द्रदेवफ़े द्वारा कहे गये सत्रोंमे प्रति - मण कहा है । 
मिच्छत्तपहुदिभावा पुष्ब जीवेश भाविया सुर | 
सम्मत्तपहुदिभावा अ्भाविया होंति जीचेश || [ नि० ६० ] 
पहले जीबने अनादि कालसे मिथ्यात्व आदि भावोंकों भाया है 
त्तथा सम्यक्त्व आदि भावोंकों कभी भी नहीं भाया । 
मिच्छादसणणाणचरित्त चइुऊण णिरवमेसेश। 
सम्मतणाशचरण जो भावद सो पडिक्रमण || [ नि०६१ | 
जो मिथ्यादशन, >श्याज्ञान और मिथ्या चारित्रको पूर्ण रूपसे 
त्यागकर सम्यग्दर्शत सम्यग्जान ओर स यकचारित्रकों पालता है वह 
प्रतिक्र ण॒ ह। 
उत्तमश्रद्ध श्रादा तम्हि ठिंदा हरादि मुखिवरणा कम्म | 
तम्हा दु काण>व हि उत्तमअ्रट्धस्स पडिकमण || [ नि० ६२ | 
आत्मा ही उत्तमार्थ ह. उसीमे रहकर मुनिवर कर्सो का नाश करने 
हैं | इस लिये उत्तमार्थ आत्माका ध्यान ही प्रतिक्रमण है | 
१ हयगुत्तिः इति पाठान्तरम्‌ | 


एड - प्राभ्ठतसंग्रह -- 


भाणशणिलीणो साहू परिचागं कुणइ सब्वदोसाण। 
तम्हा दु भाणमेव हि सब्वदिचारस्स पडिकमण || [ नि० ६३ ] 
ध्यानमे पूरी तरहसे लीन साधु समस्त दोषोंका त्याग कर देता है, 
अतः ध्यान ही सब अतीचारोंका प्रतिक्रमण हे । 
पडिकमणुणामधेये सुत्त बह वस्णिद पडिक्षमण | 
तह णादा जो भावइ तस्स तदा होदि पडिकमर्ं ॥ [ नि६४ ६४ ] 


प्रतिक्रणण नामक सूत्नमे जसा ग्रतिक्रमणका स्वरूप कहा है. वैसा 
जानकर जो उसको भावना करता हे उसके ग्रतिक्रमण होता है । 


निश्चय प्रत्याख्यान 
मोत्त,णा सयलजप्पमणागयस॒हमसुहृवारण किद्चा । 
अप्पाणा जो भरायदि पत्चक््खाण हवें तस्स ॥ [ नि०६५ ] 
जो समस्त वचन विलासको छ डूकर तथा आगामी शुभ और अशुभ 
भावोको दूर करक आत्माका ध्यान करता है उसके -त्या यान हावा है । 
क्ेवलणाणसहावो केवलद्सएासहाव सुहमइओ । 
केवलर्सात्ततहावों साह शांद चितए णाणी ॥ [ नि० ६६ | 


जो कोई केवल ज्ञान स्वभाव है केवल दर्शन स्वभाव है, परमसुखमय 
ओर केबल शक्ति अर्थात्‌ अनन्त वीये स्वभाव हे, वह मे हूँ, ऐसा ज्ञानीको 
चिन्तवन करना चाहिये । 
णियभाव ण॒ वि मुच्चइ परभाव णेव गेण्हए केई | 
जारदि पस्सदि सब्व सोह इदि चिंतण णाणी ॥ [ नि० ६७ | 
जो आत्मभावकों कभी नहीं छोडता, आर परभावकों कभी भी 
हण नहीं करता, परन्तु सवको जानता और देखता हे बह मैं हूँ. ऐसा 
ज्ञानीको विचारना चाहिये | 
पयडिट्रिदिश्रजुभागप्पदेसबधेहिं वजिदो आपा | 
सोह इदि चिंतिजो तत्येव य कुशदि थिरमाव ॥ [ नि० ६८ ] 
प्रकृतिवन्‍्ध, श्थितिवन्ध, अनुभागवन्ध और प्रदेशबन्वोंसे रहित जो 
आत्मा है वही में हूँ ऐसा विचारना चाहिए | ऐसा विचारता हुआ ज्ञानी 
उसी आत्मामे स्थिर सावको करता है अर्थात्‌ उसीमे स्थिर हो जाता है । 
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ममसि परिवम्जामि शिम्ममनिमुवद्धिदों | 
झालवण च में आदा अवसेस चर बोसरे || [ नि० ६६ 
में ममत्व भावकों छोडता हूँ, आर निर्ममत्व भावसे स्थिर होता हैँ । 
आत्मा ही मेरा आलम्बन है, थेप सबको में छोडता हू । 
आदा खु मज्फ णाण आादा में ठसणे नरित्तेय ! 
आदा पत्रक्वाणु आदा में सबर जोगे॥ [नि० १०० ] 
निश्चयसे मर जानमे आत्मा है, मेरे दशेनमे आत्मा ह, मेरे चारित्रमे 
आत्मा ह, मेरे प्रत्याख्यानमे आत्मा ह तथा मरे बर और उपयोगमे 
आत्मा है| अर्थात य सब आत्म स्वरूप ही हैं । 
एगो व मरदि ज।बो एगोय जीवद सब | 
एग़म्स जादि मरण एग़ो सिप्कदि गुरश्रा ॥ [ नि० १०१ 
यह जीव अकेला ही मरता है, स्वयं अकेला ही जन्‍म लेता ह | 
अकला ही मरणको श्राप्र होता है तो अकेला द्वी कमाँसे छूटकर सिंद्ठ 
पदको प्राप्त करता है | 
एग़ा में सासदों भ्र्या शाशदसणलक्बणां | 
तेसा में वाहिरा भावा सब्बे सजआागगलक्बंणा | [ नि? १०२ _ 


ज्ञान दर्शन लक्षण वाला मेरा एक आत्मा ही शाब्वत-सदा स्थायी 
ह, मेर लिग्रे एक आत्माकों छाडकर शेष सभी भात्र त्रह्म हें-पर हैं 


चर 


क्याकि व सभा सयोगलक्षण हें अर्थान पर द्रत्यके सयोगसे उत्पन्न 
हदाद हे | 
ज॒ किंचि मे टुचरित् सब्व पिविदेशा बोसर। 
सामाइय तु तिविह कर्गम सब् रिरायार || [ नि० १०३ | 
जो कुछ मेरा खोटा चाऱ्ि ह उस सबका मे मन वचन कायसे 
त्यागता हूँ । ओर तीन प्रकारसे समस्त निविकल्य सामायिकको करता हूँ 
सम्म में सब्बभूदेशु वर मज्म णु कण वि। 
श्रासाएं, वासरित्ता ण समाहि पडिवजए || [[ नि० १०४ ] 
सब प्राणियोंस मेरा समता भाव है। किसीके भी साथ मेरा बेर 
भाव नहीं है । में आशाको त्याग कर समाधिको ग्राप्त होता हूँ । 
शिक्षसायम्स दतम्स सरम्स ववसायिगा | 
ससाग्मबमीदुस्स पद्नकवाण सुह हवें॥ [ नि० १०४ ] 


द्‌ « प्राभ्युतसंग्रह - 


जो कषायसे रहित है, इन्द्रियोॉंका दमन करने वाला है, उद्यमी है 
ओर ससारसे भयभीत है, उसका प्रत्याख्यान सुखमय होता है । 
एव मेदब्भास जो वुब्बइ जीवकम्मणो शिच्च | 
पत्चक्खाण सक्ृदि घरिदु सो संजदो शियमा || [नि० १०६] 
इस प्रकार जो सदा जीव ओर करके भेदका अभ्यास करता है 
ए हे हे आप 
अर्थात्‌ जीव भिन्न है और कम भिन्न हे इस प्रकार अनुभव करनेका सदा 
प्रयत्न करता रहता हैँ, वही संयमी नियमसे प्रत्याल्यानकी धारण कर 
सकता है । 
निश्चय आलोचना 
णोकम्म कम्मरहिय विहावगुरणपजएहिं वबदिरित्त | 
अप्पाणा जो भायदि समणस्सालोयण होदि ॥ [ नि० १०७ ] 
जो नोकरमे ओर कर्मसे रहित तथा विभाव गुण और विभाव 
पर्यायोंसे भिन्न आत्माका ध्यान करता है उसी श्रमणके आलोचना 


होती है । 


अलोयशमालु छश विय्ञीकरण च भावसुदी य। 
चउबविहमिह परिकहिय ग्रालोयणलक्डण समए || नि० १०८ | 


आलोचन, आलुब्छन, अविकृति करण ओर भावश्ुद्धिके भेदसे 
आगमसे आलोचनाका लक्षण चार प्रकारका कहा हैं । 
आलोचनाका लक्षण 
जो पस्सदि अप्पाश सममभावे सठवित्त परिणाम | 
श्रालोयरामिदि जाशह परमजिशदस्स उबएस || [ नि० १०६ ] 
जो समता भावमे अपने परिणासको स्थापित करके आत्माकों देखता 
ह उसे आलोचन जानो | ऐसा परम जिनेम्द्रका उपदेश ह । 
ग्रालु छुनका लक्षण 


क्म्ममहीरुहमलच्छेदसमत्यो सकीयपरिणामो | 
साहीणे। समभावो ग्रालु छुशमिदि समुहिद्ध || नि० ११० | 


कर्म रूपी वृक्षदी जडको काटनेमें समर्थ जो अपना स्वाधीन और 
समता भावरूप परिणाम ह उसीको आलुच्ः्छन कहा ह€ | 
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अविकृति करणका स्वरूप 
कम्मादों श्रधाण मिण्णा भावेइ विमलगुशणिलय | 
मज्भत्थमावणाएं वियडीकरण ति विण्णेय ॥ [ नि० १११ | 
बीतराग भावनाके द्वारा निर्म्ल गुणोके स्थानरूप आंत्माकों जो 
कमसे भिन्न अतुभव करता हे उसे ही अविक्ृति करण जानना चाहिये | 
भावशुद्धिका स्वरूप 
मद-माण-माय-लोहविबजियमावो दु भावसुद्धि त्ति। 
परिकहिय भव्वाण लोयालोयप्पद्रिसीहिं | [ नि० ११२ ] 
मद, मान, माया, लोभसे रहित भाव भावशुद्धि है ऐसा लोक ओर 
अलोककी जानने देखने बाले जिनन्द्रदेबने भव्य जीवोको कद्दा हू । 
निश्चय प्रायश्रित्त 
बद-ममिदि-सील-सजम-यरिणामो करणणिगाहो मावो | 
सो हबादि पायछित्त अ्रणवरय चेव कायब्बो ॥ [ नि० ११३ ] 
व्रत, समिति, शील और संयम रूप जो परिणाम हैं तथा इन्द्रियोका 
निम्रह रूप जो भाव है बही प्रायश्चित्त है । उसे सदा करना चाहिये । 
कोह्ादिसगव्मावखयपहुदी भावणाएं णिग्गहरण | 
पायच्छित्त भणिद णियगुणचिंता य णिच्छुयदो || [ नि० ११४ ] 
निश्चय नयसे क्रोध आदि रूप अपने विभाव भावषोंकों क्षय करने 
आदिकी भावनामे प्रवृत्ति करना ओर अपने गुणोंकी चिन्ता करनेको 


>रयश्चित्त कहा है| 
कपायोको जीतनेका उपाय 


कोह खमया माण समब्वेणज्जवेण माय च। 
सनोसेण य लोह जयदि खु ए. चउविहकसाए ॥ [ नि० ११५ ] 
क्रोधकों कुमासे, मानकों सार्दबसे, सायाकों आजेबसे और लोभकोा 
सन्तोपसे, इस प्रकार चारों कपायोको साधु जीतता है । 
उक्षिट्वों जो बोहो णाणं तस्सेव अणणो चित्त | 
जो धरइ मुणी णिच्च पायच्छिच हवे तस्स ॥ [ नि० ११६ | 
उसी आत्माका जो उत्अप्ट बोध, अथवा ज्ञान अथवा चित्त, उसे जो 
मुनि नित्य धारण करता हे उसके प्रायब्चित्त होता है। अर्थात झुद्ध 
ज्ञानको स्वीकार करने वाले मुनिके प्रायश्चित्त होत। है । 


उप - प्राभ्ुतलग्रह - 


कि बहुणा भणिए ण दु वरतववरण महेंसिण सब्ब | 


पायच्छितत जायह अणेव4कम्माण खयहेऊ ॥ [ नि० ११७ | 
अधिक कहनेसे क्‍या ? सहपियोके सब उत्कूट तपश्चरणकों प्रायश्चित्त 
जानो | वह प्रायडिचत अनेक कर्मोके क्षयका कारण है । 
णुताणतभवेण समज्जिअसुहग्नसुहृकम्मसदो हो | 
तवचरणेण विणस्सदि पायच्छित्त तव तम्हा ॥ [ नि० ११८ | 
अनन्तानन्त भर्बोके द्वारा इस जीवने जो शुभ ओर अश्जुभ कर्मोंका 
समूह सचित किया है, वह तपश्चरणके ह्वारा नष्ट हा जाता है । अतः तप 
प्रायर्चित्त हे । 
अप्पसरूवालव॒णमभावेण द सब्बभावपरिहाण' | 
सक्कदि काउ जीवो तम्हा झाण हवे सब्बं ॥ [ नि० ११६ 
आत्म स्वरूपके आलम्बन रूप भाषके द्वारा यह जीव सब परभ बोको 
नष्ट करनेसे समर्थ होता है| अतः ध्यान ही सव कुछ है । 
सुह-असुहवयणरयण॒ राबादीमाववारण किद्चा | 
श्रप्पाण जो भायदि तस्स दु णियम हवे शियमा || [ नि० १२० | 
जो शुभ और अश्युभ वचन रचनाको तथा रागादि भावोंको दूर करके 
आत्माका ध्यान करता हे उसके नियमसे “नियम” होता है । 
कायोत्सगंका स्वरूप 
कायाईपरदव्वे थिरभाव परिहरित्तु श्रप्पाण | 
तस्स हवे तरुसग्ग जो फायइ रिव्वियप्पेण ॥ [ नि० १२१ ] 
काय आदि पर द्रव्योमे स्थिर भावको दूर करके अर्थात काय अनित्य 
है ऐसा मानकर जो निविकल्प रूपसे आत्माका ध्यान करता है. उसीके 
कायोत्सर्ग होता है । 
परमसमाधि 
वयणोच्चारणकिरिय परिचत्ता बीयरायभावेण | 
जा भायदि झपाण परमसमाही हवे तस्स ॥ [ नि० १२२ ] 
बचनोंका उच्चारण करनेकी क्रियाकों छोडकर जो बीततराग भावसे 
आत्माका ध्यान करता है उसके परम समाधि होती है । 


2-- परिहार” ब्त्यादि पाठ | 


- ४ घारिश्न अ्रधिकार - ७६ 


सजमणियमतवेण दु धम्मज्काणे ण सुककाणंण | 
जो झायइ श्रप्यण परमसमाही हवें तस्स ॥ [ नि० १२३ ] 
संयम नियम ओर तपके द्वारा तथा धर्मध्यान और शुक्‍्लध्यानके 
द्वारा जो आत्माका ध्यान करता है उसके परम समाधि होती है। 
कि काहदि वणवासों कायकिलेसो विचित्तउवबासों | 
अय्कयणमो णपहुदी समदारहिदस्स समणस्स || [ नि० १२४ ] 
जो श्रमण समता भावसे शून्य हें उसका वनवास, कायक्लेश 
विचित्र उपवास, अध्ययन, मौन वगेरह क्‍या कर सकते हैं ? अर्थात 
सव निरथक हैं 
विरदो सब्वसावज्जे तिगुत्तो पिहिदिंदिश्रो। 
तस्स सामाइग ठाइ इदि केवलिमासण || [ नि० १२५ ] 
जो सर्व सावथ कार्योंसे विरक्त होता हुआ तीन गुप्तियोको पालता है 
ओर इन्द्रियोंका निशेध करता है, उसके सामायिक रूयम स्थायी होता है 
ऐसा केवलीके शासनमें कहा हे । 
जो समो सब्बभूदेस थावरेस तसेस बा। 
ठस्स सामाइग ठाई इदि केवलिसासणे ॥ [ नि० १२६ ] 
जो त्रस, स्थावर सभी प्राणियोंम समता भाव रखता है उसीके 
सामायिक स्थायी होती है, ऐसा केवलीके शासनमे कहा है । 
जस्स सरणिहिदो अ्रप्पा सजमे णियमे तवे। 
तस्स सामाइग ठाइ इदि केवलिसासणे || [ नि० १२७ ] 
संयम, नियम ओर तप का आचरण करते समय जिसका आत्मा 
हे का ब् 
उसके निकट रहता है उसीके सामायिक स्थायी होती है ऐसा केबलीके 
रे हे 
शासनमे कहा है । 
जस्स रागो हु दोसो दु विगर्डि ण॒ जणेदि दु 
तस्स सामाइग ठाई इदि केवलिसासणे | [ नि० १₹८ ] 
राग और हप जिसमे विकार पेदा नहीं करते उसीसे सामायिक स्थायी 
रहती हं, ऐसा केबलीके शासनसें कद्दा ह । 


जोदुशअ्ठ च रशूच भाणं वज्जेदि णिन्वसा | 
तस्स सामाइंग ठाई इदि केवलिसासणे | [ नि० १२६ ] 


८० - प्राभ्युतसग्रह - 


जो सदा आते ओर रोद्र ध्यानसे दूर रहता है उसके सामायिक 
स्थायी होती हे ऐसा केवलीके शासनमे कहा है | 
जो दु पुरण च पाव च भाव वज्जेदि णित्चसा | 
स्व सामाइग ठाई इदि केवलिसासण || [ नि० १३० ]] 
जो सदा पुण्य भाव और पाप भावसे दूर रहता है उसके साम।यिक 
स्थायी होती है ऐसा केवलीके शासनमे कहा है । 
जो दु हस्स रई सोग शअ्ररतिं वज्जेदि खिन्चसा। 
तस्स सामाइग ठाई इदि केवलिसाठणें ॥ [ नि० १३१ ] 
जो सदा हास्य रति, शोक और अरतिको छोडता है उसके सामायिक 
स्थायी होती है ऐसा केवलीके शासनमे कहा हे । 
जो दुगु छा भय वेद सब्व वज्जेदि खिच्चसा। 
तस्स सामाश्ग ठाई इदि केवलिसासणोे || [ नि० १३२ | 
जो सदा जुगुप्सा, भय, वेद, इन सबको छोड़ता है उसीके सामायिक 
स्थायी होती है, ऐसा केवलीके शासनमे कहा हे । 
जो दु धम्म च सुक्‍क च भाण भाएदि णिन्ववा। 
तस्स सामाट्ग ठाई इदि केवलिसासण ॥ | नि० १३३ ] 
जो सदा घरध्यान ओर शुक्लध्यानको ध्याता है उसके सामायिक 
स्थायी होती है, ऐसा केबलीके शासनमे कहा है । 


परमभक्ति 


सम्पत्तणाणचरणे जो भत्ति कुणश सावगो समणो | 
तस्स दु णिव्वुदिमत्ती होदि त्ति जिणेदहि परणत्त ॥ [नि० १३४] 
जो शक्रावक अथवा श्रमण सम्यर्दशेन, सम्यरज्ञान और सम्यक 
चारित्रमे भक्ति करता है उसके मोक्षकी कारणभूत भक्ति अथवा निबोण- 
भक्ति होती है ऐसा जिनेन्द्र देवने कहा है । 
मोक्खगयपुरिसाण गुणभेद जाणिऊण तेर्थिंपि। 
जो कुणदि परमभरत्ति 4वहारणयेण परिकहिय || [ नि० १३२ | 


जिन पुरुपाने मोक्ष प्राप्त किया है, उनके गुणोंक्रे भेदको जानकर जो 
उसमे परम भक्ति करता है, व्यवद्यार नयसे उसे भी निवांण भक्ति कहा है । 


“५ चारित्र अधिकार « ध्पर्‌ 


मोक्‍्खपहे अ्परण ठविऊण य कुणदि खिब्वुदो भत्ती | 
तेण दु जीवो पावइ श्रसहायगुण खियप्पाण || [ नि० १३६ ] 
जो जीव मोक्षके मार्गमे अपनेको स्थापित करके निर्वाण भक्ति करता 
है, उससे वह जीव पर निरपेक्ष आत्मिक गुणोंसे युक्त अपनी आत्माको 
प्राप्त करता हैं । 
रायादीपरिहारे अ्रप्पाण जो दु जु जदे साहू | 
सो जोगभत्तिजुत्तो इदरस्स य कह हवे जोगो || [नि० १३७] 
जो साधु रागादिको दूर करनेमे अपनेको लगाता है बह योग भक्तिसे 
युक्त होता है। जो ऐसा नहीं करता उसके योग कैसे हो सकता है 
सब्ववियप्पाभावे अ्रप्याणं जो दु जु जढे साहू । 
सो जोगभत्तिजुत्तो इृदरस्स य कह हवे जोगो || [ नि० १४८ ] 
जो साधु सब विकल्पोके अभावमे अपनेको लगाता हू बह योगभक्तिसे 
युक्त है । जो ऐसा नहीं करता उसके योग कैसे हो सकता है । 


योगका स्वरूप 


विवरीयाभिणिवेस परिचत्ता जोर्हकह्यतब्चेसु | 
जो जु बदि अ्रप्पाण शियभावे सो हवे जोगो ॥ [ नि० १३६ ] 


विपरीत ( मिथ्या ) अभिप्राय को छोडकर जो जैन शासनमे कहे हुए 
तत्त्वोमे अपनेको लगाता है उसका यह निज भाव ही योग ह । 
उसहादिजिणवरिंद। एवं काऊण जोगवरभत्ति | 
णिव्दुद्सिहमावरण्णा तम्हा धर जोगवरभत्ति | [ नि० १४० ] 
भगवान ऋषपभदेव अदि चौोवीस तीथेझुरोने इस प्रकार योगकी 
उत्तम भक्तिको करके मोक्षके सुखको प्राप्त किया। इसलिये योगकी 
उत्तम भक्तिको धारण करो । 


निश्चय आवश्यक 
जो ण॒ हृवदि अ्रण्णवसो तस्स दु कम्म॑ मणति श्वास | 
कम्मविणासुणजोगो णिव्बुइमग्गो त्ति पिज्जुत्तों || [ नि० १४१ ] 
जो दूसरेके वशमे नहीं होता उसके कर्मको आवश्यक कहा है। यह 
आवश्यक कम कर्मोको नाश करनेमे समर्थ है। इसीसे उसे मोक्षका 


मार्ग कहा है । 
ध् 


प्पर “ प्राभ्ठत्समग्रह - 


आवश्यक नियु क्तिका श्र्थ 
ण्‌-वसो अवसो अवसस्स कम्म वावस्सयं ति बोधव्बा | 
जुत्ति त्ति उवाअ॒ ति य णिरवयवो होदि णिज्जुत्ती || [नि० १४२] 
जो(किसीके वशमे नहीं है उसे अवश कहते है । और अवशके कर्मको 

आवश्यक कहते हैं ऐसा जानना चाहिये | तथा निरबयव अर्थात्‌ शरीर 
रहित होनेके युक्ति अर्थात्‌ उपायकों नियुक्ति कहते हैं | अत जो पर 
द्रब्योके वशमे नहीं है बह शरीर रहित हों जाता है यह्‌ आवश्यक नियु क्ति 
की व्युप्पत्ति है 

वट्ट॑ंद जो सो समणो अ्ण्णवसो होदि असुहभावेण | 

तम्हा तस्स दु कम्म आवस्सयलक्खण ण हवें॥ | नि० १४३ ] 


जो श्रमण अन्यके बशमे होता है वह अश्युभ भाव रुपसे प्रवृत्ति 
करता है। इसलिये उसका कर्म आवश्यक लक्षण वाला नहीं होता । अर्थात्‌ 
॥ ० 
कर्मोके वशीभूत श्रमणका कर्म आवश्यक कर्म नहीं कहा जा सकता; 
क्योंकि उसमें आवश्यकका लक्षण नहीं पाया जाता है । 
जो चरदि सजदो खलु सुहमावे सो हवेइ अ्रण्णवसो | * 
तम्हा तस्स ढु कम्म आवस्सयलक्खण ण हथे ॥ [ नि० १४४ ] 
जो संयमी शुभ भावमे प्रवृत्ति करता है वह अन्यके वशमे होता हे । 
इसलिये उसका कर्म आवश्यक लक्षण बाला नहीं होता । 
दब्वगुशपजयाणु चित्त जो कुणइ सो वि श्रण्णवसों | 
मोहाधयारववगयसमणा कहयति एरिसय || [ नि० १४५ ) 
जो मुनि द्रव्योंके गुणो ओर पर्यायोका चिन्तन करता है वह भी 
के. 
धन्य के वशमे हे, ऐसा मोहरूपी अन्धकारसे रहित श्रमण कहते हें | 
परिचत्ता परभाव अ्र्पाण कादि शणिम्मलसहाव | “ 
अप्पवसो सो होदि हु तस्स दु कम्म॑ भणति आवास || [नि० १४३] 
जो,साधु पर भावको त्यागकर निर्मेल स्वभाव वाले आत्माका ध्यान 
करता है वह आत्मवश अर्थात्‌ स्वाधीन है, ओर उसके कर्मेको आवश्यक 
कहते हैं | 
अ्रावास जद इच्छुसि श्रप्पसहायंसु कुणहि विरभाव | 
तेण दु सामण्णगुणं सपुण्णं होदि जीवस्स || | नि० १४७ ] 


«५. चारिन्न अ्रधिकार - परे 


हे मुनि | यदि तू आवश्यक कर्मकी इच्छा करता है. तो तू आत्म- 
स्वभावसे स्थिर भावकों कर, अथाोत्‌ आत्म स्वभावमे स्थिर रह । उसीसे 
अर्थात्‌ आत्म स्वभावमे स्थिर रहनेसे जीवका श्रामण्य गुण ( मुनिपद्‌ 
सम्बन्धी गुण अर्थात्‌ सामायिक ) सस्पूर्ण होता है। 
आवासएण हीणो पब्मट्रो होदि चरणदो समणो | 
पुब्चुत्तकमेण पुणो तम्हा आवासय कुजा || [ नि० १४८ ] 
जो श्रमण आवश्यक कम नहीं करता वह चारित्रसे श्रष्ट होता है। 
अतः पहले कहे हुए क्रमके अनुसार आवश्यक करना चाहिये। 
अवासएश जुत्तो समणो सो होदि अतरगण्पा | 
आवासयपरिहीणो समणो सो होदि वहिरिपा ॥ [नि० १४६] 
जो भ्रमण आवश्यक कमसे युक्त है वह अन्तरात्मा होता है और 
जो भ्रमण आवश्यक कर्मोंको नहीं करता वह वहिरात्मा अथान सिथ्या- 
दृष्टि होता है । 
झंतर बाहिरजप्पे जो वट्द् सो इवेइ वहिरप्पा । 
जप्पेसु जो ण्‌ वट्ट॒ुइ सो बुच्चर अतरगगप्पा || [ नि० १५० ] 
जो श्रमणु अन्तरंग ओर बाह्य जल्प अर्थात्‌ वचन विल्ञासमे लगा 
रहता हे वह वहिरात्मा है। ओर जो वचन विलासमें प्रवृत्ति नही करता 
उसे अन्तरात्मा कहते हैं । 
जो धम्म-सुकफाणुम्हि परिणदों सो वि अ्रतरगपा | 
भाणविहीणो समणो बहिरप्पा इदि विजाणीहि || [ नि० १४१ ] 
जो साधु धम्येध्यान ओर शुक्ल ध्यानमे लीन रहता है वह भी 
अन्तरात्मा है। तथा जो श्रमण व्यान नहीं करता बह वहिरात्मा है 
&. 
ऐसा जानो | 
पडिकमणपहुदिकिरिय कुब्बतो णिच्छुयस्स चारित्त | 
तेण दु विरागचरिए समणो अब्भुद्विदों होदि | [ नि० १४२ ] 
तिश्चय प्रतिक्रमण आदि क्रियाओको करने वाले श्रमणकरे निश्चय 
चारित्र होता है | इसलिये वह श्रमण वीतराग चारित्रमे स्थित होता है । 
वयणुमय पडिकमण वयणमय पनच्चनक्खाणुणियम चर । 
श्रालोयण वयणमय त सब्बं॑ जाण सप्काश्ो ॥| [ नि० १४३ ] 


पड “- भाम्टतसमग्रह - 


वचनमय प्रतिक्रमण, वचनमय ग्रत्या यान ओर नियम, वचनमय 
आलोचना, ये सब स्वाध्याय जानो। अर्थात्‌ प्रतिक्रमण पाठ पढ़ना 
आलोचना पाठ पढ़ना आदि स्वाध्यायसे सम्मिलित हे, वह प्रतिक्रमण 
या आलोचना आदि नहीं है। 
जदि सक्कदि कादु जे पडिकमणादि करेज भाणमयं | 
सत्तिविहीणो जो जइ सदृहण चेव कायव्य || [ नि० १९४ |] 
यदि तुममे करनेकी शक्ति है तो ध्यानमय प्रतिक्रमणादि करो। 
यदि तेरेमे शक्ति नही है तो श्रद्धान ही करना चाहिये । 
जिणक्हियपरमसुत्ते पडिकमणादि य परीक्खकऊण फुड | 
मोणव्वणए्ण जोई णियकज्ज साहये णित्व ॥[ १५०५ ] 
जिन भगवानके द्वारा कहे गये परम सूत्नमे प्रतिक्रमणादिकी स्पष्ट. 
रूपसे परीक्षा करके योगीको मोनबव्रतपूवेंक अपना कार्य नित्य 
साधना चाहिये । 
णाणा जीवा णाणा कम्म णाणाविह हवे लड़ी। 
तम्हा ववणविवाद सरपरसमएहिं वजिजो || [ नि० १५६ | 
नाना प्रकारके जीव हैं, नाना प्रकारके कर्म हैं, जीवोंकी नानाप्रकारकी 
लव्धिया हैं। इसलिये अपने साधर्मियाँसे तथा विधर्मियोसे वादविवाद 
नहीं करना चाहिये। 
लद्ध|ण णिहि एको तस्स फल अरुहवेश सुजणत्ते | 
तह णाणी णाणणिहिं मु जेइ चइत्त परतत्ति || [ नि० १५७ | 
जैसे एक मनुष्य निधिकों पाकर उसका फल अपने जन्स स्थानमे 
स्वजनोसे भोगता है। वैसे ही ज्ञानी ज्ञाननिधिको पाकर परद्रव्योंको 
छोडकर उसको भोगता है । 
सब्वे पुराणपुरिसा एवं आवासय च काऊण |! 
अपमत्तपहुदिठाएं पडिवजय केवली जादा || [ नि० श्श्८ ] 
सभी पुराण पुरुष इसी प्रकार आवश्यकॉँको करके ओर अ्रप्रमत्त 
आदि गुणस्थानों को प्राप्त होकर केबली हुए । 


>->__ है 0 | ०० 


बिक ९ 
छू, वबाबप्राचन आवधकार 


बहुसत्थ-अत्यन्षाण सजमन्सम्मच-मुद्धतववरणे । 

वढठिता आयरिए क्सावमलवज्िए चुद्ध ॥?॥ 
सब ल-जगु-वोदगुत्थ जिशमगो जिगुवरेहि जद मग्गिय । 
खुब्छामि समासेण व छुछायहिवकर मसुण'द्र ॥२|| 


बहतसे शास्त्रोंके अरथक्ों जाननेबाले, संग्रम आर मम्वक्त्वसे शुद्द 
सपब्चरण करने वाले, आर कपायरूपी मलसे रहित पवित्र आचायोका 
नमस्कार करके, सव जीवाकों ज्ञान करानक लिय जनमार्ग मे जिनन्द्रदवन 
ज॑सा कहा हे, छ कायके जीबोंके लिय सुखकारी उस कथनका सक्षपसे 
ऋटता हूँ | हू भव्यजीबों सुनो । 


जाननेयोग स्यारद्द वस्नु 
शआ्आायदणुं चेवहरं जिण॒ुपडिमा दसग च जिणुविव | 
भणिय सुवीयराय॑ जिणुमुद्रा णाण॒माडिमृदत्य |३॥ 
शरहतमुडिट्रु॒ ज्ञ ठेव तित्थ चर तहय अरहतं। 
पावर गुणविमुद्धा ब्य खाबब्या वद्यय्मठों ॥८॥ 


आयतन, चेत्यग्रह, जिन ग्रतिसा, दर्शन, वीतराग, जिन विम्ब 
जिन मुद्रा, ज्ञान, देव, तीथ, अरहन्त तथा गुणासे पवित्र प्रत्रज्या, अह्न्‍त 
देवके द्वारा सम्यक रीतिस देख गये और इन ग्रलभत पदाथाकों 
ऋरमानुसार जानना चाह्यि | 


खायतनका म्चम्ग्प 
मगु-वयण॒-कायदवब्वा आ'श्ता जम्स टिया विसया | 
आयदगण जलिणमणगे गिद्धिट्र सजब रब || ३ ॥ 
सत बचन आर काग् रूप द्रत्य तथा इन्द्रियोंक विपय जिसके अधीन 
हू, ऐसे संयर्सीक रूपको जिन मार्गम आयतन कहा है | 


2? रब्वजणु-ऊ | २? बच्छामि आ०, वोच्डामि ग० | ३ मुणसु 
ग८ छऊ० |] “४ मादत्य-आ“ | ५. अरहतेगसुदिटु +-आ ० | ६, आसत्ता 
आ> ग०। 
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६, बोधप्राथत अधिकार 


बहुसत्थ-भ्र॒त्थभाणे सजमन्सम्पत्त-सुद्धतवयरणे । 

वदित्ता आयरिए कसायमलवजिए सुद्ध ॥१॥ 
सर्याल-जण-वोहण॒त्थ जिणमग्गे जिणवरेहिं जह मणिय । 
चुच्छामि समासेण य छुक्णायहियकर सुणह ॥२॥ 


वहुतसे शास्त्रोके अर्थकों जाननेवाले, संयम ओर सम्यक्त्वसे झुद्ध 
तपरचरण करने वाले, ओर कपायरूपी मलसे रहित पवित्र आचार्योकों 
नमस्कार करके, सब जीवोको ज्ञान करानेके लिये जैनमार्गमे जिनेन्द्रदेवने 
जेसा कह है, छे कायके जीबोंके लिये सुखकारी उस कथनको सक्तपसे 
कहता हूँ। है भव्यजीयों सुनो । 


जाननेयोग स्यारद्द वस्तु 


ग्रायद्ण चेयहर जिणपडिमा दसण च जिणर्तिंव | 
भणिय सुवीयरायं जिणमुदहाय णाणमादिभूदरत्व ॥३॥ 
श्र'रहतसुदिदर ज देव तित्थ च तहय अरहत। 
पावज गुणविसुद्धा इ्य णायव्वा जहाऊमसों ||४॥ 


आयतन, चेत्यग्रह, जिन ग्रतिसा, दर्शन, वीतराग, जिन बिम्ब, 
जिन मुद्रा, ज्ञान, देव, त्तीथ, अरहन्त तथा गुणोसे पत्रित्र प्र्रज्या, अर्टन्त 
देवके द्वारा सस्यक्‌ रीतिसे देख गये आर इन मूलभूत पदा्थोकों 
क्रमानुसार जानता चाहिये । 


धायतनका म्वरूप 
मण-वयण-कायदब्बा आ्राइत्ता जस्स इदिया विसया | 
आयदण जिणमगे शिद्िट्र सजय रूव ॥ ५ ॥ 
मन वचन ओर काय रूप द्रव्य तथा इन्द्रियोके विषय जिसके अधीन 
हैं, ऐसे संयमीके रूपको जिन मार्गमे आयतत कहा ह | 


१ खब्वजण-ऊ। २ वच्छामि आ०, वोच्छामि ग०। ३ सुणसु 
ग० ऊ० | “४ मादत्य-आ> | ४ अरहतेणसुदिट्ध ५-आ ० | ६, आसत्ता 
आर ग०। 


प्६्‌ - प्रार्उतसंग्रह - 


मय-राय-दोस-'मोहा कोहो लोहो य जस्स आइत्ता | 
पचमहव्वयधारी आयदणं महरिसी भणिय ॥६॥ 


सद्‌, राग, द्वेप, मोह, क्रोध और लोभ जिसके वशमे हैं, पॉच 
महाव्रतोंके धारी उस सहर्पषिको आयतन कहा हे । 
सिद्धायतन 
सिद्ध जस्स सदत्थ विसुद्धफाणस्स णाणजुत्तस्स | 
सिद्धायदण सिद्ध मुखिवरवसहस्स मुणखिद्त्थ ॥७॥ 
जिस विशुद्ध व्यानवाले ज्ञानी मुनिश्रे्ठके शुद्ध आत्माकी सिद्धि हो 
गई है उसे समस्त पदाथोंकों जानने वाला सिद्धायतन कहा हे । 
चौत्यग्रहका स्वरूप 
बुद्ध ज वोहतो अ्र्पाण चेइयाइ अरण्ण च | 
पच्रमहव्ययसुद्ध शणाणमय जाण चेदिहरं ॥८॥ 
जो आत्माको ज्ञानस्वरूप जानता हुआ चैत्यस्वरूप अन्य आत्माओं- 
को भी ज्ञानस्वरूप जानता हैं, पाँच महाव्रतोसे पवित्र उस ज्ञानमय 
आत्माको चैत्यगृह-चेत्यालय जानो । 
“इय बध मोकक्‍्ख दुक्ख सुक्ख च अ्र प्पय तस्स | 
चेइहरं जिशमगों छुक्कायहियकर भणिय ॥६॥ 
चेत्यगृह कहे जानेवाले उस ज्ञानमय आत्मामे चैत्यके निमित्तसे वन्ध, 
मोक्ष, सुख और दुःख कम ही होता हे । उस चैत्यग्रहको जिन साममे छे 
कायके जीबॉका हित करनेवाला कहा है । 
जिनप्रतिमाका स्वरूप 
सपरा जगपदे"हा दसणणाणेण सुद्धाचरणाण । 
शखिग्गथवीयराया जिणुमग्गे एरिसा पडिया ॥१०॥ 
दर्शन ओर ज्ञानके साथ निर्मल चारित्रवाले मुनियोंके आत्मासे 
भिन्न जो निम्न न्‍थ और वीतराग चलते फिरते हुए शरीर हैं, जिनमार्गमे 
इसी तरहकी प्रतिमा होती है। 
ज चरदि सुचरण जाणइ पिच्छेइ सुद्धसम्मत्त । 
सा होइ वदणीया णिग्गथा सजदा पडिमा ॥११॥ 
१. मोहो आ० गै० | २, सुद्ध ऊ० | ३. चेईं- ग० ऊ० | ४. अप्पे 
यतस्य ऊ० | ५ देहो आ० | ६ सो आ> ग० । 





- ६ बोधप्रारुत अधिकार - पद 


जो शुद्ध चारित्रक॥ा आचरण करता है, शुद्ध सम्यक्लमय आत्माको 
जानता ओर देखता है उस निम्न॑न्‍्थ मुनिका स्वरूप जिन प्रतिमा है, वह 
बन्दनीय हे । 
सिद्ध पतिमाका स्वरूप 
दसण अणुत'णाण अखणतवीरिय अ्रणतसुक्खा य | 
सासयसुक्ख यदेहा मुक्का कम्मद्ववपेहिं ॥१२॥ 
णखिस्वममचलमखोहा णिम्मविया जगमैण रूवेण | 
सिद्धद्वाशम्मि ठिया वोसरपडिमा थुवा' सिद्धा ॥१३॥ 


अनन्त द््शन अनन्त ज्ञान अनन्त बीयें ओर अनन्त सुखसे युक्त, 
शाश्रत्त अर्थात्‌ सदा रहने वाले सुखमय देहवाली, आठ कर्मोके वन्वनसे 
म॒क्त, उपसा रहित, अचल, क्ञोभ रहित, ज॑गम रूपसे वनाई गई, सिद्धालयमे 
विराजमान कायोत्सर्गरूप प्रतिमा निश्चयसे सिद्ध परमेष्ठीकी होती हे । 
दर्शनका स्वरूप 
दसेइ मोक्खमग्ग सम्मत्त सजम सुधम्म च। 
णिग्गल्थ णाणमय जिणमग्गे दसण भणिय ॥|१४॥ 
जो सम्यक्त्य रूप, संयम रूप, सुधर्म रूप, निर्गन्‍्थ रूप ओर ज्ञानमय 
मोक्षमागको दर्शाता है, उसे जेन मार्गमे दशोन कहा है | 
जह फुल्ल गधमय भवदि हु खीर सुधियमय चावि ) 
तह दसण हि सम्म णाणमय होइ रूवत्य ॥१०॥ 
जैसे फूल गन्धमय होता है और दूव सुघृतमय होता है, वैसे ही 
सम्यग्दशेन भी ज्ञानमय ओर स्वरूपमे स्थितिरूप होता है। 
जिन बिमस्व॒का स्वरूप 
जिणविम्ब णाणमय सजमसुद्धं सुवीयराय च। 
ज देइ दिक्‍खसिक्खा कम्मक्खयकारणे सुद्धा ॥१६॥ 
ज्ञानमय संयससे शुद्ध ओर वीतराग जिनबिम्ब होता है, जो कर्मोंका 
क्षय करनेवाली शुद्ध दीक्षा और शिक्षा देता है। 
तस्स य करहु प्रणाम सब्ब पुज्ज च विययवच्छुल्लं | 
जस्स य दसणुणाण शअ्रत्यि छुव चेयणामावों ॥१७॥ 


१ णाणी- आ० ऊ० | २ सुक्धदेहा ऊ० |३ उुदो ग०, छुवे ऊ०। 
४ दसरशम्मि आ०, ग०, उ० | 


ष्प्ट - प्राम्इुतसंग्रह - 


जिसके निशचयसे सम्यग्दशन, सम्यरकज्ञान ओर चेतन्यभाव है उसको 
प्रणाम करो, और सब तरहसे विनय ओर वात्सल्य भाव पूर्बेक उसकी 
पूजा करो 
तव-वय-गुणेहि सुद्धो जाण॒दि पिच्छेद सुद्धसम्मत्त । 
अरहतमुद्द एसा दायारी दिक्‍्खसिक्खा य ॥१८॥ 
जो तप ब्रत ओर गुणोंसे पवित्र हे, शुद्ध सम्यक्त्वको जानता ओर 
अनुभव करता है वही अरहन्त भगवानकी मुद्रा है । ओर वह दीक्षा तथा 
शिक्षा देनेवाली है । 


जिनसुद्राका स्वरूप 
दिदसजममुद्दाएं इदियमुद्दय कसायदिदमुद्या | 
मुद्दा इह शाणाएं जिणमुद्य एरिसा भणिया ॥१६॥ 
शरीरको दृढ़ संयमसे अलंकृत करना संयस मुद्रा है, इन्द्रियोंको 
बशमे करना इन्द्रिय मुद्रा हे, दृढ़ता पूवेक कषायोंको त्यागना कपाय म॒द्रा 
हे, आत्माको ज्ञानसे अलंकृत करना ज्ञान मुद्रा है। इन मुद्राओंसे युक्त 
'जिनम॒द्रा कही हे । 
ज्ञानका स्वरूप 
सजमसंजुत्तस्स य सुभाणजोयस्स मोक्‍्खमग्गस्स । 
णाणेण लहदि लक्खं तम्हा णाण च णायब्ब |॥२०॥ 
संयमसे रुयुक्त और उत्तम ध्यानके योग्य मोक्ष मार्गके लक्ष्यको यह 
जीव ज्ञानके द्वारा प्राप्त करता है । अतः ज्ञानकी जानना चाहिये । 
जह ण॒वि लहदि हु लक््ख रहिओ कडस्स वेज्कमविहीणो । 
तह णवि लक्खदि लक्ख अण्णाणी मोक्‍्खमग्गस्स ॥२१॥ 
जैसे निशाना साधनेके अभ्याससे रहित मनुष्य बाण॒के ल्ब्ष्यको नहीं 
पाता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य सोक्षमार्गके लक्ष्यको नहीं पाता । 
णाण पुरिसस्स हवदि लह्ददि सुपुरिसो वि विणयसजुत्तो । 
णाणेण लहददि लक्ख लक्खंतो मोक्खमग्गस्स ॥२२॥ 
ज्ञान पुरुषके होता है और विनय सहित सत्पुरुष ही ज्ञानको श्राप्त 
करता है । तथ। ज्ञाता पुरुष ज्ञानसे मोक्ष सार्गके लक्ष्यको आआाप्त करता है । 
मइधरुह जस्स थिरं सुइगुण बाणा सुअत्थि रयणत्त | 
परमत्यबद्धलक्खो ण॒वि चुकदि मोक्खमग्गस्स ॥२३॥ 


>> ६ बोधप्राभ्ुत अधिकार - प६्‌ 


जिसके पास मतिज्ञानरूप मजबूत धनुप है, श्रुतज्ञान रूपी डोरी हैं, 

रत्नत्रय रूपी अच्छे वाण हैं और जिसने परमार्थकी निशाना ववाया ह, 

बह मोक्षमार्गसे नहीं चूकता । 
ह देवका स्वरूप 

सो देवो जो श्रत्थ धम्म काम सुदेइ णाण च। 

सो देइ जस्स अ्त्यि दु श्रत्योी धम्मोय पव्वजा ॥२४॥ 


जो जीवोंको अर्थ, धर्म, काम और मोक्षका कारण ज्ञान देता है वही 
देव है, क्‍योंकि जिस पुरुषके पास जो वस्तु होती है वही उसे देता है । 
अतः जो अर्थ, धर्म ओर प्रत्रज्याको देता हू वही देव है । 
घमम प्रत्नज्या ओर देवफा स्वरूप 
धम्मो दयाविसुद्धों पव्वजा सव्बसगपरिचत्ता | 
देवो ववगयमोद्दो उदयकरी भव्वजीवाण ॥२५॥। 


जो दयासे पवित्र है वह धर्म ह, जिसमे समस्त परिग्रहोंका त्याग 
किया जाता है वह प्रव्रज्या हैं और जो मोह रहित तथा भव्यजीबोके 
अभ्युदयका कारण हे वह देव है 
१. काम चदेइग० |, 
तीर्थका स्वरूप 
वयसम्मत्तविसुदड १चिदियसजदे णिरावेक्खे | 
श्ह्मएउ मुणी तित्ये दिक्खासिक्खासुण्हाणेण ॥२६॥ 


व्रत और सम्यक्त्वसे विश्ुुद्ध, पॉचो इन्द्रियोंको वशमे करनेवाले और 
इस लोक तथा परलोकके भोंगोंकी इच्छासे रहित मुनिरूपी तीथंमे 
दीक्षा और शिक्षा रूपी स्नानके द्वारा स्नान करो। अर्थात मुनिरूपी तीर्थके 
पास जाकर उनसे शिक्षा लो और धर्मकी दीक्षा लो | 
ज णिम्मल सुधम्म सम्मत्त सजम तव णाण | 
त॒तित्य जियमगो हवेइ जदि सतभावेण ||२७॥ 
यदि शान्त भाव पूर्वक निर्मेल उत्तम वर्म, निर्मल सम्यकत्व, निर्मल 
संयम, निर्मल तप और निर्मल ज्ञान हो तो उसे जिन मार्गमे तीर्थ कहा है। 
अहंन्तका स्वरूप 
'णामे ठवणे हिय सदब्वे भाव य सगुणपजाया | 
चउठणागदि स पदिमे (१) भावा भावति श्ररद्तत ॥२८॥ 


१ शमेणिय ट्रववरणें हि य दब्वे आ० । 


६० - प्राभ्रुतसंग्रह -- 


नामनिक्षेप, स्थापनानिक्षेप, द्रव्यनिक्तेप ओर भावनिक्षेप, इन चारके 

द्वारा अरहन्तका स्वरूप जाना जाता है। किसी व्यक्तिका नाम अरहन्त 
रखा गया हो तो वह नाम अरहन्त है। अहन्तकी प्रतिसा स्थापना 
अरहन्त है। जो जीव अरहन्त होने वाला है वह द्रव्य अरहन्त हे । 
तथा अरहन्तके गुणों ओर पर्यायसे विशिष्ट केवली जिन भाव अरहन्त हैं। 
च्यवन अर्थात स्वरगगंसे च्युत होना, आगति अर्थात्‌ गर्भमे आना, संपत्‌ 
(रनवृष्टि आदि बाह्मलक्ष्मी तथा अन्तरंग लक्ष्मी) भाव अरहन्त अवस्थाके 
सूचक हैं । 

दसण अणंतणाणे मोक्‍्खो णट्टट्रकम्मबधेण । 

शणिरुवमगुणमारूढो श्ररहतो एरिसो हो३ ॥२६॥ 


जिसके अनन्त दर्शन और अनन्त ज्ञान है, स्थितिबन्ध ओर 
अनुभाग बन्धकी अपेक्षा आठो कर्मोका बन्ध नष्ट हो जानेसे जिसे 
भावसोक्ष प्राप्त हो गया है और जो अनुपम गुणोंको धारण किये हुए हैं, 
ऐसे आत्माको अहेन्त कहते हैं । 


जर-वाहि-जम्म-मरण चडठगइ्गमण च पुण्णपावं च । 
हतूण दोसकम्मे हुठ णाणमर्य च शअरहंतो ॥३०। 
जो बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, चारों गतियोंमे भ्रमण, पुण्य, पाप, 
रागादि दोष ओर ज्ञानावरण आदिःकर्मोको नष्ट करके ज्ञानमय हो गया 
हे 
हे वह अरहन्त है । 
गुणठाण-मग्गणहि य पजत्ती-पाण-जीवठाणेहिं | 
ठावणपंचविहेहिं पणयव्वा अरुहपुरिसस्स ।!३१॥ 
गुणस्थान, सार्गणा, पर्याप्रि, प्राण और जीवस्थान, इन पाँच प्रकारोंसे 
अहंन्त पुरुषकी स्थापना करनी चाहिये। 
अरहन्तका गुणस्थान 


तेरहमे गुणठाण सजोइकेवलिय होइ अरहंतो । 
चउतीस अइसयगुणा हु ति हु तस्सद्ठु पडिहारा ॥३१॥ 


तेरहवें संयोग केवली गुणस्थानमें अरहन्त होता है। उसके चोतीस 
अतिशय रूप गुण होते हैं तथा आठ प्रात्तिहाय होते हैं । 


- ६५ बोधप्राभ्रत अधिकार - ६$ 


मार्गणा 
गइ इदिय च काए जोए वेए कसाय णाणे य | 
सजम दसगणा  लेस्सा भविया सम्मत्त सरिणि श्राहारे ॥१३॥ 
गति, इन्द्रिय, काय, योग, बेद, कपाय, जान, संयम, दशेन, लेश्या, 
भव्यत्व, सम्यक्ल, संज्री ओर आहार, इन चोदृह मार्गणाआम 
अरहन्तकी स्थापना कर लेनी चाहिये । 
पर्याप्त 
श्राहारो य सरीरो' तह टदिय श्राणपाणमासमणो । 
पजत्ति गुण समिद्धो उत्तमदेवों हवश अरुहों ||[३४॥ 
उत्तम देव अरहन्त आह्यर, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छवास, भाषा 
ओर मन, इन छे पर्याप्तिह्ष गुणोसे सम्पन्न होता है। अथात्‌ 
कप 
अरहन्तकी छे पर्याप्रियाँ पूर्ण होती हैं । 
आख 
पच वि इद्ियपाणा मण-वचि-काएण तिश्णि वलपाणा | 
आशुप्पाणप्पाणा आउगपाणेण होंति दह पाणा ॥३५॥। 
स्पशन आदि पाँच इन्द्रिय प्राण, मन वचन काय तीन बल प्राण, 
ख्ासोच्छुबास प्राण और आयु प्राण, ये दस श्राण होते हैं । 
जीवस्थान 
मणुय भवे पर्चिंदिय जीवद्ठाणेसु होइ चउदसमे | 
एदे गुणगणजुत्तो गुणमारूढों हवइ अ्रसहो |३६॥ 
मनुप्यगतिमे पद्न न्ट्रिय नामका चोदहयँ जीव समास है। उसमे 


उक्त गुणोके समूहसे युक्त और तेरहवें गुण स्थानमे वर्तमान अहन्त 
होता है । 


अहन्तका शरीर 
जर-वाहि-दुक्ख-रहिय आरहार-शिहार-वज्निय विमल | 
सिंहाण खेल सेआओ शृत्वि दुगछा य दोसो य |३७॥ 
दस पाणा पउ॑जत्ती अ्रद्धसहस्सा य लक्खणा भणिया | 
गोखीर-सखववल मस झरुहिर च खसब्बगे ॥3८॥ 


१ “रो इृदियमण श्राणपाण भासा य, ग० | २. -णविधुद्धों ग० ऊ० | 


६२ - प्राभ्तसंग्रह «* 


एरिसगुणेहि सिद्ध अइसयवत सुपरिमलामोय॑ | 
ओरालियं च काये शायव्व अरुहपुरिसस्स ॥३६॥ 


अहन्त पुरुषका ओदारिक शरीर बुढापा, रोग और दु खसे रहित, 
आहार और निहार ( मलमृत्र ) से रहित. निर्मेल, तथा नासा मल, थूक, 
पसीना ग्लानि आदि दोषोसे रहित होता है। ओर दस प्राण, पर्याप्ति ओर 
एक हजार आठ लक्षणोंसे सहित होता है। सर्वाद्जमे गोदुग्ध ओर शंखके 
समान सफेद मास ओर रुधिरसे सहित होता हे । इस ग्रकारके गुणोंसे 
परिपूर्ण, अतिशयवाला और अत्यन्त सुगन्धित शरीर अहन्तके होता है । 


अहन्तका भाव 


मय-राय-दोस-रहिओ्रो कसाय-मल-वज्जिओ्रो य सुविसुद्धो । 
चित्तपरिणामरहिदों केवलभावो मुणेयव्वों ||४०॥ 


अरहन्तका भाव मद राग और हंषसे रहित होता है, कपायरूपी 
मलसे रहित और अत्यन्त निर्मल होता है तथा चित्तकी चम्वलतासे रहित 
होता है। ऐसा जानना चाहिये । 


सम्मदसरणि पस्सइ जाणदि णाणेण दव्वपज्जाया । 
सम्मंत्तमुणविसुद्धो भावों अ्रुहस्स णायवब्वो ||४१॥। 


अहन्तका भाव सम्यक्त्व गुणसे विसुद्ध जानना चाहिये। सम्यरद- 
शेनके द्वारा वह स्वस्वरूपको देखता है ओर केवल ज्ञानके द्वारा समस्त 
द्रव्यो ओर उनकी समस्त पर्यायोंको जानता है। 


साधुओं के रहने योग्य स्थान 


सुण्णहगे तरुहिट्ट उज्जाणे तह मसाणवासे वा | 
गिरिगुह-गिरिसिहरे वा भीमवरणे अरहव वसिमे वा ॥४२॥। 
सवसासत्त तित्थं वच चइदालत्तयं च बुतेहिं (१) | 
जिणमवरण अह वेज्क जिणमग्गे जिणवरा विंति ||४३॥। 
मुनियोको शून्य घरमे, अथवा वृक्षके नीचे, अथवा उद्यानमें, अथवा 
स्सशान भूमिमे, अथवा पर्वत्तोंकी गुफामे, अथवा पर्वेतके शिखरपर, 
अथवा भयकर वनसे अथवा वसतिकामे रहना चाहिये । ये सभी स्थान 
स्वाधीन हैं | जो अपने अधीन हो, ऐसे तीथे, शास्त्र, चैत्यालय और उक्त 





१, केबल भावे आ० ग० | २. -ताय॑ च बुत्त दि ऊ० ! 


- ६ बोधप्राध्त अधिकार - ६३ 


स्‍्थानोके साथ साथ जिन भवनकोी जिनेन्द्रदेव जैन सार्गमे पवित्र 
मानते हैं । 


पच्रमहवब्बयजुत्ता पर्चिदियसजया णिरावेक्खा | 
सज्काय-फाणुजुत्ता मुणिवरवस॒हा णिइच्छति ॥४४॥ 


पाँच महात्रतोके धारक, पाँचों इन्द्रियोंको जीतनेब्राले. भोगोंक 
इच्छासे रहित, ओर स्वाध्याय तथा ध्यानमे लगे रहने वाले श्रष्ठ मुनिबर 
उक्त स्थानोको ही पसन्द करते हैं । 


प्रश्नज्याका स्वरूप 


गिह-गय-मीह-मुक्का वावीसपरीसहा जियकसाया | 
पावरारभविमुका पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४५॥| 


जो घर ओर परिग्रहके मोहसे मुक्त हे, अर्थात्‌ जिसमे न घरमे रहा 
बह] ५ हर ० (0 
जाता हे ओर न रंचमात्र भी परियग्रह रखी जाती हे, जिसमे वाइस 
परीपरों ५ ऋौर ०4 
होंको सहा जाता है, कपायोंको जीता जाता है और जो पापपूर्ण 
न ५ ७ 
आरम्भसे रहित है, जिन भगवानने ऐसी प्रत्रज्या-दीक्षा कही हे । 
धणु-घरण्णु-वत्थदाण हिरएण-सयणासणाइ 'छुत्ताईं। 
कुदाण-विरहरहिया पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४६॥ 
जो धन, थान्य और बस्त्रदान, तथा चाँदी, शय्या, आसन ओर 
७ हक; व 
छत्रदान आदि छुदानोसे रहित हे अर्थात्‌ जिसमे इस प्रकारकी बस्तुओका 
दान नहीं लिया जाता है ओर जो विरह-वियोगसे रहित हे, ऐसी जिनदीक्षा 
९» 
कही गई ह । 
सत्त__मित्ते' य समा पसस-णिदा-अलइ्धि-लद्धिसमा | 
तिणकणुए, समभावा पबव्वप्जा एरिसा भणिया ||४७॥| 
जिसमे शत्रु और मित्रके विषयमे समान भाव रहता है, प्रशंसा और 


निन्दामे तथा लाभ ओर झलाभमे समान भाव रहता है, दूण ओर 
कंचनमें समान भाव रहता ह, ऐसी जिनदीक्षा कही गई है । 





१. चत्तायं आ०, छिताईं, 'ग०,। २, मित्तेव स- ऊ० | 


श्र - प्राभ्वुतसंग्रह - 


उत्तम-मज्मिमगेंहे दारिद ईसरे णिरावेक्खो | 
सब्ब'त्थ गिह॒दि पिंड पव्वण्जा एरिसा भणिया ||४८॥ 
जिससे मुनि उत्तम और मध्यम घरमे तथा दरिद्र ओर घनवानसे 
ज्ेद न करके निरपेक्ष भावसे सर्वत्र आहार ग्रहण करता है, ऐसी 
'जिनदीक्षा कही गई हे । 
णिग्गंथा शिस्सगा सणिम्माणासा' अराय-शणिद्दोसा । 
णिम्मम-णिरहकारा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥ ४६॥ 
जो परिग्रह रहित है, आसक्ति रहित है, मान रहित हे, आशा रहित 
है, राग रहित है, दोप रहित है, ममत्व रहित है और अहंकार रहित है, 
ऐसी जिनदीक्षा कही गई हे । 
णिण्णेहा णिल्लोहा णिम्मोहा शिव्वियार-णिक्कलुसा | 
शिब्भय-शिरासमावा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५०]| 


जो स्नेह रहित है, लोभ रहित है, मोह रहित है, विकार रहित है, 
कालिमा रहित है, भय रहित है, आशा भावसे रहित है, ऐसी जिन 
दीक्षा कही गई है। 
जहजायरूबसरिसा अ्रवलबियभुय॒ शणिराउहा सता । 
परकिय-णिलयणिवासा पव्वज्ना एरिसा मणिया ।|४१॥ 


जिसमे जन्मे हुए शिशुके समान नग्न रूप रहता है, दोनों भुजाओको 
लटका कर ध्यान किया जाता है, अस्त्र शस्त्र नहीं रखा जाता है, ओर 
दूसरेके द्वारा छोडे गये आवासमे रहना होता है, ऐसी शान्त जिनदीज्षा 
कही गई हे। 
उवसम-खम-दमजुत्ता सरीरसक्कारवण्जिया रक्‍्खा । 
मय-राय-दोसरहिया पव्वज्जा एरिसा भशणिया ॥५२॥ 
जो उपशम ( शान्त भाव ), क्षमा और इन्द्रिय निम्नहसे सहित है, 


जिसमे शरीरका संस्कार नहीं किया जाता, तेल मर्दन नहीं किया्‌ जाता, 
और जो मद राग तथा हेपसे रहित है, ऐसी जिनदीक्षा कही गई है । 








१, जोगें च “गि-? ग० | २ णा सोयराय- “ग०?। ३ शिव्मयणि- - 


है 


शासव भा- ग० । है 


- ६, वोधप्राभत अधिकार - ६, 


विवरीयमूढठभावा पणट्ट-कम्मट्ट ण॒ट्ठमिच्छुत्ता | 
सम्मत्तगुशविसुद्धा पथ्वज्जा एरिसा भणिया |५१॥ 


जों मूढतासे रहित है, जिसके द्वारा आठों कर्म नष्ट कर दिये जाते हैं, 
जिसमे मिथ्यात्वका नाश हो जाता है ओर जो सम्यग्दशन गुणसे निर्मल 
होती है, ऐसी जिनदीज्षा कही गई है। 
जिणमग्गे पव्वज्जा छुहसथयणेसु भणिय णिग्गथा । 
भावति भव्वपुरिसा कम्मक्खयकारणे भमणिया ॥५४॥ 
जैन सार्गमे छहों संहनन वाले जीबोॉंके जिन दीक्षा कही गई है 
अर्थात्‌ छहो संहननोंमेसे किसी भी संहनन वाला जीव जिन दीक्षा धारण 
कर सकता हे । निम्न सथ भव्य पुरुष इस जिनदीक्षाकी भावना करते हैं 
क्योंकि इसे कर्मोंके क्षयका कारण कहा है । 


तिल अओ्रोसत्तणिमित्त समवाहिरगंथसगहो खत्थि | 
पावज्ज हवइ एसा जह भणिया सब्वदरिसीहिं ॥५०५॥ 


जिसमे तिल वरावर भी आसक्तिमे कारणभूत वाह्म परिग्रहका संग्रह 
नहीं है, ऐसी जिनदीक्षा होती है, जैसा कि सर्वज्ञ देवने कहा है । 


उवसग्ग-परीसहसहा णिजणदेसे हि णित्र अच्छेद | 
सिलकट्टू भूमितले सब्वे आरुहइ सब्वत्थ ॥२६॥ 


जिसमे उपसर्ग ओर परीपहोको सहा जाता है, उसको वारण करने 
चाला मुनि सदा नि्जेन प्रदेशमे रहता है और सरबत्र शिला, काए या 
भूमितलपर सोता उठता ओर बैठता है । 


पसु-महिल-सढसग कुसीलसगं ण॒ कुणइ विकहाश्रो | 
सज्फराय-काणजुत्ता पव्वजा एरिसा भणिया ॥|४७॥ 
जिसमे पशु स्त्री, तपुसककी संगति ओर व्यभिचारियोकी संगति 
नहीं की जाती, ओर न स्त्री आदिकी खोंदी कथाएँ की जाती हैं, तथा 
जिसमे स्वाध्याय ओर ध्यानमे तन्‍्मय होना होता है, एसी जिन दीक्षा 
आप हक 
कही गई है । 











१ -लतुसमत्त-ग० | २ भूमितिणे, ग०, ऊ० | 


ह 


६६ - प्राश्टतर्संग्रह - 


'तव-वय-गुणेहि सुद्धा सजम-सम्मत्तगुणविद्युद्धा य | 
सुद्धा गुणेहिं सुद्धा पव्वजा एरिसा मणिया ॥श्द॥ 
जो तप, ब्रत और गुणोसे शुद्ध है, संयम और सम्यक्त गुणसे 
अत्यन्त निर्मल है, तथा दीक्षाके गुणोसे शुद्ध हे, ऐसी शुद्ध जिनदीक्षा 
गई हे । 


एवं आयत्तणगुणपव्वज्जता बहुविसुद्धसम्मत्त । 
शिग्गथे जिशमग्गे सखेवेश जहाखाद ॥५६॥ 


इस प्रकार अत्यन्त विशुद्ध सम्यग्दशेनसे सहित निमन्‍्थ 
जैनमार्गमे जैसा कहा है उसी प्रकारसे आयतनसे लेकर प्रत्नज्या पय॑न्त 
गुणोका यहाँ सक्तेपसे कथन किया । 


ख्वत्य सुद्धत्थ जिशुमग्गे जिशवरेहि जह भणिय | 
भव्वजणाबोहरणात्थ छुक्कायहियकर उत्त |६०॥ 


जिनवर भगव्रानने जैन मार्गमे आत्माकी शुद्धिके लिये निग्र न्‍्थ 
रूपका जैसा कथन किया है, भव्य जीबोंको सममानेके लिये छो कायके 
जीवोका हित करने वाले उस तिग्न न्थ रूपका यहाँ बेसा ही कथन किया 
गया हे। 
'सहवियारों हुओ भासा सुतेसु ज जिशे कहिय | 
सो तह कहिय ण॒।"ण सीसेश भद्दवाहुस्स ॥६१॥ 


शब्दके विकारसे प्रकट हुआ जो ज्ञान जिनेन्द्र देवने भाषात्मक 
सूत्रोमे कहा है, भद्रवाहुके शिष्य मुझ कुन्दकुन्दने वह ज्ञान वेसा ही 
यहाँ कहा है 
बारसअगवियाण चउदसपुव्वगविउलवित्थरण । 
सुयणारि भदृवाहू गमयगुरू भयवश्नो जयउ |॥६२॥ 
बारह अगोंके जाता और चौदह पूर्वोका विपुल्न विस्तार करने वाले 
गमक गुरु श्रुतज्ञानी भगवान भद्रबाहु जयबन्त हों । 


१, यह गाथा आ० प्रतिमें नहीं है। २. आयत्तगुणापज्जता, ग० 
ऊ० | ३. सदवियारू हुठ ( शब्दविकारोदमूतं ) ग० । ४. “जुत्त सु ग० 
यू, णाय॑, ऊ० | 


७, शआाप्रण्य-अधिकार ,-. 


हर द् 
एवं परशमिय सिद्ध जिणवरवसहे पुणो- युणो समग। 
पडिवजदु सामणण जदि इच्छुडि दुक्‍्खपरिमोक्ख ॥ [ ग्रव० ३, 2 | 


इस प्रकार जिनवरोंमें श्रेप्ठ अरहन्तोको, सिद्धोंकी और श्रमणोकों 
वारंवार नमस्कार करके, यदि कोई दु खसे छूटना चाहते हैं तो श्रामण्य 
[4 पु 350, ्त 
( मुनिवर्म ) को स्वीकार करें | 


श्रासण्य स्वीकार करनेसे पूर्व क्या करना चाहिये 


आपिच्छ बबुबग्ग विमोचिदों गुरु-कलत्त-पुत्तेटि। 

श्रासिज णाण-दसण-चरित्त-तव-वीरियायार | 

समण गणि गुणड़ कुलरूबवयोविसिट्रमिट्ठदर | 

समणेहि तपि पणदो पडिन्छु म चेदि अ्रणुगहिदो॥ [प्रव० ३, २-३ | 


वन्धुवर्ग से पुछुकर ओर गुरुजन स््री पुत्र बगेरहसे छुटकारा पाकर 
ज्ञानाचार दर्शनाचार चारित्राचार तपाचार ओर बीर्याचारसे युक्त ऐसे 
श्रमण आचार्थके पास जावे जो गुणवान्‌ हों, छुल रूप ओर योग्य 
अबम्थासे विशिष्ट हों तथा अन्य श्रमणोंकी अतिग्रिय दों। जाकर उन्हें 
नमस्कार करे ओर कहे भगवन | मुझे श्रामण्य पद प्रदात करें। तव 
आचायंसे अनुग्रहीत हुवा वह । 


णाहं होमि परेसि णु में परे श॒त्थि मज्ममिह किंचि| --- 
इदि णिच्छिदो जिदिंदो जादों जघजादरूबघरो ॥ [ प्रव० ३, ४ ] 


मे दसरोंका नहीं हूँ ओर न दूसरे द्रव्य मेरे हैं, इस लोकमे मेरा 
कुद्ध भी नहीं है, ऐसा निः्चय करके वह लजितेन्द्रिय-इन्द्रियोको 
जीतनबाला, जिस रूपमे उसने जन्मलिया था उसी नग्न रूपका थारी 
हो ज्ञान है। 
श्रमणऊा वच्यलिंग और भावलिंग 
जधजादरूवबजाद उषप्पाडिदकेसमसुग सुद्ध | 
रहिद हिसादीदो अप्यडिकम्म हृवदि लिंग || 


65 रे 


ह्प « मसाग्यतसमग्रह « 


मुच्छारम्मविम॒ुक्क जुत्त' उवजोगजोगछुद्धीहिं | 
लिंग ण परावेक्खं श्रपुणब्भवकारणं जेर्ह || [ प्रव० ३, ५-६ ] 


मुनिका यथाजात नग्न रूप शिर और दाढीके बालोंके लोंचसे युक्त, 
हिंसा आदि पापोसे रहित ओर शरीरकी संभाल वगेरहसे रहित निमेल 
द्रग्यलिय होता है। तथा समत्व साव और आरस्मसे रहित, उपयोग 
आर सन वचन कायकी शुद्धिसे सहित, परकी अपेक्षा न करनेवाला ओर 
पुनजन्म धारण न करनेमे कारण ऐसा भावलिंग होता है। ये दोनों 
जैन लिग हैं। 
अगतदाय तपि लिंग गुरुणा प्रमेश त णमसित्ता। 
सोच्चा सवद किरिय उवद्ठधिदों होदि सो समणो || [ प्रव० ३, ७ ] 
उत्कृष्ट गुरुसे उक्त लिंगको धारण करके ओर उन्हे नमस्कार करके 
फिर ब्रत सहित क्रियाओंको सुनकर, मुनिपद्से स्थित होता हुआ वह 
श्रमण हो जाता है । 
अद्वाईस मूलगुण 
वद्समिदिंदियरोधो लोचावस्सबमचेलमण्हाणं । 
खिदिसयणमदतवण उठिदिभोयणुमेगभत्त च ॥ 
एदे खलु मूलगुणा समणाण जिणवरेहिं पण्णत्ता । 
तेसु पमत्तो समणो छेदोवट्ठावगो होदि ॥ [ प्रव० ३, ८-६ ] 
पाँच महातत, पॉच समिति, पाँच इन्द्रियॉँका निरोध, केशलोंच, छो 
आवश्यक, नग्नरूप, स्नान न करना, प्रथिवीपर शयन, दन्तधावन न 
करना, खडे होकर भोजन करना और दिनसे एक बार भोजन करना, ये 
श्रमणणोंके मूल गुण जिशवर भगवानने कहे हैं। जो भ्रमण इन मूल 
गुणोमे प्रसाद करता हे वह छेदोपस्थापक होता दे अर्थात्‌ उसे ब्रतोंको 
छेदकर पुन धरण करना होता हे। 
दीक्षाचायंकी तरह निर्यापकाचार्य भी होते है 
लिंगग्गहणे तेसिं गुरु क्ति पव्वज्जदायगो होदि । 
छेदेसु अर वटरगा सेसा णिज्जावगा समणा | [ प्रव० ३, १० ] 
उन अश्रमणोके श्रमण॒ लिंग ग्रहण करनेके समय जो आचार्य दीक्षा 


- ७ श्रामण्य अ्रधिकार - ६६ 


देता है वह गुरु होता है !ओर छेद हाने पर जो श्रमण छिन्न संयमको 
घुन धारण कराते हैं वे सव निर्यापकाचार्य कहे जाते हैं । 


छिन्न सयमको पुन जोडनेकी विधि 


पयदम्हि समारद्ध छेदो समणस्स कायचेट्र॒म्हि | 

जायदि जदि तस्स पुणो श्रालोयणपुब्विया किरिया ॥| 
छेदपउत्तो समणो समण ववहारिण जिणमदम्हि । 
आसेज्जालोचित्ता उबवदिद्ठ॒ तश कायव्व ॥ [प्रव० ३, ११-१२] 


[ संयमका छेद दो प्रकारसे होता है - एक वहिरग रूपसे, दूसरा 
अन्तरंग रूपसे | यदि श्रमण अन्तरगसे संयममे सावधान हे ओर 
सावधानता पूर्वक आरम्भ की गई किसी शारीरिक चेष्टामे उसका संयम 
अंग हो जाता है तो आलोचगा पूर्वक शास्त्रोक्त क्रियाके द्वार ही उसका 
प्रतिकार हों जाता है क्यो कि यहाँ अन्तरग छेद नहीं हे । 
किन्तु यदि अन्तरग रूपसे संयमका छेद हुआ हो तो उस श्रमणकों 
जैन मार्गकी व्यावहारिक क्रियाओँमे चतुर किसी श्रमणके पास जाकर 
अपने दोपोको सरलतासे निवेदन कस्ना चाहिये और वह जैसा कहे 
चैस। करना चाहिये । 


सयम भगसे बचनेका उपदेश 


अधिवासे व विवासे छेदविहूणो भवीय सामण्णे। 
समणो विहरदु णिच्च परिहरमाणो खिबधाणि || [प्रब०३,१३] 


अधिकृत गुरुकुलमे रहते हुए अथवा गुरुरहित स्थानमे रहते हुए, 
संयमके भंगसे वचते हुए ही श्रमणको सदा पर द्रव्योमे अनुरागको टालते 
हुए श्रापण्य पदमे विहार करना चाहिये। [ आशय यह है कि भ्रमण 
अपने गुरुओंके पास रहे या अन्य जगह रहे, परन्तु सर्वत्र उसे इट-अनि् 
विपयोंसे सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये क्योकि पर द्रव्यका सम्बन्ध हीं 
संयम भंगका क रण होता है । ] 


चरदि णिवद्धो खिच्च समणो णाणम्मि दसणमुहम्मि | 
पयदा मूलगुणेसु य जो सो पडिपुरुणसामण्णों ॥ [प्रब० ३,१७४] 


जो श्रमण नित्य ही अपने ज्ञान ओर दर्शन बयरहमे लीन होता 


२०० > आर्तसंग्रह -« “ 


हुआ मूल गुणोमे सावधान होकर प्रवृत्ति 'करता है उसके श्रामण्य 
( मुनि धर्म ) परिपूर्ण होता है अर्थात्‌ उसका संयम भंग नहीं हौतो। .. 


भत्ते वा खमगण़े वा आवसधे वा पुणो विहारे वा | 
उवधिम्हि वा णिबद्ध' णुच्छुदि समणुम्हि विकघम्हि॥ 


भोजनमे अथवा उपवासमे, निवासस्थानमे अथवा विहारमे, परिमिहमें 
अथवा अन्य सुनियोंगे, ओर विकथाओंमे भ्रमण < गपूवेक सम्बन्धको 
पसन्द नहीं करता । [ साराश यह है कि आगम विरुद्ध आहार विहारका 
निषेध तो पहले ही कर दिया गया है। मुनि होने पर योग्य आहार 
विहार वगेरहमे भी ममत्व नहीं करना चाहिये ] | है 


छेदका स्वरूप 


अपमत्ता वा चरिया सयणासणठाणचकपादीसु | 
समणसस्‍्स सब्वकाले हिंसा सा संतत्तिय त्ति मदा ॥ [अ्रव० ३ १६] 


श्रमणकी सोने, बैठने, खड़े होने और चलने आदिमे जो असाव- 
धानता पूर्वक प्रवृत्ति ह, वह सदा अखण्डित रूपसे हिंसा मानो गई है। 


मरदु व जियदु जीवो श्रयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा | 
पयदस्स णत्थि बधो हिसामेत्तेश समिदस्स || [ प्रव० ३, १७ ] 


जीव मरे अथवा जीवित रहे, जो अयत्नाचारी है--सावधानता 
पूवक प्रवृत्ति नहीं करता, उसको हिसा अवश्य होती है। ओर जो 
समितियोका पालक ओर यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करनेवाला है, वाहरमे 
जीवधात हो जाने भाजत्रसे उसे हिसाजन्य बन्ध नहीं होता। [ साराश 
यह है कि बाह्य हिसा हो या न हो, किन्तु अन्तरद्मे हिंसाका भाव होने 
पर हिसा नियमसे होती हे ]। 
अयदाचारो समणो छुस्सु वि कायेसु वधकरो त्ति मदो । 
चरदि जद जदि णिच्च कमल व जले शिखरुवलेवों ॥ [प्रव०३, १८] 
जो श्रमण अयत्नाचारी है वह छह्ो कायोके जीवॉका घातक माना 
गया है। किन्तु यदि वह सबवेदा सावधानता पू्बेक प्रवृत्ति करता हैं 
जलमे कमलकी तरह कर्मवन्धरूपी लेपसे रद्दित होता है । 


- ७ श्रामण्य अधिकार -- 2०) 


परिग्रह अन्तरग छेदफा फारण है: 


हवदि व णु हर्वाद ववों मदम्दि जीवेडघ कायचेट्रम्दि | 
वधों धुवमुबधीदों इदि समणा छुद्डिया सब्व ॥ [ प्रव० ३,१६ ] 


श्रमणुके शारीरिक क्रिया करनसे किसी जीवके सर जानेपर कर्मबन्व 
होता भी ह ओर नहीं भी होता | किन्तु पत्ग्रिहसे वन्‍्ध अवश्य होता ह 
इसलिये श्रमण समस्त परिग्रहको छोड देते हैं । 


के ग॒ हि शिरवेक्खों चागा णु हवदि मिक्खुस्स आसयविस॒द्धी । 
अविमुद्धम्स य चित्ते कह रु कम्मक्खग्रो विडिश्रों ॥ [प्रब०३ २०] 


यदि परिग्रहक्का त्याग सबंधा निरपनज्न न हो तो थ्रमणके चितकी 
विश्ञुद्धि नहीं होती । ओर जिसका चित्त निर्मेल्ञ नहीं है उसके कर्माका 
देर कि ९ 
नाश केसे हो सकता है ? 
इसीफो स्पष्ट करते ह 


किंध तम्हि शत्थि मुच्छा णारभों वा अ्रसजमो तस्स | 
तथ परदव्वम्मि रदो कवमप्पाण पसावयदि || [ प्रव० ३, २१ ] 


परिग्रहके होते हुए उस श्रमणुके ममत्व परिणाम, आरम्भ ओर 
श्रसंयम केसे नहीं हैं ? तथा परवम्नुमे लीन होनेके कारण वह अपनी 
आत्माका साधन कर केसे सकता है ? [ साराश यह है कि परिग्रहकों 
सर्वेथा छोडना ही चाहिय ]। 
अनिषिद्ध परिग्रह 


छेदो जेण ण॒ विज्जद गहणविसग्गेसु सेवमाशणुस्स | 
समणो तेगिद् वटुदु काल खेत्त वियाणित्ता | [ प्रव० ३, २२ ] 
जिस परिग्रहके ग्रहण करने अथवा छोडने पर, उस परिम्रहका सेवन 
करने वाले श्रमणके सयमका छेद नहीं होता, काल ओर देशकों जानकर 
इस लोकमे वह भ्रमण उस परिग्रहको स्वीकार करे । 
श्रपपडिकुट्र उबर्धि अपरत्वाणिज्ज ग्रउजदजणेटि | 
मुच्छादिजगुगूरहिद गेए्हदु समणु जदि वि श्रष्प || [प्रव० ३,२३] 
जो परिग्रह बन्चका कारण नहीं हैं, संयमके सिवाय अन्य किसी 
का»मे उसका उपयोग न होनेसे असयमी लोग जिसे नहा सॉग सकते, 


१०२ “- आभ्ठुतसभअह - 


तथा जो ममत्व भाव उत्पन्न नहीं करती, ऐसी परिग्रहको श्रमण अहण 
करे | किन्तु इससे विपरीत थोडी भी परिग्रह ग्रहण न करे। 


उत्पर्ग मार्ग ही वास्तविक है 


कि किचणु त्ति तकक्‍क॑ श्रपुणब्भवकामिणोध देहे वि | 
संग त्ति जिणवरिंदा खिप्पडिकम्मत्तमुदिद्वा | [ प्रव० ३, २४ | 


पुनर्जन्‍्मकी न चाहने वाले मुमुक्षको अपने शरीरमे भी 'यह परिग्रह 
है! ऐसा मानकर जिनवर भगवानने उपेक्षा करनेका ही उपदेश किया है। 
ऐसी स्थितिसे यह विचार होता हे कि क्‍या कुछ परिग्रह है ” [ आशय 
यह है कि जब शरीरको भी परिग्रह मानकर उसकी भी उपेक्षा करनेका 
उपदेश पाया जाता है तब मुमुछुके लिये अन्य परिग्रहकों ग्रहण करनेका 
तो प्रश्न ही नहीं है ]। 


अपवादरूप परिग्रदद 


उवयरणं जिणमग्गे लिंग जहजादरूवमिदि भणिदं | 
गुरुवयण पि य विशुओो सुत्तज्कयण च णिद्दिद्व ॥ [प्रव० ३, २श[ 
जैन मार्गमे नग्न दि्गिम्बर रूप द्रव्यलिग, गुरुके वचन, विनय रूप 
परिणाम ओर परमागसका पठन ये चार उपकरण कहे हैं। [ जो परिगिह 
अपवाद रूपसे मुनिधर्मके पालनमे सहायक होती है उसे उपकरण कहते 
हैं । निश्चयसे जैन मार्ग ये चार हो उपकरण मुनिके लिये ग्राह्न हैं )। 


श्रमणको केसा होना चाहिये 
इहलोगणिरावेक्लो अप्पडिबद्धो परम्मि लोयम्मि। 
जुत्ताह्ररविहारों रहिदकसाओ्रो हवे समणो || [ प्रव० ३े, २६ | 
श्रसण ख्याति पूजा लाभरूप इस लाककी इच्छाओसे रहित हाता 

है, पर लोककी भी अभिलाषा नहीं रखता अर्थात्‌ तपतश्चरण करने 
परलोकमे देवागना वर्गरह मिलती हैं, यह भावना उसके नहीं होती । 
उसका आहार विहार युक्त होता है ओर वह कपायसे रहित होता है । 

युक्त आहार अनाहार और युक्त विहार अ्र-विहार ही है-- 


जस्स अणसणमप्पा त पि तबो तप्पडिच्छुगा समणा। 
श्रस्ण भिक्समणेसणमघ ते समणा अ्रणाह्वारा ॥| [ प्रव० ३ २७ ] 


- ७ श्रामए्य अधिकार -- १०३ 


जिस अमणुका आत्मा समस्त भोजनोंकी इच्छासे रहित होनेके 
कारण निराद्दारी है अर्थात्‌ डपवासी हे, उसके लिये तो वह निराहर ही 
तप है। डस निराहार अवस्थाके अभिलापी जो श्रमण एपणा दोषसि 
रहित अस्य सिक्षा ग्रहण करते हें वे आह्यर करते हुए भ, निराह्यरी हैं । 


केवलदेहो समणो देहें वि ममत्तरहिदपरिकम्मो | 
आजुचो त॑ तवसा अणियृहिय अप्पणो सत्ति || [ प्रव० ३, २८ | 


भ्रमणके केवल एक शरीररूप ही परिग्रह होती है ओर उस शरीरमे 
भी उसे ममत्व नहीं होता । तथा अपनी शक्तिकों न छिपाकर बह उस 
शरीरकों तपस्यामें लगाता है। [ साराश यह हैं. कि जो देहके सिवाय 
शेप सब परिग्रह को छोड देता है ओर शरीरमे भी ममत्व नहीं रखता 
तथा इसे तपमे लगाये रखता हे. बह मुनि युक्त आहार बविद्यार वाला 
होता है ]। 


युक्ताहारफा स्वरूप 


एक्क खलु त मत्त श्र्पडिपुण्णोद्र जहालदं | 
चरण भिक्‍्खेण दिवा ण॒ रसावेक्ख ण मथुमंस || [प्र३०३,२६] 


श्रमणका आहार युक्ताहार ह क्योंकि प्रथम तो श्रमण दिनिरातमें एक 
ही वार भोजन ग्रहण करते हैं । दूसरे, पेटमर भोजन नहीं करते । तीसरे, 
जैसा कुछ मिल जाता है उसे ही ग्रहण कर लेते हैं । चौथे, भिक्षाचारके 
द्वारा ग्रहण करते हैं। पाँचवें, दितमे ही भोजन करत हैं | छठे, रसकी अपेक्षा 
नहीं रखते, सरस विरस भोजनमे समचित्त होते हैं और मघु मासको 
ग्रहण नहीं करते। [ साराश यह हू कि इस भ्रकारका आहार ही 
तपस्वियोंका युक्ताह्ररा है जो इसके विपरीत है बह युक्ताहार 
नहीं ह। ] 

उत्सर्ग और अपवाद मार्गमें एकरूपता होनी चाहिये -- 


वालो वा बुट्ढो वा समभिहददों वा पुणो गिलाणो वा। 
चरिय चरदु सजोग्ग मूलच्छेदो जघा ण॒ हृवदि || [ प्रव० ३,३० ] 
श्रमण वालक हो, अथवा बृद्ध हों, अथवा श्रमसे थका हुआ हो, 


अथवा रोगी हो, उसे अपने योग्य चर्याका पालन इस प्रकार करना 
चाहिये जिससे मूल संयमका घात न हो । 


१०७ - »+ पराभुतसंग्रह - - 


आहारे व विंहारे देस काल सम खम उवधिं। 
जाणित्ता ते समणो वट्टदि जदि अप्पलेवी सो || [ प्रव० 3,३२१] 


यदि वेसा करनेसे थोड़े ही पापसे लिप्त होता है तो वह श्रमण देश 
काल, मार्ग वगैरहका श्रम, उपवास आदिं करनेकी शक्ति ओर शरीर रूप 
परिग्रहकों जानकर ही आहार और विहारसे प्रवृत्ति करता हैं। [ आशय 
यह है कि देश कालको जानने वाला भी श्रमण बचपन बुढ़ापा रोग 
आदिके कारण यदि आहार विहारमे प्रवृत्ति करता हे “तो आचारमे 
थोडी शिथिल्ता आनेसे थोड़ेसे पापसे तो लिप्त होता ही है इसलिये 
उत्सर्ग मार्ग श्रेष्ठ है। किन्तु ऐसा करनेसे थोड़ा ही तो पाप होता है 
इसलिये अपवाद मार्ग श्रेष्ठ है क्योंकि थोड़ेसे पापके भयसे यदि बह 
आहार विहारसे प्रवृत्ति नहीं करता तो उसे अति कठोर आचरणके द्वारा 
मर कर स्वर्गमे जन्म लेना पड़ेगा और तब उसका सब संयम नष्ट हो 
जायेगा। अत श्रपवाद निरपेक्ष उत्सर्ग श्रेष्ठ नहीं है। तथा देशकालको 
जानने वाला कोई श्रमण यदि बचपन बुढापा, थकावट, रोग आदिके 
कारण आहार विहारमें स्वेच्छाचारी बनकर असंयमी जनोकी तरह 
प्रवृत्ति करता है तो उसको महान पापका बन्ध होता हे तथा वह 
संयमसे भ्रष्ट हो जाता है। अतः उत्सर्ग निरपेक्ष अपवाद भी श्रेष्ठ 
नहीं है | | 

अ्रमणको शास्त्राभ्यासी होना चाहिये -- 


एयग्गगदो समणो एयर्ग णिच्छिदस्स अत्थेसु । 
शिच्छित्ति आगमदों आगमचेट्ठा तदो जेद्ठा ॥ [ प्रव० ३,३२ | 


श्रमण एकाग्रचित्त होता है। और एकाम्रचित्त वही होता है जिसे 
अर्थोका निश्चय होता है। तथा अर्थोका निश्चय आगमसे होता 
इसलिये आगमका अभ्यास करना ही श्रमणका मु॒य कार्य ह | 
शआ्रागमहीणो समणो शुवप्पाण पर वियाणादि | 
अविजाणतो अट्रे खवेंदि कम्माणि किध भिकखू| [ग्रव०३,३३] 
आगमसके ज्ञानसे रहित श्रमण न अपनेकों जानता ह ओर न परको 
जानता है । आर आत्मादि पदार्थोको विना जाने भिन्न कर्मोका 
विनाश कर सकता हैं 


- ७ अश्रामए्य अधिकार - १० 


आगम ही सराशके नेत्र हैं-.. 
आगमचक्खू साहू इद्यचव्खूणि सब्वभूदाणि। 
३ देवा य ओहिचक्खू सिद्धा पुण सब्बदो चक्खू || [ प्रव०३,२४ ] 
साघुके नेत्र आगम हैं, समस्त प्राशियोंके नेत्र इन्द्रियाँ हैं। देवों 
का नेत्र अवधि ज्ञान है, और सिद्धोंके तो सब ओरे नेत्र ही नेत्र हैं। 
आगम रूपी नेन्नसे सब दिखाई देता है -- 
सब्वे आगमसिद्धा श्रत्था गुणपजएहिं चित्तेहि | 
जांण॒ति श्रागमेण हि पेच्छित्ता ते वि ते समणा | [प्रव- २ ३५] 


अपने अनेक गुण-पर्यायोंके साथ सभी अर्थ आगमसे जाने जाते हैं । 
उन पदार्थों को वे श्रमण भी आगमके द्वारा देखकर ही जानते हैं । 


हक 


, आगमके बिना संयम नहीं -- 
आ्रगमपुष्वा दिट्दी ण॒ भवदि जस्सेह सजमो तस्स। 
रात्थीदि भणदि सुर्च श्रसजदो होदि किघ समणो ॥ [प्रव०३,३६] 
“इस लोकमें जिसके शास्त्रज्ञान पूवंक सम्यग्द्शन नहीं होता उसके 
सयम भी नहीं होता” ऐसा आगम कहता है। ओर जो असंयमी है बह 
श्रमण कैसे हो सकता है ? 
आगमज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान ओर सयमके बिना मोक्ष नहीं--- 
ण्‌ हि आगमेण सिज्फदि सहृहण जदि वि खुत्थि अत्येसु | 
सदृहर्माणों अस्ये असजदो वा ण्‌ णिव्वादि ॥ [ प्रव० ३,३७ ] 


यदि जीवादि पदार्थोंका श्रद्धान नहीं है तो आगमके जाननेसे भी 
मुक्ति नहीं होती । अंथवा जीबादि पदार्थोका श्रद्धान होते हुए भी यदि 
असंयमी है तो भीं मुक्ति नहीं होती । 
ज्ञानी और अज्ञानीमें अन्तर 
ज अ्रर्णाणी कम्म खबेदि भवसयसहस्सकोडीहिं | 
+ तु णाणी तिहिं गुत्तो खबेदि उस्सासमेत्तेण || [ प्रव० ३,३८ ] 


अज्ञानी लाखों करोडों भवोमे जितने कर्मका क्षय करता है, उस क्मको 
तीन गुश्योंका पालक ज्ञानी एक उच्छुवास मात्रमें क्षय कर देता है । 


१०७ - +- ओआख्तसंग्रह +- - 


आहारे व विंहारे देस काल सम खम उवधिं। 
जाणित्ता ते समणो वट्टदे जदि श्रप्पलेवी सो || [ प्रव० 3,३२१] 


यदि वेसा करनेसे थोड़े ही पापसे लिप्त होता है तो वह श्रमण देश, 
काल, मार्ग बगेरहका श्रम, उपवास आदि करनेकी शक्ति ओर शरीर रूप 
परिग्रहकों जानकर ही आहार और बिहारसे प्रवृत्ति करता हैं। [ आशय 
यह है कि देश कालको जानने वाला भी श्रमण बचपन बुढापा, रोग 
आदिके कारण यदि आहार विहारमे प्रवृत्ति करता हे “तो आचारमे 
थोड़ी शिथिज्षता आनेसे थोड़ेसे पापसे तो लिप्त होता ही है इसलिये 
उत्सग मार्ग श्रेष्ठ है। किन्तु ऐसा करनेसे थोडा ही तो पाप होता है 
इसलिये अपवाद मार्ग श्रे्ठ है क्‍योंकि थोड़ेसे पापके भयसे यदि वह 
आहार विद्यरसे प्रवृत्ति नहीं करता तो उसे अति कठोर आचरणके द्वारा 
मर कर स्वर्गमें जन्म लेना पड़ेगा और तब उसका सब संयम नष्ट हो 
जायेगा। अत अपवाद निरपेक्ष उत्सग श्रेष्ठ नहीं है। तथा देशकालको 
जानने वाला कोई श्रमण यदि बचपन बुढापा, थकाबट, रोग आदिके 
कारण आहार धघिहारमें स्वेच्छाचारी बनकर असंयसी जनोकी तरह 
प्रश्षत्ति करता हैं तो डसको महान पापका बन्ध होता हे तथा वह 
संयमसे भ्रष्ट हो जाता है। अतः उत्सर्ग निरपेक्ष अपवाद भी श्रेष्ठ 
नहीं है ]। 


अश्रमणको शास्त्राभ्यासी होना चाहिये -- 


एयगागदो समणो एयर्ग णिच्ल्िद्स्त अप्थेसु । 
शखिच्छित्ति आगमदो आगमचेट्टा तदो जेद्ठा ॥ [ प्रव० ३,३२ | 
श्रसमण एकाग्रचित्त होता है। और एकाग्रचित्त वही होता है जिसे 
अर्थोका निश्चय होता है। तथा अर्थोंका निश्चय आगमसे होता 
इसलिये आगमका अभ्यास करना ही श्रमणका मु॒य कार्य € | 
ञ्रागमहीणो समणो खुवप्पाण पर॑ वियाणादि | 
अविजाणतो अट्ट खवेदि कम्मारि किब भिक्‍वू।॥ [प्रव०३,३ ३] 
आपगमके ज्ञानसे रहित श्रमण न अपनेको जानता हे थे परको 
जानता है । ओर आएत्मादि पदार्थकों विना जाने भिज्षु कर्मोका ऊेसे 
विनाश कर सकता है 


- ७ आमण्य अधिकार - श्०प 


आगम ही साथके नेत्र है--- 


शआ्रगमचक्व साहू टृदियचयखूणि सब्यमभृटाणि | 
देवा य ओहिचक्ख सिद्धा पुण नव्बदों चकक्‍च ॥ [प्रब०३,३८ ] 


नी 


साधुके नेत्र आगस हैं, समस्त प्राशियों़े नेन्न इन्द्रियाँ हे । ढेवो 
का नेत्र अवधि लान है, ओर सिद्धोंके तो सव ओर नेत्र ही नत्र हैं । 


श्रागम रूपी नेन्रसे सब ठिगय्याई देता ह -- 
सब्बे ग्रागमसिद्धा श्रत्था गुणपज्ञएटि चित्तेहि | 
जाणति श्रागमेण हि पेन्डिना ते वि ते समग ॥ [प्रत- ६ ६५] 


अपने अनेक गुण-पर्यायाफे साथ सभी अर्थ आगमसे जाने जाते हैं । 
डन पदार्+ा को व श्रमण भी आगमके द्वारा देखकर ही जानते हैं । 
आगमके ब्रिना सप्म नहीं-- 
आगगमपुच्या दिट्टी ण॒ भवदि जम्मेह सजमा तम्स। 
खत्थीदि मर्णाद सुच श्रसजदा हांदि सिवि समणा ॥ [प्रव०२,३६] 


टच 


“इस लोकमे जिसके शास्त्रतान प्रवंक्क सम्यग्दर्शन नहीं होता उसके 
सयम भी नहीं होता! एसा आगमस कहता है । आर जो अख्यमी हैं वह 
अ्रमण कैसे हो सकता है ? 


आगमज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्वान ओर सयमके बिना मोत्न नहीं--- 
गु हि आ्ागमेणु सिज्काद सहहणु जदि वि णुत्यि अत्येसु | 
सहहर्माणी अत्थे ग्रसजदों वा ण॒ णिव्बादि || [ प्रव० ३,३७ ] 
यदि जीवादि पदार्थोका श्रद्वान नहीं है तो आगमके जाननेसे भी 
मुक्ति नहीं होती । अथवा जीवादि पदाथोंका श्रद्वान होते हुए भी यदि 
असंयमी <€ तो भी मुक्ति नहीं होती । 
ज्ञानी और अज्ञानीमें अन्तर 
जल अण्गाणी कम्म खवेदि भवसयसहस्सकोडीहिं 
त णाणी तिहिं गुत्तो खबेदि उस्सासमेत्तेण || [ प्रय० 


५ डे इ्ध् ] 
अज्ञानी लाखो करोड़ों भवोंमे जितने कमंका क्षय करता है, उस कर्मफो 
तीन गुप्योका पालक लानी एक डच्छवास मात्रमें क्षय कर देता ह। 


१०६ « प्राभूतसअह - 


परिग्रहीकी मोक्ष नहीं-- 


परमाणुपमाण वा मुच्छा देहादिएसु जस्स पुणो | 
विज्जदि जदि सो सिद्धि शा लह्ददि सब्वागमघरो वि ॥ [प्रव०३,२६| 


जिस पुरुपका शरीर आदिमे यदि एक अणुके बराबर भी ममत्व 
है तो समस्त आगमोंका जाननेवाला होनेपर भी वह मुक्तिको प्राप्त 
नहीं करता | 


ऐसा भ्रमण ही संयमी है-- 


पचसमिदो तिगुत्तो पचेदियसवुडो जिदकसाओ | 
दसरणणाणसमग्गो समणो सो सजदो भणिदो || [ प्रव०३,४० ] 


जो श्रमण पाँच समितियोका पालक है, तीन गुप्तियोंसे सुरक्षित है, 
पाँचो इन्द्रियोंके विपयोसे बिरक्त हे, कपायोंको जीतनेवाला है ओर 
सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञानसे पूर्ण है, उसे सयमी कहा हे । 


श्रमण॒का स्वरूप 


समसत्तुवधुवग्गो समसुहृदुक्लो पससर्शिंद्समों । 
ममलोट्ठुकचणो पुण जीविदमरणे समो समणो ॥| [ग्रव०३,४१] 


जो शत्रु ओर वन्धु-बान्धवोमे समान हैं, सुख और दुःखमे समान हें, 
निन्दा ओर प्रशंसामे समान हैं, पत्थर और सुवर्णंमे समान हें तथा 
जीवन और मरणमे समान हैं, वही श्रमण है। 


दसणणाशचरित्तेस तीस जुगव समुद्ठिदों जो ढु। 
एयग्गगदो त्ति मदो सामण्ण तस्स पडिपुण्ण | [प्रव० ३,४२ ] 


जो सम्यग्दर्शन सम्यरज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र इन तीनों भावोंमें 
एक साथ तत्पर हैं वह एकाग्रचित्त माना गया है और उसीका श्रामण्य 
( मुनिधर्म ) परिपर्ण होता ह। [ पहले गाथा ३२ में श्रमणको एकांग्र- 
गत कहा था। यहाँ एकाग्रगतका खुलासा किया हे ]। 
मुज्कभदि वा रज्जदि वा दुस्सदि वा दबव्वमण्णमासेज्ज । 
जदि समणो अ्रण्णाणी बज्कदि कम्मेहिं विविदेहिं| [प्रव० ३,४२३] 


यदि श्रमण परद्र्यकी लेकर मोह करता है अथवा राग करता हे 
अथवा द्वेप करता हे तो वह अज्ञानी अनेक प्रकारके कर्मेंसे वेंधता है । 


- ७ श्रामंगय अधिकार - १6७ 


श्रट्र मु जो ण॒ मुम्कदि ण॒ हि रज्जदि णेव दोसमुवयादि । 
समणो जदि सो णियद खवबेदि कम्माणि विविहाणि || [प्र4०३, ४४] 


जो श्रमण यदि परपदार्थम मोह नहीं करता, राग नहीं करता ओर 
न द्वेप करता है, तो वह श्रमण निश्चित रूपसे अनेक कर्मोका लय 
करता है। 
श्रमणके वो भेद 


समणा सुद॒धुबजुत्ता मुह्ोवजुत्ता य होति समयम्धि । 
तेमु वि मुदधुवजुत्ता अ्णासवा सासवा सेसा ॥ [ प्रब०१, ४४ | 


आगममे श्रमण दो प्रकारके कहे ह--एक शुद्धोपयोगी ओर एक 
झभोपयोगी | इन दोतोमे भी झुद्धोपयोगी श्रमण कर्मोके आख्वसे 
रहित होते हैं ओर वबाकीके सब झभोपयोगी श्रमण कमकि आख़बबाल 
होते है| अर्थात समस्त झ्ुभ अग्युम सकल्प-विकल्पोसे रहित होनेके 
कारण शझुद्धापयोगी श्रमणोक्े कर्मक्ा आर्त्र नहीं होता। वाकीक 
अुमोपयोगी श्रमणोके यद्यपि मिथ्यात्त ओर विपय कपायरूप अश्युभ 
शआस््रव नहीं होता किन्तु पुण्य कर्मका आखब तो होता ही है । 

शुभोपयोगी श्रमण॒फा लन्तण 


अरहतादिसु भत्ती वच्छुलदा पवयणामिज्रत्तेंसु । 
विप्जदि जदि सामणणे सा सुहजुत्ता भवे चरिया || [प्रव०३,४६ 


यदि साधपदमे अहैन्त सिद्धोम भक्ति और आचाये उपाध्याय 
साधुआमे बात्सल्य भाव रहता है तो साधुकों वह चया गुभोगयोगसे 
युक्त ह। 
शुभोपयोगी श्रमणोक्ी प्रवृत्ति 
वदणु-णुमसणेहि श्रब्धद्राणाणुगमणपटिवत्ती | 
समणेसु समावणु्ो ण्‌ णिदिदा रायचरियम्टि || [प्रव०३,४७] 


श्रमणोंको आता हुआ देखकर बन्दना नमस्कारपूर्वक उठकर खडा 
होना, उनऊे पीछे-पीछे चलना, उनका आदर तथा उनका श्रम दर करना, 
ये कार्य सराग चारित्र अवस्थामे निपिद्द नहीं है। अर्थात्‌ झुद्गीपयोगके 
साधक किन्तु शुभोपयोगमे लगे हुए साघुओकी रत्नन्नयके आराधक महा- 
मुनियोमे इस प्रकारको प्रवृत्ति उचित ही है । 


११० - आभुतसंग्रह - 


अल्प ज्ञानियोके द्वारा बतलाये हुए यम नियम आदि करनेसे जो 
झुभोपभोग होता है उसका फल केवल सासारिक सुखकी प्राप्ति 
होती है ]। 


कुपात्र दानका फल 


अवदिदिदपरमत्येसु य विसयकसायाधिगेसु पुरिसेसु । 
जुट्टु कद व दत्त फलदि कुदेवेसु मणुवेसु || [ प्रव० ३, ५७ ] 


परमाथंको नहीं जाननेवाले और विपय कषायोंमे फेंसे हुए मनुष्योको 
सेवा, वैयावृत्य आदि करना, अथवा उन्हे आहार आदि देना कुदेवो 
और मनुष्योके रूपमे फलता है। अर्थात्‌ उन्हे दान आदि देनेवाले मरकर 
कुदेव या नीच सलुप्य होते हैं । 


उक्त कथनको दृढ़ करते है-- 


जदि ते विसयकसाया पाव त्ति परूविदा व सत्येसु | 
किह ते तप्पटिबद्धा पुरिसा शित्थारगा होंति | [ प्रव० ३, #८ ] 


यदि शास्त्रोंसे उन्त विषय-कपार्यों को पाप कहा हे तो विपय क्पायमे 
फंसे हुए पुरुष संसारसे उतारने वाले कैसे हो सकते हैं । [ साराश यह हे 
कि विपय कपाय पाप रूप है अत विपयी कपायी पुरुष भी पापी ही हैं 
इसलिये वे अपने भक्तोंको ससारसे पार नही उत्तार सकते ]। 


सुपान्रका लक्षण 


उवरदपावो पुरिसो समभावो धम्मिगेसु सब्वेसु | 
गुणसमिदि दोवसेवी हवदि स भागी सुमग्गस्स || [प्रव० ३,५४६] 


जो पुरुष पापसे रहित है, सब धार्मिकॉंमे समभाव रखता है ओर 
गुणोके समूहका सेवक है बह मसुमार्गका अर्थात्‌ मोक्ष सार्गका भागी 
होता है । 
अ्सुभोवषोगरहिदा मुद्धुवजुत्ता सुहोवजुत्ता वा | 
णित्थारयति लोग तेसु पसत्वथ लद्ददि भत्तो ॥| [ प्रव० ३,६० ] 
उक्त पुरुष अशुभोपयोगसे रहित होते हुए कभी शुद्धोपयोगी और 
कभी झुभोषयोगी होते हैं आर भव्य जीवोका संसारसे पार लगाते हैं । 
उनका भक्त उत्तम मुखको प्राप्त करता ह | 


- ७ श्रामणय अधिफार -- 2०2 


मुनिग्रेके सन्‍्कारफी विधि 


दिद्वा पगद वत्यु अ्रव्भुद्राग्यवाणुकिगियाद्िं | 
बटुदु तदो गुणणादों विसेसिदब्यो क्ति उबठेसों ॥ [प्रव॒० ३,८६१] 


निर्मन्‍्थ निर्विकार रूपके बारी तपम्वी पाद्रकों देखकर अतिथिके 
योग्य अध्युत्थान ( उठकर खड़ हो जाना ) शआदि क्रियाओआको करे। 
उसके बाद उसे गुणासे विशिष्ट कर ऐसा सर्वत्र देवका उपदेश है । 


श्रव्भुट्राणग गहण उवासगु पासण व सछार | 
ग्रजलिकरण पणम भण्िद इद्द गुणाविगाग हि ॥ [प्रव० ३,६२] 


इस लोकमे जो अधिक गुणवाले तपस्च्री जन हैं उनको आते टेखकर 
उठके ग्बडा होना, आगे जाकर इन्हें ग्रहण करना, उनकी सेवा करना, 
उनके खान पानका प्रवन्ध करना, उनका सत्कार करना, दोनों हाथ 
जोडना ओर उन्हे प्रणाम करना कहा है | 


ग्रब्भट्र या समणा सुनत्यथविसारदा उबासेय्रा | 
सजमतवणाणट्टा पणिवदणीया हि समशणाद्दि | [ प्रब० ३,६३ | 


जो श्रमण यद्यपि चारित्र गुणमे अधिक नही हैं. किन्तु परमागमके 
लाता हेनेसे सम्यग्लान गुणमे न्यप्ठ हैँ, श्ुतकी विनयके लिय श्रमणको 
उनके लिय भी खडा होना योग्य है । तथा भक्ति पृ्वेक उनकी सेव्रा करना 
भी योग्य है । आर जो संयम तप आर जानसे परिपूर्ण हैं उनको तमस्कार 
करना योग्य है | 
श्रमगासासका स्ररूप 
णु हवादि समणो क्ति मदों सजमतवमुत्तसपजुत्तो वि। 
जदि सदृहदि गण श्रत्ये आदपधागे जिणक्खादे | [ प्रव० ३,६४ ] 
जो संयम, तप, ओर श्रतसे युक्त होते हए भी यदि जिन स्गबानके 
द्वारा कह हुए तत्त्योका, जिनसे आत्म तत्त्व प्रधान £, श्रद्धान नहीं करता 
है ता उसे आगमसे श्रमण नहीं साना है | 
सच्चे श्रमणक्रो नहीं माननेवालेकी बुराई 


अवबददि सासणुत्थ॑ समगणु दिद्वा पदोसदों जी हि। 
किरियासु णाणुमण्णदि हवदि हिसो गदट्धचारित्तो | [प्रव०३,६५ 


११२ ४ प्राश्वतसंग्रह -- 


जो मोक्षसागमे स्थित श्रसमणको देखकर कपायबश दूषण लगाता 
है ओर यथायोग्य बन्दना आदि क्रियाओंमेः उन्हे नही म्नऩता, बह साधु 
निश्चयसे चारित्रहीन हे । < -- 
स्वय गुणहीन होते दुए गुगाधिकसे विनय चाहनेवालेकी बुराई' - 
गुणदोधिगस्स विणय पडिच्छुगो जो वि होमि समणो त्ति। 
होज्ज गुणाघरो जदि सो होदि अ्रणतसकषारी ॥ प्रव० १; ६६ ] 
जो स्वय गुणोंसे हीन होता हुआ भी 'मैं भी श्रमण हू” इस अभि- 
मानसे यदि गुणोसे अधिक अन्य तपस्वियोसे अपनी विनय कराना 
चाहता है तो बह अनन्त संसारमे भ्रमण करता है। ४ 


स्वयं गुणणो्में अधिक होते हुए हीन गुणवालॉकी विनय करनेका दोष 


अधिक्गुणा सामण्णे वट्ट ति गुणाधरेहिं किरियासु । 
जदि ते मिच्छुवजुत्ता हवति पब्मद्ुचारित्ता ॥ [ प्रव० ३,६७ ] 
चारित्रमे अधिक गुणवाले श्रमण यदि गुणहीन श्रमणोंके साथ 
वन्दना आदि क्रियाओमे प्रवृत्ति करते हैं तो वे मिथ्यात्यसे युक्त होते हुए. 
चारित्रश्रष्ट हो जाते हैं । 
लौकिक जनेकी कुसगतिका निपेघ 
शखिच्छिदसुत्तत्थपदो समिदकसाश्रो तवोधिगो चावि | 
लोगिगजणससणा णु॒ चयदि जदि सजदो ण हवदि | [श्रव०३,६८| 
. जो आत्मा आदि पदार्थोका कथन करने वाले सूत्रार्थ पदोंका ज्ञाता 
हू, आर जिसकी क्रोधादि कपाय शान्त हैं तथा जो विशिष्ट तपस्वी भी 
है फिर भी यदि वह लौकिक जनोंकी संगति नहीं छोड़ता है तो बह 
संयमी नहीं है सकता । [ साराश यह है कि स्वयं ज्ञानी तपस्वी होते 
हुए भी यदि चारित्रद्दीन पुरुषोकी संगति नहीं छोड़ता तो अति परिचय 
होनेसे जेसे आगके संसर्गसे जल विकृत हो जाता है वैसे ही वह भी बिकारी 
हो जाताह |। 


लोकिक जनका लक्षण 


शिग्गथा पब्वददो वर्द्धाद जदि एहिगेहि कम्मेहिं | 
सो लोगिगो जि भणिदा सजमतवसजुदो चावि | [ प्रव०३,६६ ] 


- ७ श्रामण्य अ्रधिकार - ११३ 


जो परिप्रहसे रहित होनेसे नि्रन्थ ह. आर जिसने विधि प्रवक दीक्षा 

हण की है, बह सयम ओर तपसे युक्त होने पर भी यदि इस लोक 

सम्बन्धी कामोको करता है अर्थात झुयाति, पूजा आर ल्ाभके लिये 
ज्योतिप, मत्र तत्र बगरह कः प्रयोग करता ह, उसे लोकिक कहा ह । 


उत्तम सगतिझा उपदेश 
तम्हा सम गुणादों समणो समयण गुणेटि बा अहिय । 
अ्रविवमदु तम्हि शिन्च टन्छुदि जदि दुक्सपरिमोक्ख || [प्रव०३,७०| 
चकि हीनकी सगति करनेसे गुणाकों हानि होती हू इसलिग्रे यदि 
भ्रमण दु'खसे छूटना चाहता हैं तो उसे सदा अपने समान गुणबवाले 
अथवा अपनेसे अधिक गुणवाल श्रमणके समीप रहना चाहिये । 
असगणासासेकी दशा 
जे ग्रजवागहिदत्या एदे तब्च तसि शिब्छिदा समये। 
अच्चतफ्लसमिद्र भमति त तो पर काल ॥| [ प्रब० ३, ७१ ] 


जो अपने अविवकसे पदार्थोका अन्यथा जानते हुए शो यह निश्चय 
करते हैं कि जैसा हमने जाना ह वही वस्तुका स्वरूप ह, वे अछानी 
मुनि पठमे स्थित होते हुए भी आगे अनन्तकाल तक भ्रमण करते हैं। 
ओर वह अनन्तकाल कभी अन्त न होन वाले नरकादि गतियोके दुःखोसे 
भरपूर होता हद । 
किसका श्रामण्य पूर्ण हे 
अजवाचारविजुदो जबल्यपद्णिच्छिदों पसतपा। 
अफले चिर णु जीवदि इह सो सपुरणसामण्णो ॥ [प्रव०३,७२] 


जो श्रमण विपरीत आचरण नहीं करता, और जैसा बस्तु का स्वरूप 
है वेसा ही पदार्थों को निश्चित रूपसे जानता है, तथा जो राग हेपसे 
रहित हे, उसीका श्रामण्य सम्पूर्ण हे ओर बह इस संसारमे चिरकाल तक 
नहीं जीता अर्थात शीघ्र मोक्ष चला जाता हे । 
शुद्धोपयोगी श्रमण 
सम्म विदिदपद॒त्था चत्ता उवहिं बहित्यमज्मृत्य | 


विस्येसु णावसत्ता जे ते सुद्ध त्ति णिद्दिद्वा || [ प्रव० ३, ७३ ] 
प 


११७ - प्रास्मुतसंग्रह - 


जो सम्यक रूपसे पदार्थोकी जानते हैं, ओर बाह्य तथा अन्तरंग 
परिप्रहकों छोडकर पाँचो इन्द्रियोके विपयोमे अनासक्त हैं उन शुद्ध 
आत्माओंको शुद्धोपयोगी कहा हे । 
शुद्धोपयोगकी महिमा 
सुदस्स य॒ सामण्ण भमणिय सुद्धस्स दसण णाण 
सुद्धस्स य खिव्वाण सो आ्विय सिद्धो णमो तस्स ॥ [ प्रव० ३ ७४] 
शुद्धोपयो गीके ही श्रामण्य कहा है, शुद्धोपयोगीके ही केवल ज्ञान और 
केवलदशन कहे हैं। तथा शुद्धोपयोगीको ही निर्वाण की प्राप्ति कही है। 
बही सिद्ध है | उसे नमस्कार हो । 


८, श्रासमर्ध भाव अधिकार 
भावका मच्त्त्त 


भावों य पदमलिग णु दब्वलिंगं च जाण परमत्य । 
भावों कारणभूदो गुणदोसाणं जिणा विंति || [ भा० प्रा० २] 


जिनदीक्षाका प्रथम चिह्न भाव है। द्रव्यलिंग--बाह्यवेषको परमार्थ- 
रूप मत जान । जिनेन्द्रदेव भावकोी गुणो और दोषोका कारण कहते है ॥ 


भावविसुद्धिणिमित्त वाहिरगथस्स कीरए चाओ | 
बाहिरचाओ विहलो अ्रब्मतरसगजुत्तस्स || [ भा० प्रा० ३ ] 


भावको निर्मल करनेके लिए बाह्य परिम्रहका त्याग किया जाता है । 
अभ्यतर परिग्रहसे सहित मुनिका वाह्मत्याग निष्फल है अर्थात्‌ जिस 
मुनिके चित्तमे वस्त्र आदि वाह्य परिग्रहकी चाह है उसने यदि वस्त्र 
'आदि वाह्य परिग्रहका त्यागकर दिया है त्तो उसका कुछ फल नहीं है। 


न 


जधज5 


- ८ श्रामण्य श्रधिफार - श््श्पू 


भाव रहिितको मोज्ञ नहीं 
भावरहिय्रों णगु सिज्कट जश वि तव चरइ कोटिफोर्टीशों | 
जम्मतरार बहुमों लबवियहवत्यो गलियवत्यों ॥ [ भा० प्रा० ४ ] 
अआत्मस्वरूपकी भावनासे रहित जीव यदि करोडो जन्म तक शुजञाओ- 
को लटकाकर ओर बस्बाकों व्यागकर तपश्चरण करे तो भी उसे मोन्नकी 
ग्राण्ति नहीं होती । 
परिणाप्रम्मि अस॒द् गये मुचेट बाह्रि य जड़ | 
वाहिरगवचाओ मावविह्णस्स कि कुणई || [ भा० प्रा० ५ ] 
परिणामके अश़ुद्ग होते हुए अर्थात सनके विपय कपायसे मलिन 
होते हुए यदि मुनि वाह्म परिप्रहको छोड देता है | तो भावरहितका वाद्य 
परिपहका त्याग क्‍या कर सकता ह अर्थात छुछ सी नहीं कर सकता । 
जाणुद्वि भाव पद्म कि ते लिगेण भावरहिएण | 
'पथिय सिवरिपथे जिणडवट्ट्र पयत्तेरा [ भा० प्रा० $ ] 
है पथिक | मोज्षपुरीके मार्गम जिनवर भगवानके द्वारा कहे हुए 
भाउको प्रयत्नप्वंक मुख्य जान | तेरे इस भावरहित द्रत्यलिगसे क्या १ । 
भावरहियएश सउरिस श्रणाइकाल अणुतसपारे | 
गहि उप्कियाड बहुसा वाहिरणिग्गथरूयाई ॥ [ भा०ग्रा० 3 ] 
हू सजनोत्तम | आत्मस्वरूपकी भावनासे रहित तूने अनाडिकालसे 
इस अनन्त ससारमे वाह्य निम्नस्थ वेयोकों अनेक वार धारण किया 
आर छोड । 
भीतगुणरयगईए तिरियगईए ऊुदेवमणुगदण | 
पत्ता सि तिव्वदुक्ख भावदि जिणमावणा जीव ॥ [ भाव्ग्रा०८ ] 
है जीव | तून भयंकर नरकगतिमे, तियेब्वगतिमे, कुदेव ओर कुमनु- 
प्योगे जन्म लेकर तीत्र दु ख पाया ह | अब जिन भावनाकों मा अर्थात 
मिथ्यात्वकी छोडकर सम्यक्त्वको ग्रहण कर | 
सत्तस णरयावासे दारुणभीमाइ अ्सहणीयाह | 
सुत्ताईं सुद्रकाल दुकवाइ 'णिरंतर मविय्र | [ भा० प्र० ६ ] 


१ परथिणासित्ठरि पथे ग?० परथ्ियम्विव ऊऋ० | २ खिरतर सहिय -आ, 
-एएिरतर काल -गग | 


११६ - प्राभ्ुतसंग्रह - 


हे भव्य जीव । तूने सातो नरकोके विलोंमे अत्यन्त भयानक और 
न सहन कर सकने योग्य दुःख बहुत काल तक निरन्तर भोगे हैं । 


खणणु-ततावण-वालण-वेयणु-विच्छेयणाणिरोह च | 
पत्तो सि भावरहिओओे तिरियगईए चिर काल ॥ [ भाशण्प्रा० १० ] 


हे जीव | आत्मसावनासे रहित तूने तियद्वगतिमे चिरकालतक दुख 
सहदे हैं--प्ृथ्वीकायमे तूने खोदेजानेका दुःख सहा, जलकायमे तूने अग्निके 
ऊपर तपाये जानेका ढु ख सहा, अग्निकायमे तूने जलनेका दु ख सहा 
बायुकायमे तूने पंखे बगेरहसे डुत्ताये जानेका ढुःख सहा, वनस्पतिकायमसे 
तूने छेदन-भेदनका दुख सहा, और त्रसकायमे वाँवने वगेरहका 
दु ख सहा । 
आगतुक-माणसिय सहज सारीरिय च चत्तारि। । 
दुक्खाई मणुयजम्मे पत्तो ति अणतय काल || [ भा०् ग्रा० १ श[ 


हे जीव | तूने मनुष्य जन्ममे अनन्तकाल तक आगन्तुक मानसिक 
सहज ओर शारीरिक चार प्रकारके दु.ख पाये हैं । [ अकस्मात्‌ बिजली 
गिरने आदिसे होनेवाले दु खको आगन्तुक कहते हैं । इष्टवियोग या 
अनिष्टसंयोंगसे मनमे होनेवाली वेदनाको मानसिक दुःख कहते हैं. रोग 
आदिसे होनेवाले दुःखको सहज कहते हैं। और शरीरके छेद्न-भेदन 
आदिसे होनेयाले दुःखको शारीरिक कहते हैं ]। 


सरणिलएस सुरच्छुरविश्नोयकाले य माणस तिव्व | 
सपत्तो सि महाजस दुकख सुहभावणारहिओ्रो ॥ [ मा० प्रा० १२ | 


हे महायशस्त्री | शुभ भावनासे रहित होकर तूने स्वर्गलोकमे 
देवागनाका वियोग होने पर और यदि तू देवी हुआ तो देवका वियोग 
होने पर वहुत अधिक मानसिक दुःख पाया। 


कदप्प्सादिश्राश्रो पच वि अस॒हादि भावणाई य | 
भाऊण “दब्वलिंगी पहीणदेवों दिवे जाओ || [ भा० प्रा० १३ | 


हे जीव | द्रव्यलिंगी मुनि होकर तूने कन्दर्प आदि ( कान्दर्पी, 


१ -ण छालण विच्छे, -यणवेयणाणिरोहँ -आ०। २. दब्वलिंगे झ०, 
दब्बलिंगो ग० | 


- ८ शआमरण्य अधिकार - /9छ 


किल्विपी, आभियोगीकी दानवी ओर समोही ) पॉच »च्यय भावनाश्ग 
को भाया आर उससे तू मरने पर स्थगंस नीच देव हुआ | 

परासत्यमावगायशा शअभ्रगारकाल अशयवागश्एं। 

भाज्ण दुह पत्तो कुशावगायावबीएहि || [ सा० प्रा० १४ ] 

है जीव | अनाडहिकालसे अनेक बार पार्ल्रस्थ आदि पाँच प्रकार 

मुनियोकी भावनाकों भाकर तूने स्वोटी भावनाओके परिणास रूप वीजेस 
दुश्ब पाया। [जो मुनि उपकरणाक द्वार आजीविका करता हुआ 
श्रमणाके पासमें रहता है वह पाश्स्थ है। जिसकी आत्मा क्पायस 
मल्िन ह ओर जो ब्रत गुण शीलसे रहित ह तथा सघका अविनय करता 
है वह छुशील मुनि ह। ब््यझ मत्र, ज्यानिपष आदिस आजीविका 
करन वाल आर राजा वगरहके सेवक मुनिकी स्सक्त कहते है। गुस्के 
पासमे न रहकर जो अकेला स्वच्छन्द विहार ऋरता ह, जिनागमके दपक 
उस मुनिका मृग चारित्र अथबा। स्वच्छुन्द कहते 8 । जो सनि ज्ञिनवचन 
की नहीं जानता, चाग्त्रिक भारसे मुक्त ८, लान ओर आचरणसे श्रष्ट 
उसे अवसन्न कहत है |। 

देवाण गुणविद्रई टट्ी माहप्य बहब्दि दटठु । 

होऊश द्वीणदेवा पत्तो बहु माणस डुब्ग्ब || ( मा० प्रा० २४ ] 


ह जीव | थीच देव होकर वृने अन्य देवोके गुण, विश्वुति, ऋद्धि 
तथा अनेक प्रकारके माहात्म्यकी देखा ओर उससे तूने वहुत मानसिक 
दुभ्ख पाया । 


चउठविह्विक्हासत्तो मयमत्ता असुहमावप्रयदत्यों | 
होऊण कुदेवन पत्तो सि अगेयवाराद्मा ॥ [| भा प्रा० १६ ] 

ह जीव | तू चार प्रकारछो खोटी कवाओमे आसक्त होकर, आठ 
मदोसे उन्मत्त हाकर तथा प्रकट ख्पसे अद्युम परिणास रूप प्रयोजनकों 
ल्कर अनक वार कुदेवोम उत्पन्न हुआ | 

असुई बीहन्छेटि य कलिमलबहुलाहि गब्मवसहीहिं | 
वसिश्रों सि चिर काल श्रणेयत्नणाणीय मुणिपवर || [माण्प्रा० १७] 


हू मुनिश्रट्ट / अनेक साताओके अपविच्र, भयानक, ओर गन्दे मलसे 
भरे हुए गर्भ स्थानमे तुम बहुत काल तक रहें हो । 


श्श्८ “- मर््तसभअदह - 


पीओझ सि थरयाच्छीर अ्रणतजम्मतराइ जशाणीण | 
अण्णण्णारा महाजस सायरसलिलादु अ्रहिययर ॥ [भा०ग्रा०१८| 
हे महायशके धारी | तुमने अनन्त जन्मोंमे भिन्न भिन्न माताओके 
स्तनोका सागरके पानीसे भी ज्यादा दूध पिया है। अर्थात्‌ अनन्त भावोंमे 
हर 22.. ध्छ 
तुमने माताओका इतना दूध पिया है कि यदि उसे एकत्र किया जा सके 
तो वह समुद्रके पानीसे भी ज्यादा हो जायेगा । 
तुह मरणे दुक्खेश अ्रस्णण्णाण श्रणेयजराणीण | 
रुण्णाण रायणणीर सायरसलिलाडु अ्हिययरं || [माण०प्रा०१६] 
हे मुनि! तुम्हारे मरने पर दुःखसे भिन्न भिन्न माताओके रोनेसे 
उत्पन्न हुआ आँखोंका जल समु॒द्रके पानीसे भी अधिक है । अर्थात्‌ तुमने 
अनन्त बार जन्म लेकर अनन्तवार मरण किया | ओर तुम्हारे मरनेपर 
तुम्हारे वियोगसे दुखी माताओंने इतने आँसु बहाये हैं कि यदि उन्हें 
एकत्र किया जा सके तो वे सागरके जलसे भी अधिक होंगे । 
भवसायरे अ्रणते छिण्णुज्किय केस-राहर-णालट्टी | 
पु जइ जइ को वि जए| हवदि य गिरिसमधिया रासी ॥[सा०्प्रा०२०॥ 
हे मुनि | इस अनन्त ससार समुद्रमे तुम्हारे शरीरोंके काटकर फेफ्े 
हुए केश, नख, नाल ओर हड्डियोंको यदि कोई जगतमे इकट्ठा करे तो 
मेरु पर्वतसे भी ऊँचा ढेर हो जाय । 
जल-थल सिहि-पवणवर-गिरि-सरि-दरि-दु रुवणाइ सब्बत्तो | 
वस्श्रो सि चिर काल तिहुवशमज्मे अराप्पवसो ॥ [माण्प्रा०२१] 
हे जीव ' पराधीन होकर तू तीनों लोकोके वीचमे जल, थल, अग्नि, 
वायु, आकाश, परत, नदी, गुफा, देवकुरु, उत्तरकुरुू भोग भूमि और 
बन वगेरहमे सबेत्र चिरकाल तक रहा है । 
गसियाड पुग्गलाईं धुवणोयरवत्तियाइ सब्वाइ | 
पत्तो मि तो शा तित्ति पुरारुच ताईं श्रु जतो ॥ [ भा० प्रा० २२ | 
हे जीव ! तूने इस लोकमें स्थित सभी पुदूगलोका भक्षण किया। 
आं|र उनको वारंवार भोगत्ता हुआ भी ठप नहीं हुआ | 
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तिहबंणशासलिल सयल पीय तण्द्माए पीडिएण तुमे । 
तो वि ण तण्दाछेशो जाओ चिंतेह मवमहण || [ मा० प्र।० २३] 


हू जीव | तने प्याससे दुखी होकर त्तीना लोकांका सारा जल पी लिया, 
फिर भी तेरी प्यास नहीं मिटी | अत्तः ससारका नाश करनवाले रत्नत्रयका 
चिन्तन कर | 
गहिउज्मियाइ मुणिवर कलेवराइ तुमे श्रणुयाट । 
ताण गत्वि पमाण अ्रणतमवसायर वीर ॥ [ भा० प्रा० २४ ] 
है धीर मुनिवर ! तूने इस अनन्त ससार समुद्रम जो अनेक शरीर 
ग्रहण किये ओर छोडे हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है । 


विसवेयणु - रक्तकक्‍्खय - भय - सत्थगाहणुसक्लिसेणु | 
आहारुम्सासाण गुिरोह्णा म्विजए श्राऊ॥ 
हिम-जलणु-सलिल-गुयर-पिव्वय-तरु-दह णु-पट णु-मगेहि | 
रस-विजजोयवारणश्रणुयपसगेहि विविदेहि || 

टय तिरियमणुयजम्सम सुइर उववलजिऊण बहबार | 
अवमिच्चु-मद्दादुक्ख तिब्ब पत्तो सित मित्त ॥ [मा० प्रा० २९-२७] 


विप, पीडा, रक्त क्षय ( खून का वहुत अविक निकल जाना ), ढर, 
ओर शब्त्र घातके संक्तशसे, आहार ओर श्रासोच्छेवासके रुकनेसे, बर्फ 
अग्नि ओर पानीमे गिरनेसे, मदन पर्ेत ओर ऊँचे वृक्त पर चढते समय 
गिर जानेसे, पारेके विकारसे, विजली गिर जाने तथा योगके धारण 
आदि अनेक अनीतिपू्ण घटनाओके द्वारा आयुका क्षय हो जाता हू । इस 
प्रकार हू मित्र | तूने तियेद्ध ओर मनुप्य गतिमे चिर काल तक जन्म 
लेकर अनेक वार अकाल मरणका कठोर महादुःख भोगा है । 
छुत्तीस तिण्िणिसया छावग्रिमहस्सवारमरणाणि | 
अतोमुहुत्तमज्फे पत्तो सि खिगोयवात्तम्मि || [ भा० प्रा० र८ ] 
हैं जीन | निगोदम रहते हुए तू एक अन्तमुहूत कालमे छियासठ 
हजार तीन सो छत्तीस वार सरा | 
वियलिदिए असीदि सट्टी चालीसमेव जाणह। 
पनिदिय चठवीस खुद भवऊ्तोमुहत्तस्म || [ भा० प्रा० २६ ] 


एक अन्तमुद्रतमे होनेवाले इन छुट्र भवो्त द्वीछ्वियोंके अस्सी, त्रीन्द्रियोँ 
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के साठ, चौडईन्द्रियोंके चालीस ओर पब्न्चेन्द्रियोंके चौबीस भव होते हें, 
ऐसा जानो । अर्थात्‌ एक अन्तमुहतमे होनेबाले छियासठ हजार तीन सो 
छत्तीस भवोंमेसे यह जीव अस्सी बार दोइन्द्रियमे जन्म लेता है, साठ बार 
तेइन्द्रिय होता हैं, चालीस वार चोइन्द्रिय होता है और चोबीस बार 
पञ्म्चेन्द्रिय होता है । 

रयणुत्त सुअ्॒लद्ध एवं ममिश्रो सि दौहससारे | 

इय जिणवरेहिं भणिय त रयणत्त समायरह || [मा० प्रा० ३०] 


र्नत्रयकी प्राप्ति न होनेसे हें जीव ! तूने इस प्रकार दीघेकाल तक 
हि ० ३ जप 
संसारमे श्रमण किया। अतः तू रत्ननत्रयकों धारण कर, ऐसा जिन 
किक 
भगवान ने कहा है । 
रलेन्रयका स्वरुप 
अप्पा अ्र्पम्मि रश्रो सम्माइट्टी हवेइ फुड जीवो। 
जाणइ३ त सणणाण चरदि हु चारित्तमग्गु त्ति ॥ [मा० श्रा० ३१] 
आत्मामे लीन आत्मा निश्चय रूपसे सम्यस्दष्टि होता है। जो 
आत्माको यथार्थ रूपमे जानता हे वह सम्यगज्ञान हे ओर जो आत्मामे 
तन्‍्मय हो जाता हे वदी चारित्र है | इस प्रकार यह मोक्षका मार्ग है । 
अण्णे कुमरणमरण अशेयजम्मतराइ मरिओ्रो सि। 
भावहि सुमरणमरण जरमरणविणासण जीव || [ भा० प्रा० ३२ ] 
हे जीव | तू अन्य अनेक जन्सोंमे कुमरण सरणसे मरा । अब जरा 
ओर सरणुका नाश करनेवाले सुमरण सरणुका चिन्तन कर । 
सो शृत्यवि दब्वसतव॒णो परमाशुपमाणमेत्तओ खिल्ओ । 
जत्थ ण॒ जाओ ण्‌ मश्नो तियलोयपमाणओ सब्बो ॥ [भा०प्र० ३३] 
इस तीन लोक प्रमाण समस्त लोकमे परमाणु वरावर भी ऐसा कोई 
स्थान नहीं हें, जहाँ द्रव्यलिगकों धारण करनेवाला जीव न जन्मा ओर 
न मरा हो। 
कालमणुत जीवो जम्म-जरा-मरणपीडिश्ो दुक्ख | 
जिशलिगेण वि पत्तो परपराभावरहिएण || [भाशव्प्रा० ३४ ] 
इस जीवने परस्परासे भावरहित ज्ञिन लिग धारण करकेयलाअअक 
9 ज्ञागिमजत्ति ना» | 
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जिनलिग तो धारण किया किन्तु भावसे मिथ्यादृष्टि ही रहा, इससे 
डु/ख ही पाया । 


पडिदेस-समय-पुस्णल-पा उस - परिणाम-णाम-कालट् । 
गहिउज्कियाद' बहुओ थ्रणतमवसायगे जीवो ॥ [ भा० प्रा० ३५ ] 


अनन्त ससार समुद्रमे इस जीवने आयु कम, राग ह्वेप रूप परिणाम, 
नामक और उत्सपिणी अग्रसर्पिणी कालमे स्थित पुद्गलोको प्रत्येक 
प्रदेशमे ओर प्रत्येक समयमे झनेक वार गहण किया ओर छोडा । अर्थात 
अनन्त संसारमे भ्रमण करते हुए इस जीव ने समस्त कमे ओर नोकमे 
पुदूगलोंकी अनेक वार भागकर छोड दिया, लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशमे 
यह जन्मा ओर मरा, उत्सपिणी अयसर्पिणी कालके प्रत्येक समयमे 
इसने जन्म लिया ओर भरण किया, जधन्यसे लेकर उत्कृष्ट पर्यन्त 
(नोग्रवेयक पर्यन्त) चारो गतियोकी सब आयुओको भोगकर छोड विया। 
ओर प्रत्येक योगस्थान, कपायाध्यबसायस्थान ओर अनुभागाध्यवसाथ 
स्थानके द्वारा आठों मूल कर्मों ओर उनऊी उत्तर प्रकृतियोकी जघन्यसे लेकर 
उत्कृष्ट पयन्‍त सब स्थितियोाकों भोगा आर छोड दिया। इस तरह इस 
जीवने अनेक वार पच परावत्तेन रूप संसारमे भ्रमण किया । 


तेयाला तिणिणिसया रप्ज्ण लोयखेत्तपरिमाण | 
मुत्तगट्रपएसा 'कत्य ण ढुसहुल्लिओो जीवो ॥ | भा० प्रा० ३६ ] 


तीन सो तेतालीस राजु प्रमाण लोकक्तेत्रम आठ मध्य प्रदेश्तेको 
छोडकर इस जीवने कहाँ भ्रमण नहीं किया अर्थात्‌ सव जगह भ्रमण 
किया | 
शरीरमें रोग 
एक्केक्कगुलिवाही छुण्णवदी होंति जार मणुयाण | 
अवसेसे य सरीरे रोया भर कित्तिया भणिया | [मा० प्रा० ३७] 
मनुप्यों की एक एक अगुलिमें छियानवें रोग होते हैं ऐसा जानो । 
तव बतलाईये कि वाकीके शरीरमे कितने रोग कहे हैं ? 
ते रोया वि य सयला सहिया ते परवसेण पुब्वभवे | 
एव सहसि महाजस कि वा बहुएहिं लविएहिं || [ भा० प्रा० इ८ ] 


१ जत्य आ[० | 
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के साठ, चौडन्द्रियोंके चालीस ओर प््चेन्द्रियोंके चोचीस भव होते हें, 
ऐसा जानो | अर्थात्‌ एक अन्तमुहूर्तमे होनेवाले छियासठ हजार तीन सो 
छत्तीस भवोंमेसे यह जीव अस्सी बार दोइन्द्रियमे जन्म लेता है, साठ बार 
तेइन्द्रिय होता है, चालीस वार चौइन्द्रिय होता है और चौबीस वार 
पञ्म्चेन्द्रिय होता है । 

रयणत्त सुअलद्ध एवं ममिश्रो सि दीहससारे | 

इ्य जिणवरेहि भणिय त रयणत्त समायरह || [मा० प्रा० ३०] 


रतनत्रयकी प्राप्ति न होनेसे हे जीब ! तूने इस प्रकार दीघेकाल तक 
संसारमे अ्मण किया। अतः तू रत्नत्रयकों धारण कर, ऐसा जिन 
भगवान ने कहा हे । 
रतत्रयका स्वरुप 
अप्या भ्र्पम्पि रश्रो सम्माइट्री हवेह फुड जीवो। 
जाणु३ त सरणाण चरदि हु चारित्तमग्मु त्ति ॥ [मा० था० ३१] 


आत्मामे लीन आत्मा निमश्चय रूपसे सम्यस्दष्टि होता है। जो 
आत्माको यथार्थ रूपमे जानता है वह सम्यरज्ञान हे ओर जो आत्मामे 
तनन्‍्मय हो जाता हे बदी चारित्र हे । इस प्रकार यह मोक्ष॒का मार्ग है । 
अण्णे कुमरणमरण अ्रणेयजम्मतराइ मरिश्रो सि। 
भावधहि सुमरणमरण जरमरणविणासण जीव | [ भा० प्रा० १२ ] 
हे जीव | तू अन्य अनेक जन्ममे कुमरण सरणसे मरा । अब जरा 
ओर मरणका नाश करनेत्राले सुमरण मरणका चिन्तन कर ! 
सो शत्यि दव्वसतव॒णो परमाणुपमाणमैत्तओ्रों खिलओ । 
जत्थ ण्‌ जाश्रो ण॒ मश्नो तियलांयपमाणुश्रो सब्बों | [भा०प्र० ३३] 
इस ठीन लोक प्रमाण समस्त लोकमे परमाणु वरावबर भी ऐसा कोई 
स्थान नहीं है, जहॉ द्रव्यलगकों धारण करनेबाला जीव न जन्मा ओर 
न मराहो। 
कालमणत जीबी जम्म-जरा-मरणपीडिश्ो दुक्ख | 
जिणलिगेण वि पत्तो परपराभावरहिएण ॥ [ भा०्प्रा० ३४ ] 


इस जीवने परम्परासे भावषरहित जिन लिंग धारण करकेयलाअअक 
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जिनलिंग तो धारण किया किन्तु भावसे मिध्यादृष्टि ही रहा, इससे 
दुःख ही पाया | 


पडिदेस-समय-पुग्गल-माउग - परिणाम-णाम-कालट्ट । 
गहिउज्मियाइ” बहुओ अ्रणतमवसायरे जीवो ॥ [ भा० प्रा० ३५ ] 


अनन्त संसार समुद्रमें इस जीवने आयु कर्म, राग हेेप रूप परिणाम, 
नामक ओर उत्सर्पिणी अग्सर्पिणी कालमे स्थित पुद्गलोको प्रत्येक 
अदेशमे ओर प्रत्येक समयमें अनेक वार ग्रहण किया और छोडा । अर्थात्‌ 
अनन्त संसारमे भ्रमण करते हुए इस जीव ने समस्त कम और नोकमे 
पुदूगलॉकी अनेक वार भोगकर छोड दिया, लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशमे 
यह जनन्‍्मा ओर मरा, उत्सर्पिणी अय्सपिणी कालके प्रत्येक समयमे 
इसने जन्म लिया और मरण किया, जधन्यसे लेकर उत्कृष्ट पर्यन्त 
(नोमेवेयक पर्यन्त) चारो गतियोंकी सब आयुओंफो भोगकर छोड विया। 
ओर प्रत्येक योगस्थान, कपायाध्यवसायस्थान ओर अनुभागाध्यवसाय 
स्थानके द्वारा आठों मूल कर्मों ओर उनकी उत्तर प्रकृतियोकी जघन्यसे लेकर 
उत्कृष्ट परयैन्‍्त सव स्थितियोंकी भोगा ओर छोड़ दिया। इस तरह इस 
जीवने अनेक वार पच परावतेन रूप संसारमे भ्रमण किया । 


तेयाला तिरिणसया रप्जूण लोयखेत्तपरिमाण | 
मुत्तूण॒ट्रपएसा 'कत्य णा हुरुढुल्लिश्रो जीवों || | भा० प्रा० ३६ ] 


तीन सो तेतालीस राजु प्रमाण लोकक्षेत्रमे आठ मध्य प्रदेश्तको 
छोड़कर इस जीवने कहाँ भ्रमण नहीं किया अथात्‌ सव जगह भ्रमण 
किया । 
शरीर रोग 
एक्केक्कगुलिवाही छुण्णवदी होति जाण मणुयाण | 
अवसेसे य सरीरे रोया भणु कित्तिया मणिया || [मा० प्रा० ३७] 
मनुप्यों की एक एक अगुलिमे छियानवें रोग होते हैं ऐसा जानो । 
तब वतलाईये कि वाकीके शरीरमे कितने रोग कहे हें ? 
ते रोया वि य सयला सहिया ते परवसेण पुष्वभवे | 
एवं सहसि महाजस किं वा बहुएहिं लविएर्हि ॥ [ मा० ग्रा० इे८ ] 
१ जत्य आ०। 


2२६ - प्राभ्वतसंग्रह - 


जो शरीर आदि परियग्रहसे रहित है, मान कपषायसे पूरी तरह छूटा 
हुआ है और जिसका आत्मा आत्मामे लीन है वह भावलिगका धारी 


साधु है । 
भावलिज्ली साथुफी भावना 
ममत्ति परिवज्ञामि णिम्मत्तिमुवद्धिदो | 
आलबण च में ग्रादा अवसेसाईं वोसरे || [ भा० प्रा० ४७ ] 
निर्ममत्य भावको अपनाते हुए मै यह मेरा हे ओर मै इसका हूँ” इस 
आप <+ 5 
ममत्व भावको छोडता हूँ । आत्मा ही मेरा आलम्बन हे | शेप सबका मैं 
त्याग करता हूँ । 
आदा खु मज्फ णाणे आदा मे दसणे चरितेय | 
आदा पत्चक्खाणे आदा मे सबरे जोगे || [ भा० प्रा० ५८ ] 


यह निश्चित है कि आत्मा भेरे ज्ञानमे हैं, आत्मा मेरे दशैन ओर 
चारित्रिमे है । आत्मा प्रत्याख्यानमे है ओर आत्मा मेरे संवर ओर ध्यानमे 
हे । अर्थात्‌ ज्ञान, दशेन, चारित्र, प्रत्याख्यान, संवर ओर योग ये सब 


श्यात्म स्वरूप 
एगो में सासदो श्र्पा णाणुदसणलक्खणो | 
सेसा मे वाहिरा भावा सब्बे सजोगलक्खणा ॥ [मा० प्रा० ५६| 
ज्ञान दशेन स्वरूप एक मेरा आत्मा ही शाश्रत-अविनाशी है, बाकीके 
सभी मेरे भाव वाह्य हैं, जो कि परद्रव्यके संयोगसे ग्राप्त हुए हैं । 
शुद्ध आत्माकी भावनाका उपदेश 
भावेह भावसुद्ध अप्या सविसद्धशिग्मल चेव | 
लद्ु चठउगट चइऊण जह् इच्छुह सासय सुक्ख | [भा० प्रा० ६०] 


यदि गीत्र ध चतुगतिस्वरूप संसारकों छोडकर शाश्वत सुखको प्राप्त 
करना चाहत हो तो झुद्ग भावोके द्वारा खुविशुद् ओर निर्मल आत्माका 
चिन्तन करो । 


खुठछात्म भावनाका फल 


जो जीवो नावतो जीवसहाय सुभावझजुत्तो | 
सो जर-मरणविग॒स कुणइ फुट लहइ गिव्वाण॥ भा० प्रा० ६१] 


- ८ आमणय अधिकार - १२७ 


जो जीव शुभभावोंसे संयुक्त होता हुआ आत्माके स्वरूपका चिन्तन 
करता है वह जरा ओर मरणका विनाश करके निश्चयसे मोक्ष प्राप्त 
करता है । 
पुन भाषकी महत्ताका वर्णन 
पढिएण वि कि कीरइ कि वा सुणिएण भावरहिएण | 
भावों कारणभूदो सायारणयारभूयाण || [ भा० प्रा० ६६ _ 


भाव रहित पढ़नेसे भी क्या काये सिद्ध हो सकता है ओर भावरहित 
जे के ( 
सुननेसे भी क्‍या काये सिद्ध हो सकता हू ? अर्थात्‌ कुछ भी काये सिद्ध 
नहीं हो सकता | मुनिपनेका ओर श्रावकपनेका कारण भाव ही है । 


भावके विना नग्नता व्यर्थ है 


दबव्वेण सयलणु॒ग्गा शारयतिरिया य सयलसघाया | 
परिणामेण अ्सुद्धा ण भावसवणत्तण पत्ता ॥ [ भा० ग्रा० ६७ ] 


नारकी तियद्ध ओर अन्य सव जीव समूह द्व्यसे ( वाहरसे ) नंगे 
रहते हैं। किन्तु भावसे वे अशुद्ग होते हें अथात्‌ उनके भाव झुद्ध नहीं 
होते, इसलिये वे भाव मुनिपनेको प्राप्त नहीं होते | 
णुग्गो पावइ दुक्ख खग्गो ससारसायरे भमइ!। 
णगगो ण लह॒इ वोही जिशमावणवजिश्रो सुडर || [मा० प्रा० ६८] 
जिन भावनासे रहित नग्न जीव दुःख पाता है, जिन भावनासे रहित 
नग्न जीव संसाररूपी समुठ्रम भ्रमण करता है। ओर जिन भावनासे 
रहित नग्न जीव चिरकाल तक सम्यग्ज्ञानको प्राप्त नहीं कर पाता | 
अयसाण भायशणेण य कि ते शगोण पावमलिणेश | 
पेसुस्ण-हास-मच्छुर-मायावहुलेरा सबणेण ॥ [ भा० प्रा० ६६ ] 
हे मुनि | अपयशके पात्र ओर पापसे मलिन तेरी इस नग्नतासे तथा 
चुगली, हँसी सजाख, डाह ओर मायासे भरे हुए तेरे इस मुनि पढसे 
क्या लाभ है ? 
पयडहि जिणवरलिंग अ्र्भतर भावदोसपरिमुद्धो | 
भावमलेण य जीवो वाहिरसगम्मि मइलियइ ॥ [ मा० प्रा० ७० ] 


हे मुनि |! अन्तरग भावढोपसे विल्छुल शुद्ध होकर तू जिन लिगको 


श्श्प “ भाभ्यतसभह - 


धारण कर, क्योंकि भावोंके सलिन होनेसे जीव बाह्य परिग्रहमे मलिनता 
2 हक] 
पैदा कर लेता है । 
धम्मम्मि णिप्पवासो दोसावासों य उच्छुफुल्लसमो । 
शिप्फलशिग्गुणुयारों णटसवणो णम्गरूवेण || [ भा प्रा० ७१ | 
जो धमसे रहित है, ढोपोंका धर हे ओर इईंखके फूलके समान फल 
बे कप हे 
रहित और निर्गुण है, वह मुनि नग्न वेष धारण करनेवाला नट हे। अर्थात्‌ 
जैसे नट अनेक वेप धारण करता है वेसे ही उस मुनिने मुनिका नग्नवेप 
धारण कर लिया है । 
जे रायसगजुत्ता जिणभावणरहियदव्वशिग्गथा | 
ण्‌ लहति ते समाहिं बोहिं जिणसासणे विमले ॥ [भा० प्रा० ७२] 
जो मुनि रागभाव रूप परिग्रहसे मुक्त हें ओर जिन भावनासे रहित 
होनेके कारण द्रव्यरूपसे निम्नेन्थ हैं अर्थात्‌ केबल नग्नवेष धारण किये 
हुए हैं, वे निर्मेल जिन शासनये कह्दे हुए सम्यग्ज्ञान ओर ध्यानको प्राप्त 
नहीं कर सकते । 
भावलिगपूर्वक ही द्रव्यलिंग होना चाहिये-- 
भावेण होश ण॒ग्गो मिच्छुत्ताईय दोस चउठऊण। 
पच्छा दब्वेश मुणी पयडदि लिंग जिणाणाए ॥ [मा० प्रा० ७३] 
पहले मुनि मिथ्यात्व आदि दोपोंकी छोड़कर भावसे नग्न होता है । 
पीछे जिन भगवानकी आज्ञासे द्रव्य रूपसे लिंगकों प्रकट करता हे अर्थात्‌ 
वाह्मय रूपमे नग्न होता हे । 
भावके तीन भेद 
भाव तिविहपयार सुहासुद्द सुद्धमेव णायव्व । 
असुह अट्टरउद् सुहृधम्म जिणवरिंदेहिं || [ भा० प्रा० ७४ ] 

. भाव दीन ग्रकारका जानना चाहिये--झुभ, अशुभ और श॒द्ग । आते 
ओर रोद तो अशुभ भाव हैं और जिनेन्द्रदेवके द्वारा प्रतिपादित धर्म 
शुभभाव है । 

'सुक्‍्क सुद्धसहाव अ्रप्पा अ्रप्पम्मि त॑ च णायव्ध | 
हय जिणवरेहि भणिय ज सेयं त समायरह || [ भा० प्रा० ७५ _] 


९, सुद्ध ग०। २ इंदि ग० | 


- ८ शआ्रामस्य अधिकार - श्र६ 


गक्लध्यान शुद्ध भाव है और आत्माका आत्मामे क्लीन होना 
शुक्लध्यान है यह जिनवर भगवानने कहा है । इनमेसे जो कल्याणकारी हो 


उसे वारण करो। 


भावों वि दिव्व-सिवसुक्खमायणो भाववज्जिश्रों सवणो | 
कम्ममलमलिणचित्तो तिरियालयभायणो पावो || [मा० ग्रा० ७३ 


भावलिंग दी स्वर्ग ओर मोक्ष सुखका भाजन है। भावलिगसे रहित 
पाण मुनिका चित्त कर्मरूपी मल्से मलिन होता हे और वह तिथग्वगतिका 


पात्र होता है 


खयरामर-'मणुयकरजलिमालाहि य सथुया विउला | 
चब्म्हर-रायलच्छी लब्मइ बोही श भव्बगुया ॥ [मभा० प्रा० ७७] 


जीव विद्याघर, देव ओर मनुप्योंके द्वारा अपने दोनों करोकी 
अंजलियाँ वनाकर, उनके द्वारा स्तुत चक्रवर्तीकी राज्यलक्ष्मीको प्राप्त 
कर सकता है किन्तु भव्य जीवोंे द्वारा नमस्कृत सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति उसे 
नहीं हा सकती । 
बोधकी प्राप्ति किसे होती है 
पयलियमाण-कसाथ्ो पयलिय-मिच्छत्त-मोह-सम-चित्तो | 
पावर तिहुयणसार बोही जिशसासण जीवो || [भा० प्रा० ७८] 
जैन धर्ममे, जिसकी मान कपाय परी तरहसे नष्ट हो गई है ओर 
मिथ्यात्व मोहनीयके पूरी तरहसे नष्ट हो जानेके कारण जिसका चित्त 
साम्य भावसे युक्त होता है, वही जीव तीनों लोकोमे सारभूत वोधिको 
प्राप्त करता है । 


तीथंइर नाम कर्मफा वध कौन करता है 
विसयविरत्तो समणोो छुद्दसवरकारणाइ भाऊरणु | 
तित्थयरणामकम्म वध अइरेण कालेरा॥ [ भा० प्रा० ७६ ] 


पाँचा इन्द्रियोंके विषयोसे बिरक्त श्रमण उत्तम सोलह कारण 
भावनाओका चिन्तन करके थोड़े द्वी समयमे दीथ्थइझुर नामकर्मका वन्ध 
करता ह॒ । 





” मणुयाण अजलि ग० । ? कही सुभावेण ग० | 
€& 


१३.० - प्राय्रुतसंग्रह - 


भाव अ्रवणको ही सुखकी प्राप्ति 


भावसवणो वि पावइ सुक्खाईं दुह्मइ दव्वसवंणों य | 
इय णाउ गुणदोसे भावेण य सजुदो होह || [ मा० प्रा० १२७ ] 


भावलिंगी भ्रमण सुखोंको पाता है और द्र॒व्यलिगी श्रमण दुःखोंको 
पाता है । इस प्रकार गुण ओर दोषोंको जानकर मुनि भावसे सहित 
होता हे । 


जह सलिलेश शा लिप्पद् कमलिशिपत्त सहावपयडीए | 
तह भावेण ण्‌ लिप्पइ कसायविस्येहिं सप्पुरिसो || [भा०प्रा०१५४] 


जैसे कमलिनीका पत्र स्वभावसे ही जलसे लिप्त नहीं होता । वेसे ही 
सम्यग्ट्टी पुरुष सावके छारा क्रोध आदि कषायों ओर पः्म्वेग्द्रियोके 
विषयोंसे लिप्त नहीं होता । 


चक्कहर-राम-केसव-सु रवर-जिण-गणुहराइसोक्खाइ । 
चारणमुणिरिद्धौश्रो विसुद्धभावा शरा पत्ता || [भा० प्रा० १६१] 


विशुद्ध भाववाले मनुष्योने चक्रवर्ती, वलभद्र, नारायण, उत्तमदिव, 
तीर्थडडुर ओर गणधरादिके सुखोंको ओर चारण मुनियोंकी ऋद्धियोंको 
प्राप्त किया है | 
तित्थयर-ग णहराइ अव्भुद्यपरपराइ सुक्खाइ | 
पावति भावसहिया सखेवि जिणृहिं वज्जरिय || [मा०्प्रा० ११८] 


भाव सहित मुनि तीथेक्कर गणघर आदि अभ्युदयोंकी परम्पराओंको 
ओर सुखोंको प्राप्त करते हैं । ऐसा सच्षेपसे जिनेन्द्र देवने कहा है । 
भाव अ्रवर्णोको नमस्कार 


ते बएणा ताण णुमो दसणु-बरणाणु-वरणसुद्धायणं | 
भावसहियाण णिल्च तिविहेश पयट्रुमायाण || [मा० प्रा० १२६] 
सम्यग्दशेन, सम्यग्नान ओर सम्यक चारित्रसे पवित्र तथा मन वचन 


काय अथवा कृत कारित अमुमोदनाके द्वारा छुल कपटसे रहित उन 
भावलिगी मुनियोकों सदा हमारा नमस्कार है । वे मुनि धन्य हैं | 





६, आमण्य-अधिकार 
[ सूत्र आारुतसे ] 


श्रहतभासियत्य गणुहरदेवेहिं गथिय सम्म | 
सुत्तत्यमग्गण॒त्य॑ सवणा साहति परमत्थ ॥ [९० १ ] 


जो अरहंत देवके द्वारा कह हुए अशे-बस्तु तत्त्वसे युक्त है ओर 
गणधरदेवने सम्यक्‌ रीतिसे जिसकी रचना की है उसे सूत्र कहत हें । 
डस सूत्रमें कहे हुए अर्थको खोजनेके लिये श्रमणगण परमार्थकी साथना 
करत हैं । 
सुत्तम्मि ज 'सुदिट्ू आइरियपरपरेण मगोण। 
णाऊण दुविहसुत्त वट्टद सिवमग्गि जो भव्यों | [ सू० २ ] 
सूत्र जो कुछ कहा गया है उसे आचाये परम्परासे आये हुए मार्गके 
द्वारा शब्द ओर अर्थ रूपसे जानकर जो मोक्ष मार्गम लगता है बह 
भव्य हे । 
मुत्तम्मि जाणमाणो भवम्स 'विस्सासण च सो कुणदि | 
सुई जहा असुत्ता णासदि सुत्त समा' णो वि॥ [ सू० ३ ] 


सूत्नको जान लेनेपर वह मुनि संसारका नाश कर देता ह। जसे 
सूत्र-डारेसे रहित सुई नप्ट हो जाती € अर्थात खा जाती ह किन्तु सृत्र- 
ढारेके साथ होनेसे नहीं खोई जाती | [ बसे ही सत्र सहित मुनि भी स्वयं 
नाट नहीं होता । ] 
पुरिसो वि जो ससुत्तो ण॒ विणासह सो गण वि समारे | 
सच्चयणपतन्चक्ख णासदि त॑ सो अ्रविस्सममाणों वि | | सृ० ४ ] 
ढोरे सहित सुइकी तरह ही जो पुरुष ससत्र होता € अर्थात सृत्रके 
अर्थकों हृदयमे विराजमान कर लेता है, वह संसार समुद्रसे पडा हुआ भी 
नाशको प्राप्त नहीं होता । अर्थात्‌ ससारमे नहीं इचता | किन्तु स्वसंचदन 
प्रत्यन्षपृषक वह मनुप्य ससारको ही नष्ट कर देता है । 


१, मुह्िद्र आ० | २ विशासण आ०, ग०। ३, सहाशेवि आ० ग० | 


९३२ “- भार्टरतसभह - 


सुत्तत्थं जिशभणिय जीवाजीवादि बहुविहं अत्य । 
हेयाहेय च तहा जो जाणइ सो हु सदिट्ठी | [ सू० ४ | 


जो मनुष्य जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहे हुए सूत्रमे वर्शित जीव आदि 
हक दिश कर भ्टे भर 
अनेक पदार्थोकी तथा हेय और उपादेयको जानता है वह सम्यस्दृष्टि हे | 
ज सुत्त जिशउत्त बबहारों तह य जाण परमत्यो | 
त जाणिऊण जोई लहइ सुह खबइ मलपुज ॥| [ सू० ६ ] 
जो सूत्र जिनदेवके द्वारा कहा गया हे वह व्यवहार रूप ओर निश्चय 
रूप है। उसे जानकर योगी अविनाशी सुखको पाता हें ओर कर्मरूपी मल 
समूहका नाश करता हैं | 


सुत्तत्थपयविणट्ठो मिच्छादिट्वी हु सो मुणयव्बो । 
खेडे वि ण॒ कायव्ब पाणिप्पत्त सचेलस्स || [ सू० ७ ] 


जो सूत्रके अथे ओर पदसे रहित है उसे मिथ्यादृष्टि ही जानना 
चाहिये बैक 0 मई... ० 
हेये। वस्यधधारी सनुप्यको खेलमे भी दिगम्बर मुनिकी तरह हाथम 
भोजन नहीं करना चहिये | 
हरिदरतुल्लो वि णुरो सग्ग गच्छेइ 'एइ भवकाडी | 
तह वि ण्‌ पावइ सिद्धि ससारत्थो पुणो भणिश्रो ॥ | सू० ८ ] 
विष्णु ओर शिवके समान भी मनुष्य स्वरगंमे जाता है और करोडों 
भव धारण करता है फिर भी मोक्ष प्राप्त नहीं करता, और संसारी ही 
कहाता है । 
उक्िट्रसीहचरिय बहुपरिकम्मो य गरुयभारो य। 
जो विहरट सच्छंद पाव गच्छेदि हवदि मिच्छुत ॥ [ सू० ६ ] 
कर उत्कृष्ट सिंहके समान आचरणबाला, वहुत क्रिया-कर्मको करता हुआ 
ओर कमकि गुरुतर वोकसे लदा हुआ जो मुनि स्वच्छन्द विहार करता 
ह वह सिश्याह्ष्टि हु ओर पापका भागी हे । 
दिगम्बरत्व ही मोक्षका मार्ग है 
णिच्चेल पाणिपत्त उबशद्ध परमजिणवर्रिदेटि । 
इक्को वि मुक्खमग्गो सेसा उम्मगाया सब्बे || [ स० १० ] 


२० एय आरा ० । 


«- ६ श्रामणय श्रधिकार - १३३ 


परमपदमे रिथ्रत जिनेन्द्रदेवने वल्लरहित दिगम्बरतम ओर पाशिरूपी 
थात्रका उपदेश किया है। अर्थात मुनिको विगम्बर होना चाहिये ओर 
पाशिरूपी पात्रसे ग्राह्यर करना चाहिये।थह एक ही मोक्षका मांग हे शोप 
सव उन्मागे हैं । 
वन्दुनीय मुनि 


जो सजमेंसु सहिश्रो श्रारमभरिगहेसु विरश्रों वि। 
सो दोश वदणीओ्रो समुरासुरमाणुसे लोए॥ [ यू ११ ] 
जो प्रणिसंयम ओर इन्द्रिय संयमका धारी हे ओर आरम्भ तथा 
परिग्रहसे विरत है, देव असुर और मनुप्योंसे भरे हुए लोकमे वही 
वनन्‍्दनीय हे । 
जे बावीस परीसद् सहृति सत्तीसएहि सजुत्ता | 
ते हँति बदशीया कम्ममवयणिजरा साहू ॥ [ ७ १२ | 
सैकडों शक्तियोंसे युक्त जो साधु बाईस परीपहोंकों सहन करते है ओर 
इस तरह कर्मोका एक देश क्षयरूप निर्जेराको करते हैं वे वन्दनीय हें । 
इृच्छाकारके योग्य 
'ग्वप्तेसा जे लिंगी दसण॒णाणेण सम्पणाजुत्ता | 
चेलेरा य 'परिगद्विया ते भणिया इन्छुशिष्जा य | [7० १३] 
शेप जो लिंगधारी सम्यग्दशन ओर सम्यग्जानसे युक्त हें, किन्तु 
चरत्रधारी हैं वे इन्छाकारके योग्य कहे गये हैं । 
इच्छायारमहत्व सुत्तट्विश्रो जो हु छिंदार कम्प । 
ठाणे! ठिय सम्मत्त 'परलोयसुद्दकरों द्वोद ॥ [ ० १४ ] 


जो सूत्रमे स्थित होता हुआ इच्छाकारके महान शअर्थक्रो जानकर 


कर्मोका नाश करता हे तथा सम्यक्त्यसे हृह रहता ह बह परलोकमे सुखका 
भागी होता है | 


री है ः रे 
श्रद् पुणु श्रप्पा णिच्छुदि धम्म सुकरेदि णिरवसेसाइ | 
तद्द वि श्‌ पायइ सिद्धि ससारत्यो पुणो भग्िश्रो ॥१५॥ 


१ झविसेसा हआ्०, श्रविसिसी ग० 5० | २ परिगलिया ग०। १ ठाणों 
विय ग० | ४ परलोये ग० । 


श्श्र - प्राभुतसंग्रह - 


सत्तत्थ  जिणमणिय जीवाजोवादि बहुविहं अत्य | 
हेयाहेय च तहा जो जाणइ सो हु सदिट्टी ॥ [ सू० ५ ] 


जो मनुष्य जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहे हुए सूत्रमे वर्शित जीव आदि 
अनेक पदार्थोंकी तथा हेय ओर उपादेयको जानता है वह सम्यग्दृष्टि हे । 


ज सुत्त जिशउत्त ववह्ारो तह य जाण परमत्थो । 
त जाणिऊण जोई लहइ सुह खवइ मलपुंज || [ सू० ६ ] 


जो सूत्र जिनदेवके द्वारा कहा गया है बह व्यवहार रूप और निश्चय 
रूप है। उसे जानकर योगी अविनाशी सुखको पाता है और कर्मरूपी मल 
समूहका नाश करता है। 
छत्तत्थपयविणट्ठो मिच्छादिट्ी हु सो मुणेयव्वो | 
खेडे वि ण॒ कायव्व पाणिप्पत्त सचेलस्स || [ सू० ७ ] 


जो सूत्रके अथे ओर पदसे रहित हे उसे मिश्यादृष्टि ही जानना 
चाहिये रू ऐक व मत 
चाहिये। बख्धारी मनुप्यको खेलमे भी दिगम्बर मुनिकी तरह हाथमे 
भोजन नहीं करना चहिये । 
हरिहरतुल्लो वि णुरो सग्ग गच्छेशइ 'एइ भवकांडी | 
तह वि ण पावइ सिद्धि ससारत्यो पुणो मणिश्रो ॥ [ सू० ८] 
विप्णु ओर शिवके समान भी मनुष्य स्वर्गमें जाता है और करोडों 
$ ०९] हक संसारी 
भव धारण करता है फिर भी मोक्ष प्राप्त नहीं करता, ओर संसारी ही 
कहाता है | 
उक्तिट्रतीहचरिय बहुपरिकम्मो य गरुयभारो य | 
जो विहर३ सच्छंद पाव गच्छेदि हवदि मिच्छुत्त ॥ [ सू० ६ ] 
हर उत्कृष्ट सहके समान आचरणबवाला, बहुत क्रिया-कर्मको करता हुआ 
ओर कमकि गुरुतर वोमकसे लदा हुआ जो मुनि स्वच्छन्द विहार करता 
ह वह मिशथ्याह॒ष्टि ह आर पापका भागी है । 
दिगम्बरत्व दी मोक्षका मार्ग है 
शिच्चेल पाणिपत्त उवबड्द्द परमजिणवरिंदेहिं | 
इक्को वि मुक्खमग्गो सेसा उम्मग्गया सब्बे || [ 7० १० ] 





२, एय आ०। 


- £ श्रामण्य श्रधिफार -- 9३३ 


परमपढमे स्थित जिनन्द्रदेबने बम््नरहित दिगम्बरन्ध आर पाशिरूपी 
यात्रका उपदेश किया है। अर्थान मुनिको विगम्बर होना चाहियिओर 
पाणिरूपी पात्रमे आह्यर करना चाहियि | यह एक ही मोज्ञका मार्ग है अप 
सब उन्सागे हैं | 
वन्दर्नीय सुनि 


ज्ञो सजमेसु सहिश्रों आरभप्रिगाहेसु विरश्रा वि। 
सो होट वदणीओ समुरासुस्माणुले लोए || [स० “१ ] 
जो प्राशिसंयम ओर इन्द्रिय सथमका बारी ह आर आरम्म तथा 
परिय्रहसे बिरत है, देव असुर आर मनुप्योसे भरे हुए लोकमे बही 
बनन्‍्दनीय है । 
जे बावीस परीमह सहति सत्तीसएहि सजुना। 
ते हति बंदणीया क्म्मकबणिज्ञर साहू ॥ | सर १२ ] 
सकडा शक्तियोसे युक्त जा साथ वाइस परायदहाका सहन करत ६ आर 
डइस्त त्तर्‌ह कर्मोका एक दना चयरूप निजराको करते हूं व बन्दनोीय 6 । 
इन्छाफारते योग्य 
'ग्रवमसा जे लिगी दसगुणाणुण सम्मसजुत्ता | 
चेलेरा य परिगहिया ते भणिया ट्ष्ल्य््ग्य्जा य ॥ [स० १३] 


शेप जो लिंगवारी सम्यगदशेन ओर सम्यग्लानसे युक्त हैं, किन्तु 
बस्त्रथारी हैं वे इच्छाकारके योग्य कहे गये है । 


इच्छायारमहत्व सुत्तट्रियों जा हु छिंदए उम्म । 
टाणु' ठ्यि सम्मत्त बरलायमुदक्रा हाट || [ स० १८ ] 
जो सत्रमे स्थित होता हुआ इच्छाकारके महान अर्थको जानकर 
कर्मोका नाश करता ह तथा सम्यक्त्वमे दृढ रहता ह वह परलोकम सुखका 
भागी होता है । 
अह पुण शअ्रप्पा शिच्छ्दि धम्म सुफ्रेंदि शिरवसेसाट | 
तह वि ण पावइ सिद्धि ससारत्वो पुणों मणिश्रो ॥“५॥ 





१ अविसेसा अ०, अ्विसेसी ग० #०। २ परिगलिया ग०। ३ ठाणों 
विय ग० | ४ परलोये ग० । 


१३४ - प्राभ्भतसगरह - 


जो आत्माको नहीं चाहता अथोत्‌ आत्माकी भावना नहीं करता, 
ओर समस्त धर्माचरण करता है किर भी उसे मुक्ति ग्राप्त नहीं होती । 
ऐसे सनुप्यको संसारी ही कहा हे । 


एएएा कारणुण १ ० श्रप्पा सहहेह तिविहेश । 
जेण य लहेह मोकक्‍्ख त जाणशिज्जह पयत्त ण॒ ॥१६॥ 


इस कारण है भव्य जीवों ! मन बचन कायसे उस आत्माका श्रद्धान 
करो तथा प्रयत्न पूवेक उस आत्माको जानो, जिससे तुम मोक्ष प्राप्त 
कर सको। 
साधुका आचरण 
बालग्गकोडिमित्त परिगहगहरा ण॒ होइ साहूश । 
भु जेड पाणिपत्त दिःणण्ण एकटाणम्मि ॥१७॥ 
साधु वालकी नोकके बराबर भी परिग्रह नहीं रखते हैं । ओर एक 
स्थान पर खडे होकर हाथरूपी पात्रमे श्रावकके द्वारा दिये गये आद्वरको 
खाते हैं । 
जहजायरूवसरिसो तिलठुसमेत्त ण॒ गिहृदि 'हत्थेसु । 
जइ लेइ अप्पबहुय तत्तो पुण जाइ णिग्गोय ॥१८॥ 
वालक जैसे नग्नरूपमे जन्म लेता है वही रूप साधुका होता है। 
बह अपने हाथोमे तिलके छिलकेके बरावर भी पदाथेको ग्रहण नहीं करता | 
यदि थोडी बहुत परिग्रह रखता है तो उसके फलसे उसे निगोदमे जन्म 
लेना पडता है । 
परिग्रह्ी साधुकी निन्‍्दा 
जस्स परिगहगहण श्रप्प बहुय व हवश लिंगस्स | 
सो गरहिश्रो जिण-वयण परिगहरहिआओ खिरायारो ॥१६॥ 
जिस लिंगमे थोडी बहुत परिप्रह रखी जाती है, आगममे बह 
लिग निन्‍्दनोय माना है । अनगार ( गृह रहित साधु ) परिम्हसे रहित 
होता हू । 
पचमहाब्बयजुत्तों तिहि गुत्तिहि जो स सबजदो होइ | 
शिमायमुक्वमन्गों सो होदि हु वदशिजों य ॥२०।॥ 





१ श्रत्थसु उ० | 


- ६ श्रामण्य अ्रधिफार - श्व्पू 


जो पॉच महात्रत ओर तीन गुप्रिसे युक्त होता है वह सयमी है ओर 
निम्नेन्थ सोक्ष मार्गेसे स्थित ह। वही वनन्‍्दना करनेके योग्य होता ह | 
लिइ्के भेद 
टुश्य व वत्त लिंग उक्रिट्र अ्वरसावयाण त॒ | 
भिक्‍खे भमेदइ पत्ता' सम्रिदीमासेण मोणेग ॥२२॥ 
दूसरा लिंग उत्कृष्ट श्रावकका कहा है । वह पात्र हाथमे लेकर भिक्ताके 
लिये ध्रूमता हू ओर भाषा समिति पूर्वक अथवा मोन पृथेक भोजन श्राप्त 
करता ह (१)। 
स्त्रीका लिठ् 
लिंग इत्थीण हवइ भुजइ पिंड मुएयकालम्मि | 
श्रजिय वि एक्वत्था वट्रावरणेण (१) भजेइ ॥२२॥ 
तीसरा लिंग स्त्रीक होता ह। आया भी एक बम्त्र धारण करती हैं 
आर एक दी वार भोजन करती ह (१)। 
वस्त्रधारीफों मोक्तजा निषेध 
ग्‌ वि सिज्मइ वत्थवरों जिशुसास'णु जट वि होइ तित्थयरों | 
गुग्गों विमुकवमंगां सेसा उम्मग्गया सब्बे ॥२३॥ 
जिन शासनमे वस्त्रधारीकों मोज्न नहीं मिलता चाहू वह पीकर द्दी 
क्यों न हो | नग्नता ही मोक्षका मार्ग है शेप सब मिथ्या मागे हैं । 
स्त्रीको प्नश्नज्याका निषेध 
लिगम्मि य इत्थीण थणतरे णाहिक्क्खदेसेसु । 
भणिश्रो सुहुमो क.श्नो तसिं कह होइ पव्वजा ||[२४॥| 
स्त्रियोंके योनि, स्तन, नाभि ओर काँख आदि स्थानोंमें सक्ममकायिक 
जीव आगममें बे हैं | उन्हे प्रश्नज्या-जिन दीक्षा केसे हो सकती हू ? 


जद दसणुण झुद्धा उत्तममगोण सा वि सजुत्ता | 
श्वोरं चरियचरित्त टत्यीसु णु पन्वया मणिया ॥२५॥ 


१ पत्त ग॒ ऊ। २ वच्चावरण ऊ। ३ -सणी ऊ० आ० । 
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यदि ख्री सम्यग्दशेनसे झुद् हे तो वह भी उत्तम सा्गमे स्थित है | 
० # ४3.०० क्र र छओ 
बह घोर तपश्चरण भी करे किन्तु ब्लियोंमे जिनदीक्षा नहीं कही गइ हू । 
चित्तासोहि ण तेदिं ठिल्‍ले भाव तहा सहावेण । 
विजढि माया तेर्सि इत्यीदु णु सकया क्लाणं ॥२६॥ 
स्त्रियोंका सन छुद्ध नहीं होता तथा स्व्रभावसे ही उनके परिणामोंमें 
ढीलापन होता ह ओर प्रतिमास मासिक धमे होता ह। इन कारणोंसे 
स्त्रियॉर्में सम्यक्‌ ध्यान नहीं होता । 
गाहेणु अगपयाहा उमुइसलिले सचेल अत्वेण | 
इच्छा जाहु खियता ताह णियत्ताइ स्वदुक्खाई ॥२७॥| 
जो भअहण करने योग्य ह उसको भी मुनि अल्प परिसाणमे ही अहण 
करते हैं । जसे समुद्रके जलको सनुष्य वस्त्र धोनेके लिये ही अहण करता 
ञ ५ ८5 ञ | जिनकी ० ९ पथ के 
हैं | ठीक ही € जिनकी इच्छा दूर हो गई उनके सच दुःख दूर दो गये। 


कप 
१० वारह अलु॒प्र क्षा 

सगलाचरण 
णमिऊण व्व्वसिद्ध झासुत्तमखबिव्दीहतुंसारे | 
दस ठस ठो दो य जिणे ठस ढो अणुपेहरणं वोच्छे ॥१॥ 

उत्तस ध्यानके द्वारा सुदी्घ संसारका नाश करने वाले समस्त सिद्धाको 
किक चर ५ ७ रे 4 >> 320 
आर चोचीस तीथ॑डूरोंको नमस्कार करके वारह अनुग्रज्ञाओंकों कह्ँँगा। 

वारह अनुगेजत्ा 
अददुबवमसरणमनेगत्तमण्णुटज रलोयमनुचित्त | 
आतठ-संयर-र्ज्नरघम्मं बोहिं च चिंतेब्नो ॥ २॥ 


१ उसा ऊ। 
सा 
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अध्रव, अशरण, एकल, अन्यत्व, संसार, लोक, अशचिता, आसख्त्र 
संबर, निजेरा, लोक ओर वोधि ये वारह अनुप्रेज्ञाएँ हैं, इनका चितन 
करना चाहिये। 
9 श्रप्नू व शजुप्रेत्षा 
वर भवण-जाण-वाहण-सयणासणु-देव-मणुवरायाण । 
मादु-पिदुसबण-भिच्च सबंधिणों य पिदिवियाणित्वा ॥|३॥ 
उत्तम भवन, सवारी, वाहन, शय्या, आसन, देव, मनुप्य, राजा 
आओर माता पिता कुटुम्बी, सेवक आदि सम्बन्दी सव अनित्य ह, 


विछुडन वाले हैं । 
सामग्गिदियरूव आरोग्ग जोब्बण उल तेज | 
सोहग्ग लावण्ण मुरधणशुमिव सस्सय ण हवे |४॥ 
समस्त इन्द्रियाँ, रूप, नीरोगता, योवन, वल, तेज, सोभाग्य, लावण्य 
ये सब सदा रहने वाले नहीं हैं, किन्तु इन्द्रधनुपके समान चचल हें । 
जलबुब्बुदू-सछधरु-खणुरुचि-बणसोहमिव थिर ण॒ हवे | 
अहमिंदद्वाणाद्‌ बलदेवप्पहुदिपज्जाया ॥५॥ 
अहमिन्द्रोंक पट ओर वलदेव आढिकी पर्यायें जलके बुलबुले, इन्द्र 
धनुप, विजली ओर मेघकी शोमाकी तरह स्थिर नहीं होतीं। अथात्‌ 
जैसे जलका बुलबुला बगेरह ज्ञण भगुर है वेप्ते ही अहमिन्द्र आढिके 
पद भी ज्षणभंगुर 
जीवणिवद्ध॑ देह खीरोदयमिव विणस्सदे सिग्व | 
भोगोपभोगका रणदव्य॒णिव्व कह होदि ॥६॥ 
जब जीवसे सम्बद्ध शरीर दूधमे मिले पानीकी तरह शीघ्र ही नष्ट हो 
थे पे बज कप 
जाता है, तव भोग उपभोगके कारण जो स्री महल धन वगेरह हैं. जो कि 
शरीरसे भिन्न है, वे केसे नित्य हो सकतेहैं |. | 
परमट्ं ण॒ दु आदा देवासुर-मरुवराय-विभवेहिं । 
बदिरितो सो श्रप्पा सस्सद्मिदि चिंतए शिच्च ||७॥ 
परमारथसे तो आत्मा देव, असुर, मनुप्य ओर राजाके वेभवोंसे भिन्न 
है। तथा वह आत्मा नित्य हे, ऐसा सदा विचारना चाहिये 4 ,' 


रे 


श्श्प - प्राश्ुतसंग्रह - 


२ अशरणाजुप्रेत्षा 


मणि-मतोसह-रक्‍्खा इय-गय-रहओ्रो य सयलविज्जाओ । 
जीवाण ण्॒‌ हि सरण तिसु लोए मरणसमयम्हि ॥८॥ 
मरणकाल आने पर तीनों लोकोंमे मणि, मंत्र, ओपधी, रक्षक, हाथी, 
घोडे, रथ, ओर समस्त विद्याएँ जीवोंको मृत्युसे बचानेमे समथे नहीं हैं । 
सग्गो हवे हि दुग्ग भिनच्चा देवा य पहरण वज्ज | 
शरइरावणो गइदो इदस्स ण विज्जदे सरण ॥६॥ 
स्‍्वरगे जिसका किला है, देव सेवक हैं, वज् अख्तर है ओर ऐरावत हाथी 
हाथी है, उस इन्द्रका भी ( मृत्यु आने पर ) कोई शरण नहीं है । 
णुवणिहि चउदहरयण हय-मत्तगइद-चाउरगवल । 
चकक्‍्केसस्स ण॒ सरण पेच्छतो कद्दिये (!) काले ॥१०॥ 
नो निधियाँ, चोदह रत्न, घोड़े, मत्त हाथी ओर चतुरंग सेना मृत्युको 
सन्मुख देखते हुए चक्रवर्तीके शरणभूत नहीं हैं। अथात्‌ ये सब भी उसे 
मोतसे नहीं बचा सकते । 
जाइ-जर-मरण-रोग-भयदो रक्खेदि श्रप्पणो अ्रप्पा । 
तम्हा आदा सरण बधोदयसत्तकम्मवदिरित्तो ॥११॥ 


आत्मा ही जन्म, जरा, मरण, रोग ओर भयसे आत्माकी रक्ता करता 
है इसलिये कर्मोके बन्ध, उदय और सत्तासे रहित शुद्ध आत्माद्दी शरण हे । 


अरुह्या सिद्धाइरिया उवभाया साहु पंचररमेट्टी । 
ते वि हू चिट्टदि आदे तम्हा आदा हु मे सरण ॥१२॥| 
अरिहन्त, सिद्ध, आचाये उपाध्याय ओर साधु ये पाँचों परमेष्ठी भी 
आत्मामे ही निवास करते हैं | अर्थात्‌ आत्मा द्वी पंच पस्सेष्ठी स्वरूप है, 
इसलिये आत्मा ही मेरा शरण है। 
सम्मत्त सरणाण सच्चारित्त च सत्तवो चेव | 
चउरो चिट्ठदि आदे तम्हा आदा हु मे सरण ॥१३॥ 


सम्यग्द्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्र ओर सम्यकृतप ये चारों भी 
शआत्मामें ही हैं इसलिये आत्मा ही मेरा शरण हे । 
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३ एकत्वानुप्रेत्ा 


एफ्रो करेदि कम्म एको हिंददि य दौहससारे | 
एको जायदि मरदि य तम्म फल भु बदे एक्को ॥१४॥ 
जीव अफ्रेला कर्म करता है, अकेला ही सुदीधे संसारमे श्रमण करता 
ह, अकेला जन्म लेता ह, अफेला मरता हू ओर अकेला ही अपने किये 
टए कमका फल भोगता € । 
एछो करेंदि पाव विसयशिमित्तेण तिव्वलोहेण । 
शिरयतिरियेमु जीवों तम्म फल भरु जदे एको |,” ५॥ 
ससारिक विपयोंके निमित्तसे तीत्र लोभसे प्रेरित होकर जीव अकेला 
ही पाप कमे करता हू ऑर सरक आर तिय॑ग्व गतिमे अफेला ही इसका 
फल भोगता है । 
एको करेदि पुण्ण धम्मणिमित्तेण पत्तदाणेण | 
मणुवदेवेमु जीवों तस्स फल भुजदे एका ॥१६॥ 
धर्मके निमित्तसे, पात्रदानके द्वारा अकेला द्वी जीव पुण्य उपार्जन करता 
हू आर मनुष्य गति तथा देव गतिमे अकेला ही उसका फल भोगता ह | 
उत्तमपत्त भणिय रम्मत्तगुणेण सजुदो साहू | 
सम्मादिट्री मावय मण्मिमपत्तो हु विश्णेश्रो ॥१७॥ 
सम्यग्डशेनसे मुक्त साधुको उत्तम पात्र कहा है। और सम्यरूप्टि 
क्वककों मध्यस पात्र जानता चाहिये। 
णिद्विद्वो जिगुममये अ्रविरद्सम्मो जहुणपत्तो त्ति | 
सम्मत्तरवणरहिश्रो अ्रपत्तर्माद सपरित्खेज्जो |१८॥ 
जेन आगममे अविर्त सम्यम्दष्टिको जघन्य पात्र कहा है ओर जो 
कफ] ऊ 
सस्यकत्वरूपी रत्नसे रहित है वह अपात्र ह। इस प्रकार पात्रदी अच्छी 
तरह परीक्षा करनी चाहिये । 


दसशभट्ठा मद्ठा दसणभट्टस्स शत्यि शिव्वाणु | 
सित्कृति चरियमद्वा दूसणमभद्ठा ण सिप्कृति ॥१६॥ 


जो सम्यग्दशैनसे भ्रष्ट (रहित) हैं वे ही भ्रष्ट हैं। सम्यग्दशनसे भ्रष्ट 


३४० - आश्वतसगह -. - 


जीवका मोक्ष नहीं होता। जो चास्ज्रिसे भ्रष्ट है वे ( चारित्र धारण करलेने 
पर ) मोक्ष जा सकते हैं। किन्तु जो सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट है वे मोक्ष नहीं 
प्राप्त कर सकते । 
एक्रोह णिम्ममो सुद्धो णाणदसणलक्खणों | 
सुद्धेयत्तमुपादेयमेव चिंतेइ सजदो ॥२०॥ 
संयमी साधु ऐसा विचारता है कि मै एकाकी हूँ, ममत्वसे रहित हूँ, 
श॒द्ध हूँ, सम्यग्दशेन और सम्यस्ज्ञान मेरा लक्षण है, ऐसा शुद्ध एकत्व ही 
डपादेय है । 
४ अन्यत्वाजुप्रेत्ञा 
मादा-पिदर-सहोदर-पुत्त-कलत्तादिबधुसदोहो | 
जीवस्स ण सबधो णियकज्जवसेण वृट्ट ति ॥२१॥ 
मात, पिता, सहोदर भ्राता, पुत्र, खी आदि बम्घुओंका समूह जीवके 
साथ सम्बद्ध नहीं है, ये सब अपने अपने कार्यवश होते हैं । 
अण्णो अण्ण सोयदि मदो त्ति मम णाहगो त्ति मण्णतो | 
अप्पार ण॒ हु सोयदि ससारमहर्णवे बुड्डु ॥२१॥ 
यह मेरा स्वामी था, यह मर गया, ऐसा मानता हुआ एक जीव दूसरे 
जीवके विषयमे तो शोक करता हे किन्तु संसाररूपी समुद्रमे ड्ूबते हुए अपने 
आत्माके विषयमे शोक नहीं करता । 
अण्ण इम सरीरादिग पि होज्ज बाहिर दब्ब | 
णाण दसणमादा एवं चिंतेहि अण्णत ॥२३॥ 
यह शरीर आदि जो बाह्य द्रव्य हे वह सब मुझसे अन्य ( भिन्न ) हें | 
आत्मा ज्ञान दशेत रूप है, इस प्रकार मुनि अन्यत्वका चिन्तन करता है । 


७ ससाराजुगेक्षा 


पचविद्दे ससारे जाइ-जरा-मरणु-रोग-मयपछरे । 
जिणुमग्गमपेच्छतो जीवों परिभमदि चिरकाल |२४ | 


जिन भगवानके द्वारा बतलाये हुए मार्गको न जानने वाला जीव 
जन्म, बुढ़ापा, झत्यु, रोग आदि भयोंसे भरे हुए पंच प्रकारके संसारमें 


- १० श्रजुप्रेष्ा अधिकार - १७४१ 


चिरकालसे परिश्रमण करता हू । [ पुद्गल पसख्ते, क्षेत्र परितें, काल 
परिवते, भव परिवति ओर भाव परिवतेके भेढसे संसार पाँच प्रकारका है । 
ससारका सतलवब ह--भटकना । आगे प्रत्येक परावते रूप संसारका 
स्वरूप बतलाते हैं ] 


रब्वे वि पोगाला खलु एग़े ध्त्तुज्फिया हु जीवेण । 
श्रसय अ्रणुतखु लो पुगालपरियट्टससारे ॥२५॥ 


पुदगल परिवते रूप समारमे, इस एकाकी जीवने अनन्तवार समस्त 
पुदगलों को भोग भोगकर छोड दिया। [ समस्त पुद्गलोंको क्रमानुसार 
भोगकर छोड देनका नाम पुद्गल पख्िते ससार ह ]। 


सब्बम्दि लोयसेत्ते कमसो त ण॒त्यि ज ण्‌ उप्पर्ण । 
उग्गाहणंण बहुसो परिभमिदों खेत्तससारे ॥२६॥ 


समस्त लोकरूपी क्षेत्रम एसा कोड रथान नहीं ह जहाँ यह जीव 
उत्पन्न न हुआ हो । अनेक प्रकारकी अवगाहना वारण करके इस जीवने 
क्षेत्र संसारमे परिभ्रमण किया । 


अवसप्पिशि-उस्सप्पिणि-समयावलियासु णिरिवससास । 
जादो मुदो य बहुसो परिभमिदो कालससारे |[२७॥ 


यह जीव अवसपिणी ओर उत्सर्पिणी कालके सब समयोमें अनेकवार 
जनन्‍्मा ओर मरा | ओर इस तरह उसने काल संसारमे परिभ्रमण किया ! 


णिरयाउजहर्णादिसु जाव दु उवरिज्लया दु गेवेज्जा | 
मिच्छत्तससिदेण दु बहुसो वि भवद्धिदी भमिदो ॥₹८॥ 


मिथ्यात्तके सस्बन्धसे इस जीवने नरकको जधन्य आयुसे लेकर 
उपरिम ग्रेवेयक तककी भवस्थितिको अनेक वार भ्रमण करके भोगा। 
अर्थात्‌ वारचार भव वारण करके नरकंगतिकी जघन्य आयु दस हजार 
वर्षसे लेकर तेतीससागर पर्यन्त उत्कृष्ट आयुकी भोगा, तियेगख्बजगति ओर 
मनुप्यगतिकी जघन्य आयु अन्तमूहूतेसे लेकर तीन पल्‍य तककी उत्कृष्ट 
आयुको भोगा । फिर देवगतिकी जघन्य आयु दस हजार वर्षसे लेकर 
उपस्मि ग्रेवेयक तककी उत्कृष्ट आयु इकत्तीस सागर भोगी। इसीका नाम 
भव पख्वतेन है। [ मिथ्यादृष्टि जीव ही पाँच परावतेन करता है और 


२४२ “ आभ्तसगहड़ _- 
मिश्यादृष्टि जीव स्वर्गमें उपसिमि ग्रेवेयक तक ही जन्म ले सकता है। इसलिये 
स्वगमे उपसिसिग्रेवेयक तककी ही हद रक्‍्खी गई है ]। 


सब्वे पयडिट्टिदिश्रो श्रणुभागपदेसबधठाणाणि | 
जीवो मिच्छुत्ततसा भमिदो पुण भावससारे ॥२६॥ 


इस जीवने समस्त कर्म प्रकृतियोंकी सब स्थितियों, सब अनुसागवन्ध 
स्थानों ओर सब प्रदेशबन्ध स्थानोंकी भोगा और इस तरह मभिथ्यात्वके 
बश होकर भाव संसारमसे भ्रमण किया। [ ज्ञानावरण आदि कर्मोकी 
स्थितिके असंख्यात भेद हैं । एक एक स्थितिके कारण असंख्यात लोक 
कषाय-अध्यवसाय स्थान हैं। एक एक कषाय स्थानके कारण असंख्यात 
लोकप्रमाण अनुभाग-अध्यवसाय स्थान हैं और एक एक अनुमाग स्थानमें 
निमित्त असंख्यात योग स्थान हैं | समस्त योग स्थानों, अनुभागाघ्यव- 
सायस्थानों ओर कषायाध्यवसायस्थानोंके द्वारा सब कमें प्रकृतियोंकी अपने 
योग्य स्थितियोंको भोगनेका नाम सावपरिवर्तन है। इस प्रकार पाँच 
पखितेनोंकी अपेक्षा संसारके पाँच भेद होते हैं |। 


पुत्तकलत्तणिमित्त अत्थ अ्ज्जयदि पायबुद्धीए | 
परिहरदि दयादाणं सो जीवो भमदि ससारे ||३०॥ 


जो जीव पुत्र ओर ल्री आदिके लिये पाप बुद्धिसि धन कमाता है ओर 
दया-दानसे बचता है वह जीव संसारमे भ्रमण करता है | 
मम पुत्त मम भज्जा मम धणु-धर्णो त्ति तिव्वकखाए | 
चइऊण धम्मबुद्धिं पच्छा परिपडदि दीहससारे ॥३१॥ 
मेरा पुत्र, भेरी ख्री, मेरा धन-धान्य, इस प्रकारकी तीत्र लालसासे 
धम बुद्धिको छोड़कर पीछे वह जीव दीघे संसारमें रुलता है । 
मिच्छो दयंण जीवो णिंदतो जोर्हमासिय धम्म । 
कुधम्म-कुलिंग-कुतित्थ मस्णतो भममदि ससारे ॥३२॥ 
मिथ्यात्वके उदयसे यह जीव जिनेन्द्रके द्वारा कहे हुए धर्मकी निन्दा 
करता है और खोटे धर्म, खोटे लिंग और खोटे तीर्थोंको मानता है । जिससे 
वह संसारमे भ्रमण करता हे । 
हतूण जीवरासि महुमस सेविऊकण सुरपाण | 
परदब्व-परकलत्त गहिऊुण य भमदि ससारे ॥३३॥ 


- १०. अनुभत्ता श्रधिकार - श्ड्रे 


जीवराशिका घ,त कर, मधु सास आंर शरायका सेवन कर तथा परधन 
आर पर द्ोको अगीकार कर यह जीव ससारमे भ्रमण करता ह । 


जत्तेण कुणट पाव विसयणिमित्त च श्रहणिस जीवों | 
मोहथयारसहिओ्रो तेणु दु परिपटदि ससारे ॥२४॥ 


सोहरूपी अंधकारस पडा हआ जीव विपयोंके लिये रात दिन प्रयत्न 
पृवक पाप करता ह आर उससे संसारम रुल्ता ह । 


शिब्विदर-घादुसत्त य तर दस वियलिंदिएसु छुच्चेव | 
सुर-णिरय-तिग्यिवठरों चोहस मणुए सदसहसम्सा ||३९॥ 


नित्य निगोढ, इतरनिगोद, प्रशवीकाय, अप्काय, तेजकाय, ओर 
वायुकाय, प्रत्येककी सात सात लाख योनियों हैं, प्रत्येक वनस्पतिकी दस 
योनियाँ बज लेन्द्रिये रे बे ही योनियाँ छः च नारबी जय 
लाख योनियाँ 8, विकलेन्द्रियोकी छ लाख योनियाँ है, देव नारकी ओर 
य्च न्ट्िय तियब्नोमेसे प्रत्येककी चार चार लाख योनियाँ ह आर 
मनुष्योंकी चोदह लाख योनियाँ है । इस तरह सब चारासी लाख यानियाँ 
हैं जिनमे ससारी जीव भ्रमण करता है | 


सजोगविप्पजाग लाहालाह सुह च दुक्ख च | 
ससारे भूदाण होदि हु माण तहावमाणं च ॥३६॥ 


संसारमे प्राशियोंकी संयोग वियोग, लाभ हानि, सख दःख आर 
ओर सान अपमान प्राप्त होते हें । 


कम्मणिमित्त जीवो हिंडदि ससारधोरक्तारे । 
जीवस्स ण॒ससारो णिज्वयणयकम्मविम्मुको ॥३७॥ 


कर्मोंके निमित्तसे यह जीव संसार रूपी भयानक वनमे भ्रमण करता 
है। किन्तु निश्चयनयसे जीव कर्मोंसे मुक्त हें इस लिये उसे ससार भी 
नहीं ह 
ससारमदिक्कतो जीवोवादेयमिदि विचिंतेज्जों | 
संसारदुहक्कतो जीवो सो हेयमिदि विचितेज्जो ॥१८॥ 


संसारसे छूटा हुआ जीव उपादेय हे ऐसा विचारना चाहिये। ओर 


संसारके दुःखोंमे फंसा हुआ जीव हेय है, छोडने योग्य है, ऐसा विचारना 
चाहिये । 


१४४ - आभ्रतसंग्रह - 


६ लोकाजुप्रेक्षा 


जीवादिपयट्टाण समवाञ्नो सो णिरुच्चए, लोगो | 
तिविहो हवेह लोगो अहमज्मिमउड्डभेएण ॥३६॥ 
जीव आदि पदार्थोके समवायको लोक कहते हैं । लोकके तीन भेद हैं 
अधोलोक, मध्यलोक ओर ऊशध्बेज्ञोक। 
शणिरया हवति हेट्ठा मज्फे दीवबुरासयो संखा | 
सग्गों तिसट्ठिमेश्नो एत्तो उड्ढ हवे मोक्‍्खो ॥४०॥ 


नीचे अधोलोकमे नारकी रहते हैं। मध्य लोकमे असंख्यात द्वीप और 
असंख्यात समुद्र हैं । ऊपर ऊद्धेलोकमे स्व॒र्गोके त्रेसठ पटल हैं और उन 
सबसे ऊपर मोक्ष स्थान हे । 
इगतीस सत्त चत्तारि दोण्णि एक्केक् छुक चदुकप्पे | 
तित्तिय एक्केक्केदियणामा उड़आदितेसट्दी ॥४१॥ 


सोधमे ओर इशान कल्पमे विमानोंके इकतीस पटल हैं, सनत्कुमार 
ओर माहेन्द्र कल्पमे सात पटल हें, शर्म और ब्रह्मोत्तर कल्पमे चार पटल 
हैं, लातव और कापिष्ठ कल्पमे दो पटल हैं, शुक्र और महाशुक्र कत्पमे 
एक पटल है, शतार ओर सहस्नार कल्पमे एक पटल है तथा अन्तके आनत 
प्राणत आरण और अच्युत कल्पोंमे छे पटल हैं । इस प्रकार सोलह स्पर्गोंमि 
[ ३१+७+-४-+२+१--१+६ ] कुज्न ५२ पटल हैं | और स्वगोंसे ऊपर 
नो ग्रवेयकॉमेसे प्रत्येक भ्रवेयकका एक एक पटल होनेसे नौ पटल हैं। 
नवग्रेवेयकोके ऊपर अनुदिशोंका एक पटल है और अनुद्शोंसि ऊपर पढ्न 
अलुत्तरोंका एक पटल है। इस प्रकार सब मिलाकर ऋतु आदि 
६३ पटल हैं । 
असुहेण शिरय-तिरिय सुहउवजोगेण दिविजणुरसोक्ख | 
सुद्धण लहृइ सिद्धि एवं लोय विचिंतिज्जो ॥४२॥ ह 
अशुभ उपयोगसे नरक गति और तियश्नगति प्राप्त होती है, शुर्भ 
उपयोगसे देवगति और मनुष्य गतिका सुख प्राप्त होता है, तथा सुद्ध 
उपथोगसे मुक्तिकी ग्राप्ति होती है, इस प्रकार लोकका विचार करना चाहिये। 
७ अशुचित्वानुेक्षा 
आट्टीहिं पडिवद्ध मसविलित्त तए्ण ओच्छण्णं । 
किमिसबुलेहिं भरियमचोक्खें देह सयाकाल ||४३॥ 


जग 


“ १०. अनुप्रेत्ता अधिकार - १४५ 


यह शरीर हड्ियोंसे वना हू, माससे लिपटा हआ है और चर्मसे ढका 
है | तथा कीट समूहोंसे भरा हू अतः सदा गन्दा रहता हू । 


दुग्गध बीमछ कलिमलमरिद अचेयण मुच्च | 
सटणुप्पडणसहाव देह इदि चितये शणिच्च |/४४॥| 


यह शरीर दर्गन्धसे युक्त ह, वीभत्म ( घिनावना ) है, कलुपित 
मलसे भरा हुआ है, अचेतन हे, सूर्तिक ह, तथा अबवच्य ही नष्ट होनेवाला 
है एसा विचारना चाहिये । 


रस-रुहिर-मस-मेदद्री-सपजसऊुल म॒त्त पूय-किमिवहल | 
दुग्गबमसुचि चम्ममयम शिच्चमचेयण पडण ॥४५॥ 


यह शरीर रस, रुधिर, मास, मेठ, हृड़ि, मज्या आदि सात धातुओंसे 
युक्त है। मृत्र, पीच, क्रमियोंसि भरा है, दुर्गन्ध सय है, अपविन्न है, चमेमय 
हं, अनित्य हे, अचेतन है ओर नष्ट होने वाला ह । 


देहादां वदिरित्तो कम्मविरहिश्रो श्रणतमुद्णिलश्रो । 
चोक्खो हवेह श्रप्पा इदि खिच्च भावश कुप्जा |४६॥ 


देहसे भिन्न, क्मसे रहित, और अनन्त सुखका भण्डार आत्मा ही 
श्रेष्ठ ट इस प्रकार सदा चिन्तन करना चाहिये । 


८ शआख्रवानुप्रेक्षा 


मिच्छुत श्रविरमण कसाय-जोगा य श्रासवा होंति | 
पण-पणु-वउ-तियमंदा सम्म परिकित्तिदा समए ॥४७॥| 


पाँच प्रकारका मिथ्यात्व, पाँच अविरति, चार कपाय ओर तीन 
प्रकारका योग आस्रचके कारण हें, आगममे इनका विस्तार्से कथन 
ज 
किया गया है | 


एयत-विणय-विवरिय-ससयमणएणाणमिदि हवे पच । 
अविरमण हिंसादी पचविहों सो हवइ णियमेण ||४८॥| 


एकान्त मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, विपरीत मिशथ्यात्व, संशय 
थ्यात्य और अज्ञान मिथ्यात्व ये पाँच मिथ्यात्वके भेद हैं । ओर हिसा 
मूठ, चोरी, कुशील और परिग्रहके भेढ्से पाँच प्रकारकी अधिरति है । 
१० 
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कोहो माणो माया लोहो वि य चउव्विह कसांय खु । 
मणवचिकाएण पुणो जोगो तिवियप्पमिदि जाणे ॥४६॥ 


क्रोध, मान, माया, ओर लोभ यह चार प्रकारकी कपाय हैं| तथा 
सनो योग, वचन योग ओर काययोगके भेदसे योगके तीन भेट जानने 
चाहिये । 
असुद्देदरभेदेण दु एक्केक्क वर्णिद हवे दुविहं | 
आहारादी सरणा असुहमण इदि विजाणेहि ॥५०॥ 


तीनो योगॉमेसे प्रत्येक योग अशुभ ओर शुभके भेदसे दो प्रकारका 
होता हे ॥। आहार, भय, मैथुन और परिग्रहद्ी चाहका होना अशुभ 
मन है । ; 
किण्हादि तिश्णि लेस्सा करणजसोक्खेसु गिद्धिपरिणामों | 
ईसा विसादभावों असुहमण त्ति य जिणा बेति ॥५१॥ 


कृष्ण नील कापोत ये तीन लेश्या, इन्द्रियसे होने बाले सुखमे दृष्णा 
भाव, ईपा ओर विषाद भाव, इन सवको जिनेन्द्र देव अशुभ मन जानते हैं। 
अर्थात्‌ खोटे बिचारोंसे युक्त मनको अशुभ मन कहते हैँ । कपाय, लेश्या, 
संज्ञा बगेरह अशुभ भाबोंकी कारण हैं इसलिये इन्हे अशुभ सन कहा हे । 


रागो दोसो मोहो हास्सादि णोकसायपरिणामो | 
थूलो वा स॒हुमो वा असहमणो त्ति य जिणा बेति ॥५२॥ 


राग, छेेष, मोह और हास्य आदि नोकपायरूप परिणाम, चाहे 
स्थूल् हो या सूक्ष्म हों, उन्हे जिनेन्द्रदेव अशुभ मन जानते हैं । 


भत्तित्यि-राय-चो रकह्ाओ वयण वियाण असुहमिदि | 
बघण-छेदण-मा रणकिरिया सा असुहकायेतति ॥२३॥ 


भोजनकथा, स्त्रीकथा, राजकथा ओर चोरोंकी कथा करना अशुभ वचन 
है । वाँधना, छेदना, मारना आदि क्रियाओंको करना अशुभ काय है 
अर्थात्‌ बुरी अथवा व्यरथकी वातॉंका कहना अछुभ वचन है और शरीस्से 
चुरी क्रियाओंका करना, जिससे दूसरोंको कष्ट पहुँचता हो, अशुभ काय है | 
मोचूण असहमाव पुव्छुत्त णिरवसेसदो दरबव्बं । 
वद-समिदि-सील-सजम परिणाम सुहमणां जाणे ॥५४॥ 


- १०, श्रनुग्रेज्ना अधिकार - १४७ 


ऊपर कहे हुए समस्त द्रत्यों आर अग्युभ भावोकों छोडकर व्रत, समिति 
शील आर सयम रूप परिणामोंका होना शुभ मन है अर्थात्‌ शुभ भावोंसे 
युक्त मनको शुभ मन कहते हैं । 


समारछेद्कारणवयण मृहवयणमिदि जिशणुरिद्ध । 
जिणदेवादिसु पूजा सहकाय ति य हवे चेद्ठा ॥४५॥ 
कप जा. हट ऊ ज 
जो वचन ससाररूपी बन्धनकों काटनेस कारण है उन बचनोको 
जिनदेवने शुभ वचन कहा हू । ओर जिनेन्द्र देव बगरहकी प्रजा$, लिय 
जो चेश को जाती हे वह जञुभ काय ह । 
जम्मसमुद्रे बहुदो सवीजिये ठुक्खजलचराक्ण्णि | 
जीवस्स परिव्ममण कम्मासवकारण होदि ॥३६॥ 


यह जन्म सरण रूपी समुद्र बहुत दाोपरूपी लह्रोसे ओर दस्रूपी 
मगर मच्छोंसे भरा ह। इसमे जीवका भटकना करमंकि आख्रवका कारण ह। 
कम्मासवेण जीवो वृट॒दि ससारसागरे घोरे | 
जण्णाणवस किरिया मोक्खणिमित्त परपरया ॥५७॥ 


कर्मोका आख्रव होनेसे जीत्र संसाररूपी भयानक समुद्रमे इवजाता 
है| जो क्रिया ज्ञान परवेककी जाती है वह परंपरासे मोक्षका कारण होती ह। 
श्रासवहेद जीवो जम्मसमुद्दे शिमज्जदे खिप्प | 
आसवकिरिया तम्हा मोक्खशणिमित्त ण॒ चितेष्जो ॥५८॥ 


कर्मोके आस्रवके कारण जीव शीत्र दी जन्म मरण रूपी समुद्र ड्रव 
जञाता है अर्थात्‌ उसे संसारमे भ्रमण करना पडता हैं। इसलिये कर्मोक्के 
आखवब रूप क्रियाकोी मोक्षका कारण नहीं सानना चाहिये । 


पारपजाएशण दु आसवकिरियाए ण॒त्यि णिन्वाण | 
ससारगमणकारणमिदि णिद श्रासवो जाण |५६॥ 


कर्मोके आस्रवरूप क्रियासे परम्परासे भी मोक्त नहीं होता । आस्रव 
संसारमें भटकनेका कारण है, इसलिये उसे निन्दनीय दही जाना। अर्थात 
जो लोग पुण्यकर्मके आख्रवको अच्छा मानत हें ओर परम्परासे उसे 
मोक्षका कारण मानते हैं, उनके लिये आचाये कहते है कि पाप कर्मोका 
आर्रव हो या पुण्यकर्मोका आराव हो, आख्रव ता आख़ब ही ह | जब तक 
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सम्यग्दशैन पूर्वक होते हैं;.. सम्यग्दशनके बिना नहीं होते । अर्थात्‌ धेर्मका 
मूलसम्यदशेन हे।. .. ० | 
दसणु-वय-सामाइय्र-पोसह-्सच्ित-रायमत्ते य | 
बम्हारभ-परिग्गह अर॒मणमुदिद्रु देसविरदेदे ॥६६॥ 


दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषथ, सचित्तत्याग, रात्रि' भक्तत्नत, ब्रह्मचये 
आरम्भ त्याग, परिग्रह स्याग, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग, ये ग्यारह 
देश बिरत श्रावक धर्मके भेद हैं 
उत्तमखम-मद्ृवज्जव-सच्च-सउच्च च सजम॑ चेव | 
तब-चाग-मर्किचशह बम्हां इदि दुसबविह होदि |७०|| हि 
6 हद 4 
उत्तम क्षमा, उत्तम मादव, उत्तम आजंब, उत्तम सत्य, उत्तम शौच 
उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिचन्य और उत्तम ब्रह्म- 
चये ये दस भेद मुनिधमके हें 
कोहप्पत्तिस्स पुणो बहिरग जदि ह॒वेंदि सकखाद | 
ण॒ कुणदि किंस्ि वि कोहो तस्स खमा होदि धम्मो त्ति |७१॥ 
यदि क्रोधकी उत्पत्तिकों साज्ञात्‌ बहिर॑ंग कारण हो, फिर[भीएंजो 
जरा भी क्रोध नहीं करता, उसके क्षमा धमम होता है । 
कुल-रूव-जादि-बुद्धिसु तव-सुद्सीलेसु गारव किचि | 
जो ण्‌ वि कुर्व्बाद समणो मदृवध्रम्म हवे तस्स ॥७२॥ 
जो श्रमण कुल, रूप, 'जाति, बुद्ठि,' तप, श्रुत और शीलका किद्धित्‌ 
भी मद नहीं करता, उसके मार्दबधम होता हैं । 
मोत्त.ण कुडिलमाव णिम्मलहिदएण चरदि जो समणो | 
अजवधरग्म तइ्यो तस्स दु सभवदि णियमेण |७३॥ 
जो श्रमण कुटिल भावकों छोड़कर निर्मल हृदयसे आचरण करता है 
डसके नियमसे तीसरा आजेंब धम होता हे । 
परसतावयकारणवयण म्रोत्तूय सपरहिदवयण | 
जो वददि भिक्खु तुरियो तस्स दु धम्मो, हवे सच्च ॥७४|| हे 


दूसरोंको संताप करनेवाले बचनोंकों 'छोडकर जो भि्षु. अपना और 
दूसरॉका दित करनेवाले वचन बोलता है उसके चौथा सत्य धर्मे होता है| 


नजर 
मु च 


| 
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कखाभावशिवित्ति किच्चा वेरगराभावणाजुत्तो | 
जो वट्टदि परममुणी तस्स दु धम्मो हव सोच्च ॥७५॥॥| 
जो उत्कृष्ट मुनि आकाज्ञा भावको दूर करके वेराग्य भावनासे युक्त 
रहता हू, उसके शौचे धम होता है । 
वद-समिदिपालणाए दडचाएण टदियजणग | 
परिणममाणस्स पुणो सजमवम्मो हवे णियमा ॥७६॥ 
मन वचन ओर कायकी प्रवृत्तिको त्याग कर ओर इन्द्रियॉको जीतकर 
जो पॉच महात्रतोंकी धारण करता है ओर पाँच समितियोंका पालन 
करता ह उसके नियमसे संयम धर्म होता है । 
विसय केसायविशिग्गहभाव काऊण भाणुसप्माण। 
जो भावद श्रप्पाण तस्स तव होदि शियमेण |७७॥ 
विपय ओर क्पाय भावका वबिनिग्रह करके जो ध्यान ओर स्वाध्यायके 
भ्के 
द्वारा आत्माकी भावना भाता ह उसके नियमसे तपरधर्म होता हे । 
णिव्वेगतिय भावश मोह चश्ऊण सब्बदब्वंस । 
जो तस्स हवे चागो इदि भणिद जिणबरिंदेहिं ||६८/| 
जो समस्त द्वव्योंसे मोह त्याग कर दीन प्रकारके निर्वेदको भाता है. 
उसके त्याग धर्म होता है, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है । 
होऊण य शिस्सगो णियभाव णिग्गहित्त, खुहदुहद । 
शिद्ददेश दु वट्टदे अ्रणयारों तस्स किंचण्ह ॥७६॥ 
जो मुनि समस्त परिश्रदको छोडकर और सुख दुःख देनेवाले ४ आत्म- 
भाबोंका निम्रह करके निश्ठेन्द रदता हे उसके आदे/चन्य धम होता है। 
सब्बग पेच्छुतो इत्यीण तास म॒ुयदि दुब्माव। 
सो वम्हचेरभाव सुकदि (?) खलु दुद्धर धरदि ॥|८०॥ 
जो ब्वियोंके सब अगॉको देखता हुआ भी उनमे खोढे भाव नहीं 
करता । वह धर्मात्मा दुधेर त्रह्मचर्यभावका ,धारी हे । 


सावयधम्म चत्ता जद्धिम्मे, जो हु वष्ठथ जीवो | 
सो ण॒ य वज्जदि मोक़ख धम्म इदि चिंतार णिच्च |८५॥ *' :., 
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जो जीव श्रावकधर्म को छोड़कर मुनिधर्मको धारण करता है वह मोंक्ष- 
रूप धर्मको नहीं छोड़ता | अर्थात्‌ उसे मोक्षकी प्राप्ति अवश्य होती है। 
ऐसा सदा चिन्तन करना चाहिये। 
णिच्छुयणएण जीवो सागारणगारधम्मदो भिण्णी | 
मज्मृत्थभावणाएं सुद्धप्प चिंतए णिच्च ॥८२॥ 
निश्चयनयसे जीव गृहस्थ धर्म और मुनिधर्मसे भिन्न है। अर्थात्‌ न 
3 हे ३ ट्री 
गृहस्थधर्म ही आत्माका स्वरूप हे ओर न मुनिधम ही आत्माका स्वरूप 
है। अतः दोनों धर्मोमे मध्यस्थमाव रखते हुए सदा शुद्ध आत्माका 
चिन्तन करना चाहिये । 
१२ बोधि-अनुभेक्षा 
उप्पज्जदि सरणाण जेशण उवाएण तस्सुवायस्स , 
चिंता हवेइ बोही अ्रच्चत॑ दुल्लह होदि ॥८३॥ 
जिस उपायसे सम्यग्ज्ञान उत्पन्न होता हें उस उपायकी चिन्ता द्वोती 
हे क्योंकि सम्यशज्ञानकी प्राप्ति अत्यन्त दुलेम है । 
कम्मुद्यजपज्जाया हेय खाद्रोवबसमियणाण खु । 
सगदब्वम॒ुवादेय. णिच्छित्ति होदि सण्णाण ||८४॥ 
. कर्मोंके उदयसे होनेवाली पर्याय द्वोनेके कारण, क्ञायोपशमिक ज्ञान 
हेय है ओर आत्मद्रव्य उपादेय है। इस प्रकारके निश्वयको सम्यग्ल्ञान 
कहते हैं । 
मलुत्तरपयडीओ मिच्छुत्तादी श्रसखलो गपरिमाणा । 
परदव्व॑सगदव्व॑श्रप्पा इदि णिच्छुयणणण ||८+१|। 
निश्चयनयसे आठ मूल कर्मोकी अमख्यात लोकप्रमाण मिथ्याल 
आदि उत्तर प्रकृतियाँ (भेद प्रमेद) पर द्रव्य हैं । और आत्मा स्वद्रव्य हे । 
एव जायदि शणाण हेयमुवादेय णिच्छुये शत्यि। 
चि्तिंज्जइ मुणि बोहिं ससारविरमणट्ध॑ ये ॥८७े॥ 
इस प्रकार चिन्तन करनेसे हेय और उपदियका ज्ञान होता हैं! 
निश्चयनयसे तो न कोई हेय है और न उपादेय है । किन्तु मुनिको संसारसे 
विरक्‍्त होनेके लिये ज्ञानका विचार करना चाहिये । 


पा 


न्चछ 
5 
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- १० श्रनुप्नेक्षा ग्रधिकार - 


उपसहार 


वारस श्रणुवेक्साश्ो पच्चक्साण तहेव पडिक्रमण | 
आलोयण समाहि तम्हा भावेप्ज अ्रणुवेक्ख |८७॥| 


अतः बारह अनुप्रेज्ञाओंको तथा प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना 
और समाधिको वारम्वार विचारना चाहिये । 


रत्तिदिवं पडिकमण पतच्चक्खाण समाहि सामइय । 
आलोयण पकुव्बाद जदि विज्जदि श्रणषणां सत्ती ॥८८॥ 


यदि अपनी शक्ति ह तो रात दिन प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, समाधि, 
सामायिक ओर आलोचनाको करना चाहिय। 


मोक्खगया जे पुरिसा श्रणाइकालेण बार अगुवेक्ख ! 
परिभाविऊण सम्म पणमामि पुणो पुणो तेसि ॥८६॥। 


श्रनाठिकाज़से वारह अजनुप्रेत्ाऑंका भली-भाँति चिन्तन करनेसे जो 
पुरुष मोक्ष गये हें, में उन्हे बारंवार नमस्कार करता हूँ । 


किं पलविएग वुणा जे सिद्धा णरवरा गए काले | 
सिज्मिहृदि जे वि भविया त जाणद्द तस्स माह्प ॥६०॥ 


अधिक कहनेसे क्या ? जो श्रेष्ठ मनुष्य अतीत कालमे सिद्ध हुए हैं 
तथा आगामी कालमे भी जो भव्य पुरुष सिद्ध होगे, वह सब अनुप्रेज्ञाओं- 
का माहात्म्य जानों। 


इदि णखिच्छुय ववहार ज भणिय कुंदकुंदमणिणाहे। 
जो भावडइ सुद्धमणो सो पावश परमणिव्वाण [॥६१॥ 
इस प्रकार मुनियोंके स्वामी छुन्दकुन्दने जो निश्चय ओर व्यवहारका 


कथन किया है, उसे जो शुद्ध मन होकर भाता है बह उत्तम निर्वाणको 
प्राप्त करता है । 


११, 'भक्ति अधिकार 


4 पद्चनमस्कार 
णमो अ्रहताण, णमो सिद्धाएं, एमो आइरियारं | 
णुमो उवज्कायाण ण॒मो लोए सब्बसाहूण ॥ 
अहेन्तोकी नमस्कार, सिद्धोंको नमस्कार, आचार्योको नमस्कार। 
उपाध्यायोंको नमस्कार, लोकमे सब साधुओंकी नमस्कार | 
संगलसूत्र 
चत्तारि मगल, अरहता मगलं, सिद्धा मगल | 
साहू मंगल, केवलिपण्णत्तो धम्मो मगल ॥ 
चार मंगल रूप हैं--अहैन्त मंगल रूप हैं, सिद्ध मंगल रूप हैं, साधु 
० हे 
मंगलरूप हैं और केवलीके द्वारा कहां गया धर्म मंगलरूप है । 
लोकोत्तससूत्र 
चत्तारि लोगुत्तमा-अरहता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा | 
साहू लोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो ॥ 
चार लोकमे उत्तम हैं--अहँनत लोकोत्तम हैं, सिद्ध लोकोत्तम हैं । 
किक पु 
साधु लोकोत्तम हैं ओर केवलिके द्वारा कहा गया धमे लोकोत्तम है | 
शरणसूत्र 
चत्तारि सरण पव्वज्जामि-अरहंते सरण पव्वज्जामि सिद्धे सरण पब्वज्जामि, 
साहू सरण पब्वज्जामि, केवलिपण्णत्त धम्म॑ सरण पब्वज्जामि | 
मै चारकी शरण जाता हँ---अढ॑न्तकी शरण जाता हूँ, सिद्धकी शरण 
जाता हूँ, साधुकी शरण जाता हूँ ओर केवलिके द्वारा कहे धर्मकी शरण 
जाता हूँ । 
२ तीर्थंश्वर भक्ति 


थोस्सामि ह जिणवरे तित्ययरे केवली श्रणतजिणे | 
शरपवरलोयमहिए विहुयरयशते महतप्पणणं ॥१॥ 


- ११, भक्ति श्रधिफार - श्प्र्णू 


में केवल ज्ञानसे सम्पन्न ओर जिन पढकों शाप्त अनन्त जिमश्रेष् 
ती«ड्डरोकी स्तुति करता हूँ, जो मनुप्यामे श्रेप्ठ चक्रवर्ती आदि जनोके द्वारा 
पृजित है, जिन्होने चार घातिकर्मोको नट्? कर व्या है ओर जो 
महाप्रान्न हैं । 
लोयस्मुप्जो ययगे धम्मतित्थकरे जिणु वदे | 
अरहते कित्तिस्‍्से चउबीस चेव केबलिणो ॥२॥ 


मै केवल ज्ञानके द्वार लोकको प्रकाशित करने वाले 'ओर धर्मरूपी 
तीके कर्ता जिनोंको नमस्कार करता हूँ | तथा (बतेसान ) चौबीस केवल 
ज्ञानी अहन्तोंका ही कीर्तन करूँगा। 
उसहमजिय च बदे समवमभिणदण नल सुम्श वे | 
पउठमप्पह सुपास जिणु व चदप्पह् बढ़े ॥३॥ 


मैं ऋषभ, अजित, संभव, अभिनन्‍्दन, सुमति, पद्मग्रभ, सुपाश् ओर 
चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रको नमस्कार करता हूँ । 
सुविहिं च पुफयत सीयल सेय च वासुपुज्ज च | 
विमलमणत भयव बम्म सर्तिं च वदामि ॥४॥ 
मैं भगवान सुविवि अथवा पद्म प्रम, सीवल, श्रेयास, वासुप्रज्य, विमल 
हक कक 
अनन्त, वर्मे ओर शान्ति नाथको नमस्कार करता हूँ। 
कुथुँ च जिणवरिंद श्रर च मल्लिं च सुब्ब च णर्मि | 
वदामि रिट्रुणमिं तद् पास बड़्डमाण च ॥|५॥ 
मैं जिनवर श्रेप्ठ कुन्धु, अर, मलि, मुनिसुत्रत, नमि, अरिप्रनेमी 
ओर ए 2 
पा्ख ओर वर्घेमानकी नमस्कार करता हूँ । 
एव मए अ्रभित्युया विहुय-रय-मला पहीणजरमरणा | 
चउठवीस पि जिणवरा तित्ययरा मे पसीयठ ॥६॥ 


इस प्रकार भेरे द्वारा स्तुत, घाति कर्मरूपी रज और मलको नष्ट कर 
देने वाले तथा जरा ओर मरण रहित, चोवीसों जिनवर तीर्थद्गुर मुझपर 
प्रसन्न हों । 
कित्तिय वदिय महिया एदे लोगोत्तमा जिणा सिद्धा | 
आरोग्गणाणलाह दिंतु समाहिं च मे बोहि ॥७॥ 


२५६ - प्राभृतसंग्रह - 7 


मेरे द्वारा कीर्तित ( स्तुति किये गये ) बंढित और पूजित ये लोकोत्तम 
कृतकृत्य जिन मुझे आरोग्य ल्ञाभ, ज्ञान लाभ, समाधि तथा वोधि 
अदान करें । 


सचेदेहि णिम्मलयरा आइच्चेहिं अहिय पहासत्ता | 
सायरमिव गभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसतु ॥८॥ 


चन्द्रमाओंसे भी निर्मेल, सूर्योसि भी अधिक भ्रभासमान और सागरकी 
त्तरह गम्भीर तथा सिद्ध पदको प्राप्त ये दीथेड्टर मुझे मुक्ति प्रदान करे | 


२ सिद्ध भक्ति 


अद्वविहकम्मरक्के अद्ठगुणड़ अणोवमे सिद्धे | 
श्द्वमपुदविशिविट्ठु णिट्ठियकज्जे य वदिमो णिच्च ||१॥ 


आठ भकारके कमंसि मुक्त हुए, आठ गुणोंसे सम्पन्न, अष्टम प्रथ्वी 
अर्थात्‌ मोक्ष भूमिमे स्थित और अपने कार्यको जिन्होंने समाप्त कर दिया हं, 
उन अनुपम सिद्धोंको नित्य नमस्कार करता हूँ। 


तित्थयरेदरपिद्धे जल-थल-आयासरिवब्बुदे सिद्धे | 
अतयडेद्रसिद्धे उक्कस्स-जहर्ण-मज्मिमोगाहे |२॥ 
उट्ड मह-तिरियलोए छव्विहकाले य णिब्वुदे सिद्धे | 
उवसग्गशणिरुवसग्गें दीवोदहिणिव्ुदे य बदामि ॥३॥ 


जो तीथेड्डर होकर सिद्ध हुए, जो वीथथडडर न होकर सिद्ध पदको प्राप्त 
हुए, जो जलसे थल्से या आकाशसे सिद्ध पढको प्राप्त हुए, जो अन्तकृत्‌ 
सिद्ध हुए, जो अन्तकृत न होकर सिद्ध हुए, जो उत्कृष्ट अवगाहनासे या 
मध्यम अवगाहनासे अथवा जबन्य अवबगाहनासे सिद्ध पदको प्राप्त हुए, 
जो उध्ये लोकसे या अधोलोकसे अथवा मध्य लोकसे सिद्ध पढको प्राप्त 
हुए, जो उत्सर्पिणी ओर अबसर्पिणी कालके छ समयोंमे सिद्ध पठको 
प्राप्त हुए जो डपसर्ग सहकर सिद्ध हुए अथवा जो उपसगेके विना सिद्ध 
हुए, तथा जो द्वीप अथवा समुद्रसे सिद्ध पदको प्राप्त हुए, उन सब सिद्वोकों 
में नमस्कार करता हूँ । 
पच्छायडेय सिद्ध दुग-तिग-वदुणाण पचचदुरणमे | 
परि वडिदापरिवडिदे सजमसम्मत्तणाणमादीद्ि ॥४॥ 


- ?१ भक्ति अधिकार - १्ए७- 


साहारणासाहा रणे ममुखादेदरे य शिव्यादे | 
टिद्पलियकशिसएणो विगयमले परमणाणागे वदे ॥,५॥ 
जिन्होंने मतिज्ञान श्रुतज्ञानको, अथवा मति श्रुत अवधि ज्ञानको 

अथवा मति श्रुत अवधि सनः पर्यय इन चार ज्ञानोंको प्राप्त करनेके पश्चात्‌ 
केवल ज्ञानको प्राप्त कर सिद्ध पद प्राप्त किया हे, तथा जिन्‍्होने पाँचों 
सयमॉकी अथवा परिहार विश्युद्धकि सिवाय शेप चार संयमोकों धारण 
करके सिद्ध पद प्राप्त किया है, तथा जो सिद्ध पढ प्राप्त करनेसे पहले संयम, 
सम्यक्त्व ओर छानसे न्युत हुए और जो उनसे च्युत नहीं हुए, तथा जो 
उपसग्े वश आभरणके साथ सिद्ध हुए ओर जो निराभरण दिगम्बर 
अवस्थामे सिद्ध हुए, जो समुद्भात करके सिद्ध हुए अर्थात्‌ आयु कर्मकी 
स्थिति अन्तमुहूर्त मात्र और शेप तीन अधाति कर्मोंडी अधिक स्थिति 
होनेपर जिन केबलियॉने समुद्धातके द्वारा कर्मोक्री स्थिति अन्तमहू्त करनेके 
पश्चात्‌ निर्वाश पद किया, उन समुद्वात सिद्वोका ओर समुद्घातके बिना 
जिन्‍्होने सिद्ध पढ़ प्राप्त किया उन सिद्धोको, तथा कायोत्सर्ग, अथव 
पल्यकासनसे सिद्ध पढको प्राप्त करने बाले मुक्त जीबोंकों में नमस्कार 
करता हूँ । 

पुवेद बेदता जे पुरिसा खबगसेदिमारूदा । 

सेसोदयेण वि दहा भाणुवजुत्ता य ते दु सिज्कति ॥६॥ 


जो पुरुप भावपुरुपवेदका अनुभवन करते हुए क्षपक श्रेणिपर आरूढा 
हुए और जो भाव स्त्री बेद तथा भाव नपु सक वेदके उदयसे क्षपक क्षेणीपर 
आरूढ हुए वे पुरुष झुवल ध्यानके द्वारा सिद्ध पढको ग्राप्त करते हैं। 
पत्तेयसयल॒ुद्धा बोहियबुद्धा य होति ते सिद्धा । 
पत्तय पत्तेय समय समय पडिवदामि सदा ।७॥ 
प्रत्येक बुद्ध सिद्ध ( जो किसी कारणसे प्रेरित होकर विरक्त हुए और 
पश्चात्‌ जिन्होंने सिद्ध पद प्राप्त किया ), स्त्रय॑ बुद्ध सिद्ध ( जो बिना किसी 
वाह्य प्रेरणाके स्वयं विरक्त हुए और फिर जिन्होंने सिद्ध पद आ्राप्त किया ), 
ओर वोधित बुद्ध सिद्ध (जो दूसरेके सममभानेसे वोधको प्राप्त हुए और 
फिर जिन्होंने सिद्ध पद प्राप्त किया ) उनको प्रथक्‌ प्रथक्‌ श्रत्येककी तथा 
साथ साथ सबको सदा नमस्कार करता हू । 
पण-णव-दु-अट्रवीसाचठतियणवदी य दोण्णि पचेब | 
बावण्णुद्दीणविसय पयडिविणासेण होंति ते सिद्धा ॥८॥ 


श्प्द - प्रामृतसंग्रह - 


ज्ञाना बरण कर्मकी पाँच, दशेनावरण कर्मकी नो, वेदनीय कर्मकी दो, 
मोहनीय कमेकी अद्बाईंस, आयु कर्मकी चार, नाम कर्मकी तिरानबे, 
गोत्र कमेंकी दो ओर अन्तराय कमकी पाँच इस प्रकार आठों कर्मोंकी 
५२ कम २०० (२० -५४२८ १४८ ) अर्थात्‌ १४८ ग्रकृतियोंकों नष्ट करके वे 
सिद्ध होते हैं । 
अइसयमब्वाबाह सोक्खमणत अणोवम परम | 
इदियविसयातीद अप्पत अच्चव च ते पत्ता ॥६॥ 


उन सिद्धोंने जो सुख प्राप्त किया वह अतिशय अशथ्थान्‌ संसार अवस्था 
में प्राप्त सुखोंसे बहुत अधिक है, अव्यावाघ-बाधासे रहित है अर्थात्‌ उस 
सुखकी अनुभूतिमें कभी कोई वाधा नहीं आती, अनन्य है--उसका कभी 
अन्त नहीं होता, अनुपम हैं--उसकी तुलना संसारके किसी सुखसे नहीं 
की जा सकती, उत्कृष्ट है, इन्द्रिय विषयोंसे अतीत है, सिद्ध पद प्राप्त 
करनेसे पहले ऐसा सुख कमी प्राप्त नहीं हुआ । ओर प्राप्त हो जानेके वाद 
बह कभी छूटता नहीं, सदा बना रहता है। 


लोयग्गमत्थयत्या चरमसरीरेण ते हु किंचूणा । 
गयसित्थमूसगब्से जारिस आयार तारिसायारा ॥१०॥। 


वे सिद्ध लोकके अग्रभागमें सिद्ध शिलापर विराजमान रहते हैं, जिस 
शरीरसे उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है उससे उत्तका आकार छुछ न्यून 
रहता है। मोमसे वने मूपकका मोस गल जानेपर उसके अन्तवेती 
हे न सिद्धोंका 
आकाशका जैसा आकार रहता है बेसा ही आकार सिद्धोंका होता है। 
जर-मरणु-जम्म-रहिया ते सिद्धा मम सुभत्तिजुत्तस्स | 
दिंतु बरणाणलाह बुहयणपरिपत्थण परमसुद्ध ॥११॥ 
जरा, मरण ओर जन्‍्मसे रहित वे सिद्ध परमेष्ठी सम्यक्‌ भक्तिसे युक्त 
मुम कुन्दकुन्दको उस परम शुद्ध उत्तम ज्ञानका लाभ दें, जिसके लिये 
बुधजन प्रार्थना किया करते हैं । 
क्च्चा काउस्सग्ग चउरट्रुयदोसविरहिय सुपरिसुद्ध । 
अइभत्तिसपउत्तो जो बदड लहु लहृइ परमझुह ॥१२॥ 
जो वत्तीस दोपोंसे रहित अति झुद्द कायोत्सर्गको करके अत्यन्त 
भक्तिपूर्वक बन्‍्दना करता है बह शीत्र द्वी परम मुखको प्राप्त करता है | 


- ११, भफ्ति श्रधिकार - शव 


3 श्रतभक्ति 


सिद्धवरसासणाण सिद्धाण क्म्मचक्मुक्काण | 
काऊण णसकार भत्तीए णमामि अ्रगाःर ॥१॥ 
जिनका श्रप्ठ शासन (मत) ध्कल लोकमे प्रसिद्व ह और जा कर्मके 
चकरतसे मुक्त हो चुके हैं उन सिद्ऑोंको नमस्कार करके वारह अंगोको 
भक्तिपूवरेंक नमस्कार करता हू । 


अगकि नास 


अआयार सुदयण ठाण समवाय वियाहपरणत्ती । 

गाया (णाह्या) घम्मकहाश्रों उवासयाण व श्रग्मयण ॥२॥। 
बदे अतयटदस श्रशुत्तरदस च पणहवायरण । 

एयारसम च तहां विवायसुत्त गमसामि ॥१॥| 

परियम्मसुत्त पढमाणुओग-पुलगय-चूलिया चेव | 
पवरवरदिट्धिवाद ते पचविह् पशिवदामि ॥४॥ 
उप्पायपुव्बमग्गायणीय वीरियत्थिणत्यि य पवाद | 
णाणा-सच्चपवाद आ्रादा-ऊम्मपवाद च ॥५॥ 

पञ्चक्खाण विज्ञामुवाद-क्ल्लाणणामवरपुव्व । 

पाणावाय किरियाविसालमध लोयविदुसारसुद ॥६॥ 


आचार, सृत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्या प्रतप्रि, नाथ धर्मकथा, 
या जात वर्मकथा, उपासकाध्ययन, अन्तःकृदश, अनुत्तरोपपाठ दश, 
प्रश्न व्याकरण, तथा ग्यारहवें विपाक सूत्र अगकों नमस्कार करता हूँ। 
परिकम, सूत्र, प्रथमानुयोग, पृवेंगत, ओर चूलिका ये पॉच दृष्टिबादके 
भेढ हैं। उस पाँच प्रकारके सर्वेश्रप्ठ दृष्टिधगाद नामक वारहबे अगको 
नमस्कार करता हूँ। उत्पाद पूर्व, अग्रायणीय, वीयेश्रवाद, अस्ति नास्ति 
प्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कम प्रवाद, प्रत्याख्यान, 
विद्यानुवाद, कल्याणनाम थेय, प्राणवाढ, क्रिया विशाल, लोक विन्दुसार 
ये चोद पूरे हैं । 

पूर्वोर्मे वस्तु नामक अधिकारोंकी सरया 


दूस चडदस अट्ठट्वारस वारस तह य दोसु पुन्वेस | 
सोलस वीस तीस द्समम्मि य पर्णरसवत्यू |७|| 


१६० - प्रार्तसंग्रह -- 


एदेसिं पुव्वाणं जावदिश्रो वत्युसंगहो भणिश्रो । 
सेसाण पुव्वाण दस दस वष्थू पडिवदामि ||८॥ 


पहले पूवमे दस बस्तु हैं, दूसरेमे चोदह, तीसरेमे आठ, चौथेमें 
अद्वारह, पाँचवें ओर छुठेमें बारह बारह, सातवेंमे सोलह, आठवेंमें बीस 
नौवेंमे तीस तथा दसवें पू्ेमे पन्द्रह वस्तु हैं । शेष चार पूर्वोमें दस दस 
वस्तु नामक अधिकार हैं । इन पूर्वोंसे जितने वस्तु अधिकार हैं उन सबको 
नमस्कार करता हूँ । 
वस्तुमें प्राश्टतोंकी सख्या 
एक्केछम्पि य वत्यू बीस वीस च पाहुडा भणिया । 
विसप्रसमावि य वत्थू सब्बे पुण पाहुडेहि समा ॥६।॥ 
एक एक वस्तु नामक अधिकारमे वीस बीस प्राभ्रत कहे हैं । कुछ 
पूर्रोंमे वस्तु अधिकार समान हें जेसे दस और कुछ पूर्वोमे वस्तु अधिकार 
समान नहीं हैं जेसे किसीमे चोदह, किसीमे अठारह आदि | किन्तु सव 
वस्तु अधिकारोंपे प्राभ्तोंकी संख्या समान है अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु अधिकारमे 
बीस वीस प्राश्नत दोते हैं । 
चौदह पूर्चोर्म वस्तुओं और प्राम्टवॉंकी संख्या 
पुव्वाण वत्थुसय पचाणउदी हृवति वत्यूओ | 
पाहुड तिरिण सहस्सा णवयसया चउद्साण पि ॥१०॥ 
चौदह पूर्वोमे एक सौ पिचानवें वस्तु अधिकार होते हैं। ओर 
१६५०८२० 5 ३६०० तीन हजार नो सो प्राश्वत होते हैं । 
एवं मए सुदपवरा भत्तीराएण सथुया तच्चा । 
सिग्घ में सुदलाह जिण॒वरवसहा पयच्छुतु ॥११॥। 
इस प्रकार मैने भक्ति और प्रेमबश द्वादशाग रूप श्रेष्ठ श्रुवका तालिका 
रूपसे स्तवन किया। जिनवर ऋषमदेव मुझे शीघ्रही ह्वादशागरूप श्रुत 
ज्ञानका लाभ प्रदान करें | 
४ चारित्र भक्ति 
'तिलोयरुब्यजीवाण हिंद धम्मोवदेसिण। 
वड़्माण महावीर वदित्ता सब्ववेदिश |१॥ 


१ तिलोए स--शति पाठान्तरम्‌ । 


«> ११, भक्ति अधिकार - १६१ 


घादिकम्मविधादत्थ॑ घादिकम्मविशासिणा | 
भासिय भमव्वजीवाण चारित्त पत्रभेददो ॥२॥ 


तीनो लोकोंमे रहने वाले सब जीबोंके हितकारी, धर्मके उपदेश सर्वे 
वर्धभान महावीरको नमस्कार करता हूँ । घाति कर्मोका विनाश करनेवाले 
भगवान महावीरने घातिकर्मोको नष्ट करनेके लिये, भव्य जीवॉंको पॉच 
प्रकारका चारित्र कहा है | 
चारित्रके पाँच भेद 


सामाइय तु चारित्त छेदोवद्वावश तहा। 
त॑ परिहारविसुद्धि च् सजम सुहम पुणो ॥॥३॥ 


जहाखाद ठ॒ चारित्त तहाखाद ठ॒त पुणो | 
किच्चाह पत्रहाचार मगल मलसोहरण ॥४॥ 


सामाथिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म साम्पराय और 
यथाख्यात, ये पाँच प्रकारका चारित्र है। यथाख्यातको तथाख्यात भी 
कहते हैं। कर्मरूपी मलका शोवन करने वाले ओर मगल स्वरूप इस पाँच 
प्रकारके चारित्रको धारण करके मे सुखको प्राप्त करता हूँ । 


सुनियेक्रि मूल गुण और उत्तरगुण 
श्रहिंसादीणि उत्ताणि मह्व्वयाणि पच॒ य | 
समिदीझ्रो तदो पंच पच इंदियणिग्गहो ॥५॥। 
छब्मेयावास भूसिज्जा अ्ण्दाणत्तमचेलदा | 
लोयत्त ठिदिश्वुत्ति च श्रदतवावणमंव य ॥६॥ 
एयमत्तेण सजुत्ता रिसिमूलगुणा तहा। 
दसधम्मा तिगुत्तीश्रो सीलाणि सयलाशि य ॥७॥ 
सब्वे वि परीसहा उत्तत्तरगुणा तहा। 
अरण्णे वि भासिया सता तेसिं हाणिं मए कया ॥०८॥ 


अहिंसा, सत्य, अचोये, ब्रह्मचय ओर अपरिग्रह ये पाँच महात्रत 

ईया, भापा, एपणा, आदान निक्षेपण और उत्स्ग ये पाँच समितियाँ 

स्पशन रसना धाण चज्ुश्रोत्र इन पाचों इन्द्रियोंका निम्रह, सामायिक 

स्तवन, वन्दना, अतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सग ये छे आवश्यक, 
२१ 


द्वय्‌ “य्राद्रुनसम्रद्द - 


प्रृथ्वीपर शवन, स्नान न करना, दिगम्वर गढना, केशलॉच करना, खड़े 
होकर साजन करना, दन्‍्त थावन न करना, तथा दिनमें एक्र बार भोजन 
करना, थे साथुआक रुप सूल गुण हे। उत्तम क्षमा आदि दस धर्स, तीन 
गुप्रि ( सना गुप्रि, वचन गुप्ति ओर काय गुप्रि ), सत्र प्रकारका शील, 
सर््र॒ परीपहोंका जीतना, थे मुनिश्रेके उत्तर गुण कहे 6। केवल 
अर ही उत्तर गुण नहीं हैं अन्य भी उत्तर गुण जिनेन्द्रदवने कहे हैं । यदि 
उनका पालन करने हर मैने उसकी दानि की हो ता--- 


जअद्ट गाएयगा[ डोसेग मादइ हृगागुत दरें ग॒ व्रा| 
बिना खब्बस्द्धिण सज्दा सा समुक्खुणा ॥६॥ 
संजदेश मए सम्म खब्बसन्नमभाविगा | 
स्व्वसंत्रमलिद्धीआा लब्मदे मन्त्र सुद्ध |? ०॥| 


अद्वि रागसे, द्यसे, मोहल अथवा अनादसर्से उन मलगुणा ओर 
उन्तर गुणोमें क्षति पहुँची हा ता सम्यक्ष रीनिख सम्पूण संबसका पालन 
करने बाल मुझ संयसी मुमुकछुका सब सिद्धो्क्रा नमस्कार करके उस 
द्वानिका परित्याग करना चाहिये; क्योंकि सकल संयमकी सिद्धिसे 
मुक्तिका खुख प्राप्र दाता ॥ । 
७ योधि-मक्ति 
थस्सामि सुगूवराण शअ्गवाराण गुगहि नच्चेहद्दिं | 
अजलि-मउठलिय-इत्योी अभिवद्तों सविभवेण ॥<4॥ 
दोनों हाथोंकी जाडकर अपनी सास्यक्र असुसार बन्‍्दना करता हुआ 
से गुणके धारक अनगारों (मुनियों ) का नात्विक गुणोक द्वारा स्तवन 
करता द्॒ | 
सम्मं अब व मात्र मिच्छामावे तहेव बोददच्या | 
चडऊणा मिच्छमाव सम्मम्मि उबद्विद बढे ॥२॥ 
मुनि दो प्रकारके जानने चाहियें--ग्क समीचीन भावोंसे सम्पन्न 
सावलिंगी आर एक सिश्यासावस सम्पन्न द्रव्यलिंगी। मिश्यामावताल 
ठ्रव्यलिंगी मुनिकरा छोड़कर भाव लिंगी सुनियोकी म॑ बन्‍्द्रना करता हूँ । 
दो दासबविस्यमुक्के विडाडबिरदे तिसक्षपरिसुद्ध । 
तिणिणियगरारवरदिद तियस्णुमुद्ध णुमंसामि ॥३॥ 


- ११ भक्ति अधिकार - १६३ 


जो मुनि राग ओर द्वेपसे विमुक्त हो चुके हैं, मन वचन कायके 
वध्यापारसे बिरत हैं, माया मिथ्यात्त्त ऑर निदान इन शल्योसे रहित 
होनेसे अति विश्वुद्ग हैं, शब्दगारव ऋट्धिगाख् ओर रसगारब्र इन तीन 
गारवो ( घमण्डों ) से रहित है ओर जिनके मन वचन आर कायकी प्रवृत्ति 
विश्ुद्ध हैं, उनको मे नमस्कार करता हैँ। 


चठविहकसायमहणे चठगटससारगमणमयभीए | 
पचासवपडिविरदे पं्रिदियशिज्जिदे बदे ॥४॥ 


जिन्होंने क्रोध मान माया लोभरूप चार कपायोंका मथन ( विनाश / 
कर ढाला है, जो चार गतिरूप संसारमे भ्रमण करनेके भयसे भीत हें, 
जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाठ, कपाय ओर योगके निमित्तसे होनेबाल 
आ्मयसे बिरत हैं. तथा पाँचों इन्द्ियोको जिन्‍्होंनेजीत लिया है, उन 
मुनियोंकों में नमस्कार करता हैं । 


छुजीवदयापरण छुटायदण॒विवजिंदे समिदभावे। 
सत्तमयविष्पम॒क्के सत्ताण सिवकरें बढ़े ॥४॥ 


छ कायके जीबोपर ढ्याल्ु, मिथ्यादर्शन मिथ्यातान ओर मिश्या- 
चारित्र तथा उनके थारक मिथ्याहृष्टि मिथ्यातानी ओर मिथ्याचारित्री 
सनुप्य इन छ आयतनोंसे रहित, क्रोवादि कपायोंका उपशस 
करनेवाले, सात प्रकारके भयसे मुक्त ओर प्राशियोंके लिये कल्याणकारी 
मुनियाको में नमस्कार करता हूँ । 

णट्रट्रुमयद्राणे पण॒ट्रु-कम्मट्रण॒द्धनतारे | 
परमट्ठणिट्रियट्टश्रद्धयुणड्टीसरे वदे ॥६॥ 

जिन्होंने वान, प्रजा, कुल, जाति, बल, ऋद्धि तप ओर शरीर सम्बन्धी 
आठ मसदोको नष्ट कर दिया है, आठो कर्मोक्ों तथा ससारको न) कर 
दिया है, परमार्थ मोक्षक्ो प्राप्त करना ही जिनका ध्येय ह और जो आठ 
ऋद्ठियोके स्वामी हैं, उन मुनीश्चरोंकी मैं नमस्कार करता हू। 

णववभचरगु्ते शव-णयसब्भावजाणु्गं बढ़े । 
दहविहृथम्मट्राई दस-सजमसंजदे वदे ॥७॥ 

सन वचन काय ओर क्ृत कारित अलुमोदनाके भेदसे ३८३०६, 

नो प्रकारसे जो त्रह्मचयेकी रक्षा करते हैं, ओर द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक 


श्ध्ड - प्रामृतसंग्रह - 


तथा दोनोंके भेद नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, सममिरूढ़ और 
एवंभूत, इन नो नयोंके स्वरूपकों जानते है उन मुनियोंको नसस्कार करता 
हू। तथा जो उत्तम क्षमादिरू्प दस घर्मोमे स्थित हैं अर्थात्‌ उनका 
पालन करते है, ओर पाँचों इन्द्रियोंके विषयमे तथा एकेन्द्रियसे लेकर 
पंचेन्द्रिय पर्यन्त पाँच प्रकारके जीबोंके विषयसे संयमी हैं अथात्‌ इन्द्रियोंको 
वशमे रखते हैं ओर जीवोंकी रक्षा करते हैं, उन सब मुनीश्रोंको मैं 
नमस्कार करता हू । 

एयारसगसुदसायरपारगे बारसंगसुद्णिउणे । 

बारसविहतवणिरिदे तेरस-किरियादरे वदे ॥८॥ 


जो ग्यारह अंगरूपी श्रुतसमुद्रके पारगामी हैं, द्वादशायरूप श्रुतमे 
निपुण हैं, वारह प्रकारका तपश्चरण करनेमे ज्ञीन रहते हैं और पाँच 
महाव्रत, पॉच समिति, तीन गुप्तिरूप तेरह प्रकारके चारित्रका आदर पूर्वेक- 
पालन करते हैं, उन मुनीश्वरॉंको मैं नमस्कार करता हूँ । 
भूदेस दयावण्णे चठदस चउद्समु गथपरिसुद्ध । 
चउद्सपुव्वपगब्भे चउदसमलवजिदे वदे ॥६॥ 
जो एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पयेन्त चोद॒ह ग्रकारके जीवॉपर दया 
करते हैं। मिथ्यात्व, ल्लीवेद, पुरुषबेद, नपुसकवेद, हास्य आदि छ 
जि किक । कप सन 
नोकषाय ओर क्रोध मान साया लोभ इन चौदह्‌ प्रकारकी अन्तरंग 
परिग्रहोंसे रहित होनेके कारण अति बिशुद्ध हैं, चौदह पूर्वोकि पाठी हैं और 
चोदह मलोंसे रहित है, उन मसुनीश्वरोंको मे नमस्कार करता हू । 
ब॒दे चउत्थ भत्तादि जाव छुम्मास खबर पडिवण्णु | 
वदे आदावते सूरस्स य अहिमुहद्ठिदे सरे ॥१०॥ 
जो चतुर्थ भक्त अथान्‌ एक उपवाससे लेकर छ महीने तकका उपवास 
धारण करते हैं, उन मुनीश्वरोंको मै नमस्कार करता हूँ। तथा जो प्रातः 
कालमे और दोपहरमे सूर्यके सामने खड़े होकर तपस्या करनेमे समर्थ 
हैं उन सुनीश्वरोंको मे नमस्कार करता हूँ। 
बहुविहपठिमद्वाई णिसिजवीरासणेक्रवासी य । 
अखिट्रीवकडुवदीवे चत्तदेहे य वदामि ॥११॥ 


जो अनेक प्रकारके प्रतिमायोगोंको धारण करते हैं, निपद्या ( एक. 


“ ?१, भक्ति श्रधिकार - श्क्ष्प्‌ 


आसनसे वठना ) वीरासन आदि आसन लगाते हैं, एक पार्खले शयन 
करते हैं, न थूकनेका, न खुजानेका व्रत लेते हैँ आर शरीरफा हेय समझकर 
उसकी उपेक्षा करते हैं, उन मुनीश्ररोंको में नमस्कार करता हैं । 

ठाणी मोणवरदीए अब्मोवासी य रक्खमली य | 

धुव-क्स-मसु-लो में खिप्पटियम्मे य बदामि ॥?२॥ 

जो खडे होकर व्यान करते हैं, मान त्रतका पालन करते हैं, शीत 

ऋतुमें खुले आकाशके नीचे रहते है, आर वा ऋतुमे वृत्तक मूलमे निवास 
करते हैं, सिर ओर दाढीके वालाफ लोच करते हैं ओर रागादि होनेपर 
उनका प्रतिकार नहीं करते, उन मुनीखरोको म॑ नमस्कार करता हूँ। 

जल्ल-मल्ज-लित्त-गत्ते बदे कम्म-मल-ऊलुस परिसुद्र | 

दीह णृह-मसु-लोगे तव-मिरि-मरिए णुमसामि |१३॥ 


जल ( सवोद्ट मल ) आर मछ्ठ ( एक अड्जका मल ) से जिनका शरीर 
'लिप्त हें, किन्तु कर्मरूपी मलकी कालिमासे जिनका आत्मा अति विशुद्ध ह 
उन मुनिश्चरोंको में नमस्कार करता हूँ । जिनके नख ओर ढाढीके वाल 
बढ़े हुए हैं, तथा जो तपरूपी लक्ष्मीसे परिपृण हैं, उन मुनीखरोंकों मे 
समस्कार करता हूँ। 
“  गशाणोदयाहिसित्त सीलगुणविहूसिदे तबसुगथे। 
ववगय-राय-सुदड़ं सिवगटपहणायगे बदे ॥१४॥ 


जो ज्ञानरूपी जलमे स्नान करते हैं, शील ओर गुणोंसे विभूषित हें, 
तपसे सुगंधित हैं, रागसे रहित हैं, श्रुतसे सम्पन्न हैं ओर मोक्षगतिको 
ले जाने वाले मार्गके नायक हैं, उन मुनीश्रोंको में नमस्कार करता हू । 


उगतवे दित्ततवे तत्ततवे मद्दातवे य श्रोरतवे | 
वदामि तबमहते तबसजमइड्संजुत्ते १५॥॥ 


तप संयम और ऋद्वियोंसे संयुक्त उम्रतपस्वी ( जो एक ठिन, ढो दिन 
चार दिन, पाच दिन, छे दिन, एक पक्ष, एक मास आदिका उपवास 
धारण करके उससे विज्रल्नित नहीं होते ), दीप्त तपस्त्री ( महा उपवास 
करने पर भी जिनके शरीरकी कान्ति म्लान नहीं होती ), तप्त तपस्त्री ( जेसे 
तपे हुए तवे पर गिरी जलकी बूंढ कट सूख जाती है. उसी तरह अल्पा- 
हरके कारण जिनका आहार मलरूप परिशत नहीं होता ), महातपस्थी 
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ठथा दोचोंके सेद नेगस, संगह व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, सममिरूढ और 
एवंसूत इन नो नयोंके स्वरूपको जानते है उत्त मुनियोंको नसस्कार करता 
ह। तथा जो उत्तम क्षमादिखू्प दस धर्मोंसे स्थित हैं अथान्‌ उनका 
पालन करते हैं, ओर पाँचो इन्द्रियोंके विषयमे तथा एकेन्द्रियले लेकर 
पंचेन्द्रिय पर्यन्त पाँच प्रकारके जीवोके विषयमे संयसी हैं अर्थात्‌ इन्द्रियोको 
चशमे रखते है ओर जीबोंकी रक्षा करते हैं, उन सब मुनीश्वरोको मैं 
नमस्कार करता हू । 


एयारसगसुद्सायरपारगे वारसंगसुदणिउणे | 
वारसविहतवणिरिदे तेरत-किरियादरे वदे ॥८॥ 


जो ग्यारह अंगरूपी श्रुतसमुद्रके पारगामी हैं, द्वादशांगरूप अुतसे 
निपुण हैं. वारह प्रकारका वपश्चरण करनेमे त्लीन रहते हैं ओर पॉच 
महाव्रत, पाँच समिति, तीन गुपिरूप तेरह प्रकारके चारित्रका आदर पूर्बक- 
े जे च्ट 
पालन करते हैं, उन्त मुनीश्वर्गेकी में नमस्कार करता हूँ । 
भूदेसु दयावरणे चउदस चउद्सयु गथपरिसुद्ध | 
चउद्सपुव्यपगब्भे चउदसमलवजिदे बदे ॥६॥ 
जो पएकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पयेन्‍्त चोदह प्रकारके जीवोपर दया 
करते हैं । मिथ्यात्व, ल्लीचेद, पुरुपवेद, नपुसकवेद, हास्य आदि छ 
नोकबषाय आर क्रोध सान साथा लोभ इन चोदह्‌ प्रकारकी अन्‍्तरंग 
परिग्रहोंसे रहित होनेके कारण अति जिशुद्ध हैं, चोदह पूर्वोके पाठी है. ओर 
कि कि (5 ८ ञ्+ हट 
चोदह सलोंसे रहित हैं, उन मुनीश्रोंकों से नसस्कार करता हू । 
चउत्यथ भत्तादि जाव छुम्मास खबण पडिवण्ण । 
आदावते सरस्स य अहिनहद्धिदे चरे ॥१०॥ 
जो चतुर्थ भक्त अथान्‌ एक उपवाससे लेकर छ सहीने तकका उपवास 
न थ् | मे 4 था 
धारण करते हैं. उन मुनीखरोंको मै नमस्कार करता हूँ। तथा जो प्रातः 
कालमे ओर दोपहरमे सूर्चके सामने खडे होकर तपस्या करनेमे समथे 
हैं उन मुनीखरोको से नमस्कार करता हैँ । 
बहुविहपटिमद्भाई खिनिजवीराउणुरूवासी य | 
घ्रखिट्रोवक्डुबदीये चच्देहे ये बदामि ॥११॥ 
हैं, निपद्या ( एक. 


न? 


20. -0 
७ 


कि 


जो अनेक प्रकारके प्रतिमायोगोको धारण करते 


- ?१, भक्ति अ्रधिकार - श्ध्चप्‌ 


है 


हि प 
आसनसे वेठना ) वीरासन आदि आसन लगती हैं, एक पाश्से शयन 
करते हैं, न धूकनेका, न खुजानेका व्रत लेते हैं ओर शरीरका हेय सममाकर 
कर हे ७ ३ ० 
उसकी उपेक्षा करते हैं, उन मुनीखरोंकोी मे नमस्कार करता हूँ। 
ठाणी मोणवदीए अब्भोवासी य रक्खमली य | 
वुब-केस-मसु-लोमे शिप्पडियम्मे य बदामि ॥१२॥ 
जो खडे होकर ध्यान करते हैं, मान ब्रतका पालन ऊरते है, शीत 
ऋतुमें खुले आकाशके नीचे रहते हैं, ओर वर्षा ऋतुमे बृच्षके मूलमे निवास 
करते हैं, सिर ओर दाढ़ीके बालोझा लोच करते हैं आर रोगादि होनेपर 
उनका प्रतिकार नहीं करते, उन मुनीश्वरोकों में नमस्कार करता हैँ । 
जल्‍ल-मल्ल-लित्त-गत्ते बदे कम्म-मल-कल्लुस परिसुद्ग | 
दीह णशह-मसु-लोमे तब-सिरि-भरिए णमसामि ॥१३॥ 


जल्ड ( सबाद्व मल ) ओर मह्ल ( एक अज्गकका मल ) से जिनका शरीर 
लिप्त हैं, किन्तु कमैरूपी मलकी कालिमासे जिनका आत्मा अति बिशुद्ध है 
उन मुनिश्चरोकों मे नमस्कार करता हूँ । जिनके नख और दाढ़ीके वाल 
बढे हुए हैं, तथा जो तपरूपी लक्ष्मीसे परिपूर्ण हैं, उन मुनीखरोंकों मे 
नमस्कार करता हूँ । 
णाणोदयाहिसिस सीलगुणविहूसिदे तवसुगधे | 
-वबगय-राय-सुदड्ढे सिवगइपहणायगे वदे [१४॥ 


जो ज्ञानरूपी जलमे स्नान करते हैं, शील और गुणोंसे बिभूषित हे, 
तपसे सुगंधित हैं, रागसे रहित हैं, श्रुतसे सम्पन्न हैं ओर मोक्षगतिको 
ले जाने वाले मारगेके नायक हैं, उन मुनीख्रोंकों में नमस्कार करता हू । 


उग्गतवे दित्ततव तत्ततवे मद्दातवे य घोरतवे | 
वदामि तवमहते तवृुसजमइड्डिसंजुत्ते |१५॥॥ 


तप संयम और ऋड्धियॉसे संयुक्त उम्रतपस्व्री ( जो एक दिन, दो दिन 
चार दिन, पाच दिन, छे दिन, एक पक्ष, एक मास आइदिका उपवास 
धारण करके उससे विच्रत्नित नहीं होते ), दीप तपस्नी ( महा उपवास 
करने पर भी जिनके शरीरकी कान्ति म्लान नहीं होती ), तप्त तपस्त्री ( जैसे 
पे हुए तबे पर गिरी जलकी बूंढ झट सूख जाती है. उसी तरह अल्पा- 
हारके कारण जिनका आहार मलरूप परिणत नहीं होता), महातपस्वी 


१६६ - माग्टतसंग्रह - 


( सिह निष्केडित आदि सहा उपवास करने वाले मुनि ), घोर तपस्वी 
( भय॑कर रोगोंसे प्रस्त होने पर भी तपस्यासे न डिंगने वाले और भयंकर 
स्थानोंमे निवास करने वाले मुनि ) इन पूजनीय तपस्वी मुनियोंकों मे 
नमस्कार करता हूँ । - 

श्रामोसहिए खेलोसहिए जल्लोसहिए, तबसिद्ध | 

विप्पोसहीए. सब्बोसहीए वदामि तिविदेश ॥१६॥ 

आमोपधि ऋद्धिधारी मुनि ( जिनके द्वारा किया हुआ आहार अपक्य 

अवस्थामे ओपधि रूप परिणमन करता हो वे मुनि। अन्यत्र आमशो षधि 
ऋद्धि नाम है, जिन मुनिके हस्त आदिका स्पशे ओषधि रूप होता हे 
वे मुनि आमशॉोपिधि ऋद्धि धारी होते हैं ), खेलोषधि ऋद्धिधारी मुनि 
( जिनका थुक ओपधि रूप हो वे मुनि ), जल्लोषाध ऋद्धिधारी मुनि 
( शरीरमे पसीनेके साथ जो धूल वगेरह जम जाती है. उसे जलन कहते हैं 
जिन मुनियोंका जल औषधि रूप हो ), विडोषधि ऋद्धि धारी मुपन 
(जिनका मल ओषधि रूप हो ), ओर सर्वोषधि ऋद्धि धारि मुनि ( जिनके 
अंगसे छूजाने वाली वायु आदि सब्र वस्तु ओषधि रूप हो जाती हो ) 
ऐसे तपस्वी मुनियोंको मन वचन कायसे मैं नमस्कार करता हू । 

अमय-महु-खीर-सप्पिसवीए. श्रक्खीणमहाणसे वद्रे। 

मणवलि-बचबलि-कायवलिणो य वदामि तिविहेण ॥१७॥ 

जिन तपस्वी मुनियोंके हस्तपुटमे दिया गया नीरस आहार भी 
अमृतके समान, मधुके समान, खीरके समान या घीके समान स्वाद 
वाला और पोष्टिक हो जाता है, उन अमृतार्रवी, मध्वास्रवी, श्वीरारववी, 
सपिरास्तवी ऋद्धिधारी मुनिर्योको तथा अक्षीण महानस ऋद्धिके धारी 
मुनियोकोी ( इस ऋड्धिके घारी मुनिको जिस बरतनमेसे आहार दिया 
जाता है उस वरतनमेसे यदि चक्रवर्तीकी सेना! भी भोजन करे तो उस 
दिन अन्न कम नहीं होता ) में नमस्कार करता हूँ । मनोबली ( अन्त- 
मुहतमे द्वादशागका विचार करनेमे समर्थ मुनि ), बचनवली (अन्तमुहूतते 
में द्वादशागका पाठ करनेमे समथ मुनि) ओर कायबली / महीने, चार 
मद्दीने या एक वपे तक प्रतिसा योग धारण करने पर भी जिनका काय- 
वल क्षीण नहीं होता ) मुनिर्योको में मन वचन कायसे नमस्कार 
करता हूँ | 
वरजुद्धत्रीयनुद्धी पदाशुसारी ये भिशण्णसोदारे | 
उगहर्ज्‌हसमत्ये सुनत्तत्थविसारदे वदे ॥२८॥ 


- ११ भक्ति अधिकार - १६७ 


कोष्टबुद्धि ऋद्धिके धारी ( जैसे कोठेमे सब्र प्रकारका वान अलग- 
अलग सुरक्षित रहता है बेसे ही जिनकी बुद्धिमे विविध विपयोका ज्ञान 
अलग-अलग सुरक्षित रहता है ) वे मुनि, वांजवुद्धि ऋद्धिके थारी ( जैसे 
अच्छी भूमिमे वोया गया एक बीज अनेक वीजोको उत्तन्न करता है 
वेसे ही एक बीज पद॒को लेकर अनेक पदार्थोका अ्रहण करना वीजवबुद्धि 
नामक ऋद्धि ह उसके धारी ), पदानुसारित्य ऋद्धिके धारी (किसी ग्रन्थके 
एक पदका अर्थ सुनकर शेप ग्रन्थके अर्थका अवधारण करनेमे समर्थ 
मुनि ,, सांभन्न श्रातृत्व ऋद्धिके धारी ( चक्रवर्तीके वारह योजन लम्बे 
आर नो योजन चौड़े कटकमे पशुओं आर मनुष्योंके उत्पन्न होनेवाले 
सव शब्दाको जुदा-जुदा ग्रहण करनेकी शक्ति रखनेबाले मुति ), ओर 
अबवग्रह ओर इहाके द्वारा पदार्थोके स्वरूपका निश्चय करनेमे कुशल तथा 
सूत्राके अर्थकों जाननेवाले मुनियोंकी, मे नमस्कार करता हूँ। 
आभिणियोहिय-सु द-श्रोी हिणा णि-मणणाणि-सव्बणाणी य | 
वदे जगणदीवे पच्चक्ख-परोक्‍्खणाणी य॥ १६ ॥ 


अभिनिवोध ( मतिज्ञान ) ज्ञानके घारी, श्रुतज्ञानके धारी, अवधि- 
ज्ञानके धारी, मन पर्यय ज्ञानके वारी ओर सर्वेज्ञान अर्थात्‌ समस्त 
लोकालोकको जाननेवाले केबलज्ञानके बारी, इस त्तरह जगत्तको प्रकाश 
करनेवाले प्रत्यक्षतानी और परोक्षज्ञानी गुनियोंकों मैं नमस्कार 
करता हूँ। 


अयास-तत॒-जल-सेटिचा रणे जधचारणे वदे। 
विउवणुइट्टिपह्ाण विजाहरपरण्णुसवरण य ॥२०॥| 


पालथी लगाकर अथवा खडे-खड़े बिना डगधरे आकाशमे गमन 
करनेकी शक्ति रखनेवाले मुनियोको, तन्तु जल श्रेणि आदिका आलम्वन 
लेकर जलकायिक वायुकायिक आदि जीवोंकी विराधना किये विन्ा भूमि- 
की तरह गमन करनेमे समर्थ मुनियोंको, पथ्वीसे चार अंगुल ऊपर 
आकाशमे अपनी जथांओंके छारा गमन करनेमे समर्थ ज॑घाचारणु 
ऋदड्धिधारी मुनियोको, विक्रिया ऋद्धिके स्वासी मुनियोंकों, विद्याधर 
मुनियोंकोी और प्रज्ञाश्वणत्व ऋड्धिके धारी मुनियोंको ( द्वादशागका 
पाठी न होने पर भी द्वादशाग सम्बन्धी प्रश्नका अपनी बुद्धिसे उत्तर 
देनेमे समर्थ मुनि प्रज्ञाअमण कहलाते हैं ) में नमस्कार करता हैँ । 


श्ध्८ -  - प्राश्शधतसग्रह - 


गइचउरगुलगमण तहेव फलफुल्नचारण वदे। 
अणुवमतवमहते देवासुरवदिदे बंदे ॥२१॥ 


पृथ्बीसे चार अंगुल ऊपर आकाशमे गमन करनेवाले मुनियोकों 
तथा फल ओर फूलपर जीवोका घात किये विना विचरण करनेवाले 
मुनियोंकी में नमस्कार करता हूँ । इस तरह देव ओर असुरोके द्वारा 
बन्दित तथा अशुपम तपसे पूजनीय मुनियोको मै नमस्कार करता हूँ। 
जियभयजियउवसग्गें जियददियपरीस्दे जियकसाए | 
जियरायदोसम।हे जियसुह-दुक्‍्खे णमसामि |॥२२॥ 
जिन्होंने भयको जीत लिया हे, उपसगगेको जीता है, इन्द्रियोंको जीता 
है; परीपहोको जीता है, कपायोंकी जीता हैँ, राग होप मोहको जीता हे, 
सुख दु खको जीता है, उन मुनियोंको मै नमस्कार करता हूँ । 


एवं मए शअ्रभित्थुया श्रणयारा रागदोस-परिसुद्धा | 
सप्॒स्स वरसमाहिं मज्मवि दुक्‍्खबखय दिंतु |२१॥ 


. इस प्रकार मेरे द्वारा स्तुति किये गये, राग हपसे विशुद्ध मुनि, 
संघको उत्तम समाधि प्रदान करें ओर मेरे दुःखोंका विनाश करें। 
६ आचाय॑ भक्ति 
देस-कुल-जञाइ-घुद्धा विसुद्ध-मण-वयण-कायसजुत्ता | 
तुम्ह पायपयोर्हमिह मगलमत्थु मे खिन्च ॥१॥ 


देश कुन और जातिसे विशुद्ध और बिशुद्ध मन वचन कायबाले 
आचारये | आपके चरणकमल मुझे; इस लोकमे सदा मंगलकारी हो | 


सग-पर-समयविदरहू आगमहेदूहिं चावि जाणित्ता | 
सुसमत्था जिशवयण विणये सताणुरूवेण ॥२॥ 


आचारये स्वसमय ( जैनधर्म ) और परसमय--अन्यघर्मोके जानकार 
होते हैं। तथा आगम ओर युक्तिसे पदार्थोकी जानकर जिन भगवानके 
द्वारा कहें गये तत्वोंका निरूपण करनेमे पूरे समर्थ होते हें ओर अपनी 
शक्तिके अनुसार अथवा प्राशियोके अनुसार विनय करनेमे समर्थ 
होते हैं । 
वाल-गुरु-जुडड-सेंहे गिलाणथेरे य खमणसजुत्ता | 
वट्राववगा अण्णे दुस्सीले चावि जाणित्ता ॥३॥ 


- ११ भक्ति अधिकार - १६६ 


वालक, गुरु, इृद्ग, शैक्ष्य, रोगी और स्थबिर मुनियोके विपयमे वे 
आचार्य क्षमाशील होते हैं। ओर अन्य शिष्योंको दुःशील जानकर उन्हे 
सन्मार्गमे लगाते हे । 
बद-समिद्ि-गुत्तिजुत्ता मुत्तिपटे ठावया पुणों अर्णु | 
अ्प्कावयगुणणिलये मसाहगुणंणावि सजुत्ता ॥४॥ 


वे आचार्य प्रत्नत, ५ समिति ओर तीन गुप्रियोंसे विशिष्ट होत हैं । 
दूसरोंको मुक्तिके मार्गमे लगाते हैं । तथा व उपाध्याय परमेष्ठीके गुणोसे 
ओर साधु परमेष्ठीके गुणोसे भी युक्त होते हैं । 
उत्तमखपाए पुठवी पसण्णभावेण श्रच्छुजलसरिसा | 
कम्मिधणद्हणादो अ्रगणी बाऊ अयगादों ॥०॥ 


उत्तम क्षमामे वे प्रथ्वीके समान क्षमाशील होते हैं । निर्मल परि- 
णामोंके कारण स्वच्छ जलके समान होते हैं । कर्मरूपी ३धनको जलानेके 
कारण अग्निके तुल्य हैं ओर सब प्रकारकी परिग्रहसे रहित होनेसे बायुकी 
तरह निस्संग होते हैं । 
गयणुमिव शिरुवलेवा श्रक्खोहद् सायरु व्य मुशिवसहा | 
एरिसगुगुशिलयाण पाय प्रणमामि सुदमणो ॥६॥ 


मुनियोमे श्रेष्ठ नं आचाये आकाशकी तरह निर्लेप और सागरकी 
तरह क्षोभरद्ित+गम्भीर होते हैं| में शुद्ध मनसे इस प्रकारके गुणोके 
घर आचार्य परमेष्टीके चरणॉमे नमस्कार करता हूँ । 
समारकाणणें पुण बंभममाणुहि भव्वजीवेहिं | 
णिव्वाणस्स हु मग्गो लडो ठम्ह पसाएण ||७॥ 


हे आचाये ! संसाररूपी भर्यंकर वनमे भ्रमण करनेवाले भव्य जी्बोंने 
आपके प्रसादसें मोश्षका मार्ग प्राप्त किया है । 


अविसुद्धल्तेस्सरहिया विसुद्धलेस्ता हि परिणदा सुद्धा । 
रुहटू पुण चत्ता धम्मे सुक्के य सजुत्ता |८।॥ 


वे आचारयें कृष्ण नील ओर कापोत नामक बुरी लेश्याओंसे रहित 
डोले हैं। और पीत पद्म शुक्ल नामक विशुद्ध लेश्याओसे युक्त होते 
हैं। तथा आते ओर रोद ध्यानके त्यागी होते हैं और धर्म तथा शुक्ल 
ध्यानसे युक्त होते हैं । | । 


१७० “ आभ्तसमप्रह -« 


उगगह-ईहावायाधा रणगुणुसपदेहि सजुत्ता । 
सुत्तत्थभावणाए, माविय माणृहि वदामि ॥६॥ 
श्रुत ज्ञानको उत्पन्न करनेमे कारणभूत अपग्रह, इहा, अवाय, और 
धारणा रूप ज्ञानगुणकी सम्पत्तिसे वे आचाये युक्त होते हैं । ( श्र्थात्‌ 
मतिज्ञान पूबेक ही श्रुतज्ञान होता है. और मति ज्ञानके भेद अबग्रह इंहा 
अवाय ओर धारणा हें )। उन आचार्योको में नमस्कार करता हूँ । 


तुम्ह गुशगणसथुदि श्रजाणमाणंण जो मया वुत्तो । 
देउ मम बोहिलाहं गुरुमत्तिजुद्त्थश्रों गिव्च ॥ 


हे आचाये | आपके गुणोको न जानते हुए आपके गुरणोंके समूहका 
जो स्तवन मैने किया है, वह गुरुभक्तिसे प्रेरित होकर किया है। गुरुभक्तिसे 
भरा हुआ यह स्तबन मुझे बोधिलाभ प्रदान करे। 
७ निर्वांण भक्ति 
अट्रावयम्मि उसहो चपाए वासुपुज्जजिणणाहो । 
उज्जते णेमिजिणो पावाए णिव्वुदो महावीरो ॥१॥ 
अष्टापद ( केलास पवेत ) पर ऋषभनाथका, चम्पामें वासुपृज्यनाथका, 
उजेयन्तगिरि (गिरनार पवेत ) पर नेमिनाथका, ओर पावामे महावीर 
भगवानका निवांण हुआ | 
बीस तु जिणवरिंदा अमरासुरवंदिदा धुद्किलेसा | 
सम्मेदे गिरिसिहरे शिव्वाणगया णमो तेसिं ॥२॥ 
देवों ओर असुरोंसे बन्दित शेष बीस तीथंड्डर कमेक्‍्लेशको नष्ट 
करके सम्मेद शिखरसे निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हे नमस्कार हो। 
सत्तेव य बलभद्दा जदुवणरिंदाण श्रट्टकोडीशो | 
गजपथे गिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥३॥ 
सात बलभद्र और आठ करोड़ याद्ववंशी राजा गजपन्था गिरिके 
शिखर पर निर्वाणको प्राप्त हुए। उन्हे नमस्कार हो | 
वरदत्तो य वरगो सायरदत्तो य तारवर-णयरे | 
आहुट्डयकोडीओ खसिब्वाणगया णमो तेसिं ॥४॥ 
वरदत्त, बराग, सागरदत्त ओर साढ़े तीन करोड मुनिराज तारबरः 
नगरमे निर्वाण॒को प्राप्त हुए | उनको नमस्कार हो । 


- १? भक्ति अधिकार - १७१२ 


णेमिसामी पब्जुस्णो सब॒ुझुमारों तहेव अगशिरूशद्धों | 
बाहत्तर लोडीओ उच्जते सतसवा सिद्धा ॥५॥ 
भगवान नमिनाथ, ऋृष्णुपत्र प्रद्यस्म, शम्बकुमार, अनिरुद्ठ आर 
बहानर करोड सात सी म॒न्ति उजयन्त गिरिपर मुक्त हुए | 


रामनुशा वेण्णि जगा लाइणरिदाणु पत्रकोडीआ | 
पावागिरिबरसिहरे शिव्वाणगया गुमा तसि ॥5॥ 


रामचन्द्रके लब्र कुण नामक दो पृत्र और लाट देशक पाँच करोड 
राजा पावागिरिक शिखरसे निर्बाणको प्राप्र हुए | उन्‍हें नमस्कार हो | 
पइुसुआ तिश्णि जणा दविगुगुरिंदागु अट्रकों दीश्रो | 
सितु जेगिरिसिदर खिव्याणगया णमो तर्सि ॥|3॥ 
पाण्डुक तीन पुत्र ओर आठ करोड़ ठ्रवि्द राजा शत्रुूजय गिरिके 
शिखर पर नि्बाणको प्राप्त हुए । उन्हे नमस्कार हो । 
राम-दगु-मुगरौबों गवय-गवक्वा व गील-महणीला | 
गुवणवदीरोडीगओ ते गीगिरिणिब्युदे बदे ॥८॥ 


रामचन्द्र, हनुमान, सुग्रीय, गवय, गयाक्ष, नील, महानील तथा 
निनन्‍्यानवें करोड मुनि तुन्नी पर्वेतसे निवाणको ग्राप्त हुए। उन्हें 
भसमस्कार हा । 
अ्रगागुगकुमारा विक्खापंचद्धफोडिरिसिसद्विया | 
मुबण्ण॒गिरिमित्थवसत्ये शिव्वाणगया णुम्तां तेसिं ॥६॥| 
अंग या नंग ओर अनंगकछुमार साढे पाँच करोड प्रसिद्र मुनियोके 
९ गेरिके पिर्यागका बढ 
साथ सुब० गिरिके उपरसे निर्वाणको भ्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो । 
ददमदगायस्स मुआ कोडी पचद्ध मुगिवरे सद्विया | 
रेबाउहबतइगो गिव्वागुगया णमों तेसि ॥१०॥ 
राज़ा दशमुख अर्थात्‌ रावणके पुत्र साढ़े पाँच करोड मुनियाक्े 
साथ रेवा नदीऊे दोनों तटलसे मोश्नको प्राप्त हुए । उन्हे नमस्कार हो | 


१ पावाएगिरिः- पाठान्तर | 
> शुगाणुगकुमारा कोडिपचड मुणिवरा सहिया | 
खुवस्णवरगिरिसिहरे शिव्वायगया णुमों तेसिं ॥£[? इति पराठान्तरम # 


:१७२ - प्राश्मतसंग्रह - 


रेवाणइए तीरे पब्छिमभायम्मि सिद्धवरकूडे | 
दो चक्की दह कप्पे आहुट्टयकोडिणिव्जुदे वदे ॥११॥ 
रेवा नदीके तीर पर पश्चिस भागसे स्थित सिद्धवर कूटपर दो चक्रवर्ती 
ओर दस कामदेव तथा साढे त्तीन कोटि मुनिराज मोक्षको प्राप्त हुए । 
उन्हे नमस्कार हो । 
वडवाणीवरणयरे दक्खिणभायम्मि चूलगिरिसिहरे | 
इदजियकु भक्ण्णो णिव्वाणुगया णमो तेसिं ॥१२॥ 
बढ़वानी नगरके दक्षिण भागमें स्थित चूलगिरिके शिखर पर इन्द्रजीत 
ओर कुम्भकर्ण निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हे नमस्कार हो । 
पावागिरिवरसिहरे सुवस्णमद्दाइ मुखिवरा चडजरो | 
चेलणाणईतडगो शणिव्वाणगया णुमो तेसि ॥१३॥ 
चेलना नदीके तटपर स्थित पावागिरिके शिखर पर सुवर्णंभद्र आदि 
चार भुनिराज मोक्षको प्राप्त हुए | उन्हे नमस्कार हो | 
फलहोडीवरगामे पचब्छिमभायम्मि दोशुगिरिसिहरे | 
गुरुदत्ताइमुणिदा शिव्वाणुगया णमो तेसि ॥१४॥ 
फलहोडी नामक गाँवके परिचिस भागमे स्थित द्रोणगिरिके शिखर 
पर गुरुदत्त आदि मुनीन्द्र निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो | 
णायकुमारमुर्णीदो वालि महावालि चेव अज्मेया । 
अद्वावयगिरिसिहरे खिव्वाणगया णुमो तेसिं ॥१५॥ 
केलास पर्वेतके शिखरपर नागकुमार मुनि, बाली ओर महाबाली 
'निर्वाणको प्राप्त हुए | उन्हे नमस्कार हो । 
अच्चलपुरवरणयरे ईसाणमाए, मेठगिरिसिहरे | 
आहुट्रयकोडीश्ओो शिव्वाणगया ण॒मो तेसिं ॥१६॥ 
एलिचपुर नगरकी इशान दिशामे मेढगिरि ( मुक्तागिरि ) के शिखर- 
पर साड़े तीन करोड़ मुनिराज मोक्षको प्राप्त हुए । उन्हे नमस्कार हो | 
'्वसत्थलम्मि नयरे पच्छिमभायम्मि कुन्थगिरिसिहरे। 
कुलदेसभूसणमुणी शिव्वाणगया खप्रों तेसिं॥१७॥ 


१ वसंत्यलवरशणियडे?-पाठान्तर । 


- ११ भक्ति अधिकार - १७ 


वैशस्थल्न नगरके पश्चिम भागमें स्थित कुथलगिरिके शिखरपर 
कुलभूषण देशभूपण मुत्ति निर्बाणको प्राप्त हुए। उन्हे नमस्कार हो । 


जसहर रायस्स सुआ पचसया कलिगदेसम्मि | 
फोडिसिला कोडिमुणी शिव्वाणगया ण॒मो तेसिं ॥१८॥ 


यशोधर राजाके पाँच सो पुत्र तथा एक करोड मुनि कलिग देशमे 
स्थित कोटिशिल्षासे निर्वाण॒को प्राप्त हुए । उन्हे नमस्कार हों । 


पासस्स समवसरण 'गुरुदत्त-बरदत्त-पचरिसिपमुहा । 
रिस्सिंदे गिरिसिहरे शिव्वाणगया णमो तेसिं ॥१६॥ 


भगवान पाइवेनाथक्े समवशरणमे गुरुदतत बरदत्त आदि पाँच 
प्रमुख ऋषि रेशन्दीगिरके शिखरपर निर्बाणको प्राप्त हुए। उन्हे 
नमस्कार हो । 
जे जिशु जित्थु तत्या जे दु गया णिव्युरदि परम | 
ते बदामि य शिव्च तियरणसुछझो णमसामि ॥२०॥ 
जो जिन जहाँ-जहॉसे निर्वाणको प्राप्त हुए हैं उत्की नित्य बंदना 
करता हूँ ओर मन वचन कायको शुद्ध करके उन्हें नमस्कार करता हूँ | 
सेसाणु तु रिसीण शिव्वाण जम्मि जम्मि ठाशम्मि। 
ते ह वदे सब्वे दुक्खक्खयकारणट्वाए |२१॥। 


शेष अन्य मुनियोका निर्वाण जिस जिस स्थानपर हुआ, दुखोंका 
क्षय करनेके लिये मे उन सबको नमस्कार करता हैँ । 


पास तह अहिणदणा णायद॒हि मगलाउरे बदे | 
अस्सारम्भे पट्टरेण मुशिसुब्बश्नो तहेव वदामि ॥१॥ 
नागहद ओर मंगलापुरमे स्थित पाश्वनाथ और अभिनन्दन नाथको 


नमस्कार करता हूँ। तथा अस्सारम्म ()) नगरमे मुनिसुत्रत नाथको 
नमस्कार करता हूँ। 


बाहूबलि तह बदमि पोदणपुर हत्थिणापुरे बदे | 
सती कु थुव अरिहो वाराणसीए, सुपास पास च ॥२॥ 





१-रणे सहिया वरदत्त मुणिवरा पच | -पाठान्तर | 


१७४ - प्राराउतसग्रह -- 


पोदनापुरमें बाहुबली, हस्तिनापुरमे शान्तिनाथ, कु थनाथ, अरहनाथ 
को, बाराणसीमें सुपाइबेनाथ और पाइवेनाथकों नमस्कार करता हूँ । 
महुराएं अ्रहिछित्ते वीर पास तहेव वदामि । 
जबुमुश्िदो बदे शणिव्वुइपत्तो वि जबुवणगहण ॥१॥॥ 
तथा मथुरा और अद्विक्षेत्र नगरमें महावीर और पाश्वेनाथको 
नमस्कार करता हूँ। ओर गहन जम्बूबनसे सोक्षको प्राप्त हुए जम्बू 
स्वामीकों नमस्कार करता हूँ । 
पचकल्‍लाणुठाणइ जाणि वि सजादमच्चलोयम्मि । 
मणवयशाकायसुद्धो सब्वे सिरसा शुमसामि ॥४॥ 


मनुप्यलोकमें जितने भी पंचकल्याणकोंके स्थान हैं, मन वचन ओर 
कायको शुद्ध करके सबको में मस्तक क्रुकाकर नमस्कार करता हूँ । 


श्रग्गलदेव वदमि वरणयरे णिवणकु डलीवदे | 
पास सिरिपुरि वंदर्मि लोहागिरिसखदीवस्मि ॥५॥ 


बर नगर ( बड नगर ) में अर्गलदेवको तथा निकट कुण्डली (१) को 
नमस्कार करता हूँ। श्रीपुर्मे पाइवेनाथकी बन्दना करता हूँ तथा लोह- 
गिरि और शंखटद्वीपमे भी (?) पाइवेनाथकी वन्दन! करता हूँ । 
गोम्मटदेव वद्मि पचसयधर॒हदेहठच्च त | 
देवा कुशति बुट्टी केसरकुसुमाण तस्स उबरिम्मि ॥६॥ 


जिनके शरीरकी ऊँचाई पॉच सी धनुप है उन गोंम्मट स्वामीकों 
नमस्कार करता हूँ । उनके ऊपर देवगण फेशरकी ओर पुप्पोक्की वर्षा 
करते हें । 
णिव्वाणठाण जाणि वि श्रइसयठाणा[णि अश्सये सहिया | 
सजादमिच्चलोए सब्वे सिरसा शमसामि ॥७॥ 
मनुष्यलोकमे जितने भी निर्वाण स्थान हैं ओर अतिशय सहित जितने 
अतिशय क्षेत्र है, उन सवको मस्तक झ्ुकाकर नमस्कार करता हूँ | 
८ पंचगुरु भक्ति 
मणुय-णाइद-सुर वरियकछत्तत्तया, पंचकल्लाण-सोक्खावलीपत्तया | 
दसण णाणजणप्मकाण श्रणतं वल ते जिणा दिंतु श्रम्ट वर मगल ॥१॥ 


- ११ भक्ति अधिकार - १्छपू 


राजा, नागेन्द्र और सुरेन्द्र ज़िके तीन छत्र लगाते हैं, जो पाँच 
'कल्याणकांके सुखोको प्राप्त हैं, वे जिनेन्द्र हमे परम मंगल स्वरूप 
अनन्त दर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तवल आर गुक्लध्यान प्रदान करें । 


जेहिं फाणग्गिवाणृहिं अइथदहय, जम्मजरमरणणयरत्तय दड्टय॑ | 
जेहि पत्त सिब सासय ठाणय ते मह दिठु सिद्धा बर णाणय ॥२॥ 


जिन्‍्होने शुक्लध्यानरूपी अग्निवाणोंसे अति मजबूत जन्म जरा और 
मरणरूपी तीन नगरोंकी जला डाला | और जिन्होने शाश्रत मोक्षस्थानको 
आ्राप्त कर लिया, वे सिद्ध मुझे उत्तम ज्ञान प्रदान करें । 


पचहाचारपर्चाग्गससाइया बारसगाद सुश्रजलहि अवगाहया | 
मोक्खलच्छी महती महते सया सूरिणो दितु मोक्ख़ गयासगया ||३॥ 


जो पाँच आचाररूपी पद्चाग्निका साधन करते हैं, और द्वादशाग 
अश्रुतरूपी समुद्रमे अबगाहन करते हैं, सब प्रकारकी आशाओसे रहित 
मोक्षकों प्राप्त हुए वे आचाये मुझे सदा महती मोक्षरूपी लक्ष्मीको 
अदान करें | 


घोर-ससार-भीमाडवीकाणणु तिक्ख-वियराल-णह पावपचाणण | 
णट्ठमग्गाण जीवाण पहदेसिया बदिमो ते उवप्काय अम्हे सया ॥४॥ 


तीचण बविकराल नखवाला पापरूपी सिंह जहाँ बसता है, उस घोर 
संसाररूपी भयानक बीहड़ जगंलमे मार्गश्रष्ट भव्यजीवोकों जो मार्ग- 
६६४ कि ऊ 
दशेन कराते हैं, उन उपाध्याय परमेष्टीको हम सदा नमस्कार करते हैँ । 
उग्गतवच रणकरणृहि कीणगया, धम्मवरमाणसुक्करेकफ्रार गया | 
णिव्मर तवसिरीए समालिंगया, साहवो ते मह मोक्खपहमगाया ॥५॥| 
उग्र तपश्चरण करनेसे जिनका शरीर क्षीण हो गया है, जो उत्तम 
न हट हे तथा की लर्क्ष्म कि 
धर्मव्यान ओर शुक्लध्यानमे लीन रहते है, तथा जो तपरूपी लक्ष्मीक गाढ़ 
का हें हे ९ बज 
आहिंगनमे बद्ध हैं वे साधु मुमे मोक्षमार्गका प्रद्शन करें । 
एश थोत्तेण जो पचगरुरु वदए,, गरुयससारघणवेल्लि सो छिंदए | 
लहूइ सो सिद्धिसोक्खाइ वरमाणुण, कुणद कम्मिधर्ण पुजपजालण ।॥६।|। 
जो इस स्तोन्नके द्वारा पंच परमेष्टीकी बन्दना करता है, वह अनन्त 
संसाररूपी घनी वेलकों काठ ढालता हे। तथा वह उत्तम जनोंके द्वारा 


१७६ - आम्ठतसभह - 
मान्य सोक्षके सुखोंको ग्राप्त करता हे और कर्मरूपी ईंधनके ढेरकों 
जलाकर भस्म कर देता है। 
अरुहाय धिद्धाइरिया उवज्काया साहु पंचपरमेट्टी | 
एयाण णमुक्कारा भवे भव मम सुहं दिंतु ॥७॥| 
अहंन्त, सिद्ध, आचाये उपाध्याय, साधु ये पंच परसेष्ठी हैं |. इनका 
नमस्कार मुझे भव भवमे सुख देवें। 


) 


१६, सोचक्च अधिकार 
| सोक्षम्राभ्ठतसे ] 
मंगलाचरण 
णारामयं अ्रप्पाण उवलदं जेश 'मफडियकम्मेरश | 
चइऊणा य परदव्व णमो ण॒मो तस्स देवस्स ॥१॥ 


जिस कर्मोंकी निजेरा करनेवालेने परद्रव्यको छोड़कर ज्ञानस्वरूप 
आत्माको प्राप्त किया हे उस देवको बारम्बार नमस्कार हो | 
प्रतिज्ञा 
णामिऊण य त देव अश्रशतवरणाणदंसण' सुद्ध । 
बुच्छ परमप्पाण परमपय परमजोईण ॥२॥ 
ज जाणिऊण जोई जोयत्थो जोइऊण अणावरयं | 
अव्वावाहमणशत शअ्रणोवमं लहइ णखिव्वारा ॥३॥ 
अनन्तज्ञान और अनन्तदशेनसे सहित तथा अट्ठारह दोपोंसे रहित 
उस देवको नमस्कार करके, उत्कृष्ट योगियोंके लिये, परम पदमे विराजमान 
परमसात्माका स्व॒रूप कहूँगा। 








१ खबिय -ग० | २ -सणविस-ऊ० । 


- १२, मोन अधिकार - १७७ 


जिसको जानकर तथा निरन्तर अनुभव करके ध्यानमे स्थित योगी 
वाधा रहित अविनाशी ओर अनुपम मोक्षको प्राप्त करता हे | 
आत्माके तीन भेद 
तिपयारो सो अ्रप्पा परमतरबा हिरो हु देहीश' | 
तत्य परो झाइज्ज३इ अ्रतोवाएण' चहइवि बहिरपणा |॥४॥ 
शरीरधारियोका आत्मा तीन| प्रकारका होता ह--परमात्मा, 
अन्तरात्मा और वहिरात्मा। वहिरात्माको त्याग कर अन्तरात्माके द्वारा 
परमात्माका ध्यान किया जाता ह । 
तीनोफा स्वरूप 
गअक्खाणि बहिरप्पा श्रंतरश्रप्पा हु अ्र्प्रसकप्पो | 
कम्मकलंकविमुको प्रमप्या भण्णुए' देवो ॥५॥ 
इन्द्रियाँ वहिरात्मा हैं अर्थात इन्द्रियोको ही आत्मा मानने बाला प्राणी. 
वहिरात्मा है। आत्मामे ही आत्माका संकल्प करने वाला सम्यम्हष्टी 
अन्तरात्मा है । ओर कमे कलंकसे विमुक्त आत्मा परमात्मा हे। उसे ही 
देव कहा जाता है । 
सिद्ध परमात्माफा स्वरूप 
मलरहिश्रो कलचत्तो ग्रणिदिय्रो केवलो विसुद्धप्पा | 
परमेट्टी परमजिशो सिवकरो सासओ्री सिद्धो ॥६॥ 
बह परमात्मा मेलसे रहित है, शरीरसे रहित हे, इन्द्रियोंसे रहित हे, 
केवलज्ञानमय हे, विशुद्ध हे, परम पढसे स्थित हे, परम जिन हैं, 
मोक्षको देने वाला है, अधिनाशी हे ओर सिद्ध है । 
परमात्माके ध्यानका उपदेश 
आरुहवि अ्रतरप्पा बहिरप्पा छुडिऊश तिविहेश । 
ज्काइ्ज्जड परमप्पा उबहट्ठ जिणवरिंदेहि |७॥| 


अन्तरात्माको अपनाकर और मन बचन कायसे वहिरात्माको छोडकर 
परमात्माका ध्यान करो ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है । 





१ हेऊण आ०। २अतोऊण आ०। अतो वा च-ग० |] 
३ सन्नए ऊ०। 
ण्छ 


श्षप - प्रांखत संग्रह - 


बहिरात्माकी प्रवृत्ति 
बहिरत्थे फुरियमणो इंदियदारेश शियसरूवचुश्रो । 
शियदेह अप्पाण श्रज्कवसदि' मूटदिद्वीओ [|८/। 
मूढ्टष्टि बहिरात्मा इन्द्रियोंके द्वारा घन धान्य आदि बाह्य पदार्थोँमे 
सनको लगाता है, ओर स्परूपसे च्युत होता हुआ अपने शरीरकों आत्मा 
मानता है । 
शशियदेहस्स सरिस्स पिच्छिऊण परविग्गहं पयत्तेण । 
अच्चेयरा पि गहिय॑ फाइज्जइ परमभावेण ॥६॥ 
मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा अपने शरीरके समान दूसरेके शरीरकों देखकर, 
यद्यपि बह अचेतन हे, फिर भी बड़े यत्नपूजक परम भावसे उसका ध्यान 
करता है। 
सपरज्मवसाएश देहेसु य श्रविदियत्यमप्पाण । 
सुयदाराईविसए मणुवाण वड्ढुए मोहो ॥१०॥ 
इस प्रकार देहोको ही अपना ओर परका आत्मा माननेसे, पदार्थोके 
स्वरूपको न जानने वाले मनुष्योंका सत्री पुत्र आदिके विषयमे मोह 
बढ़ता हे। 
मिच्छाणाणेसु रश्नो मिच्छाभावेश भाविश्रो संतो | 
मोहोदए्ण पुणरवि अग से मण्णए मणुओ ॥११॥ 
मिथ्या ज्ञानमे लीन हुआ ओर सिशथ्याभमावकी भावना रखता हुआ 
सनुष्य मोहके उदयसे फिर भी शरीरको आत्मा मानता है | 
निर्वाणको कौन प्राप्त करता है 


जो देदे खिरिवेक्खों शिंहंदो णिम्ममो णिरारंभो | 
आदसहावेसु रश्नो जोई सो लददृइ णिव्वाण ॥१श।॥ 


जो योगी शरीरसे उदासीन हैं, निह्वन्द हे ममत्व रहित है, आरम्भ 
रहित है आर आत्म स्वभावमे लीन हे, वह निर्वाणको प्राप्त करता है । 


१ -सदि य मू-आ० | २ णियदेह सारिच्छ ग०, ऊ० । 


- १२ मोक्ष अधिफार - १७६ 


सक्तेपमें बन्ध ओर मोक्षका कारण 


परदवब्वरश्नो वज्कइ विरश्रो मुच्चेट विविहकम्मेहिं | 
एसो जिशउवएसो सम्तास्थो बंवमुक्खस्स ||१३॥| 


जो जीव परद्वव्यसे राग करता है, वह अनेक प्रकारके कर्मोका वध 
करता हें ओर जो परद्रव्यमे राग नहीं करता है वह अनेक प्रकारके 
कर्म वन्धनसे छूट जाता हे, यह जिनेन्द्र भगवानने संक्षेपसे बन्ध ओर 
सोक्षके स्वरूपका उपदेश दिया हे । 
सहृव्वरञ्नों सबणो सम्मादिद्री हवेइ शियमेरा | 
सम्मत्तपरिणदों उण खबेइ दुट्ढट्रकम्मारिं ॥१४॥ 


जो श्रमण अपने आत्मामे लीन है वह नियमसे सम्यग्दप्टि है। और 
जो सम्यग्हष्टी हे वही आठ ढ॒ष्ट कर्मोका नाश करता है । 


जो पुण परदव्बरश्रो मिच्छाइट्री हवेइ सो साह | 
मिच्छुत्तपरिण॒दों उण बज्कदि दुद्भटृठम्मेहिं ॥|१५॥ 


ओर जो साधु परद्रव्यमे लीन है, वह मिथ्याच्ट्री है। तथा जो 
म्रिथ्यादष्टी हे वह दुष्ट आठ कर्मोको वाँधता है । 


परद्वब्य और स्वव्व्यके रागका फल 


परदव्वादो दुग्गइ सब्व्वादो हु सुग्गई होई। 
इय णाऊरा सदब्वे कुण॒ह रई विरद ब्यरम्मि ॥१६॥। 


पर[द्रव्यमे राग करनेसे दुर्गति होती हे ओर स्वद्रव्यमे राग करनेसे 
&.] जो! 
सुगति होती है। ऐसा जानकर स्वद्रव्यमे राग करो ओर पर द्रव्यमे राग 


मत करो। 


पर हृव्यकां स्वरूप 


' अादसहावादर्णु सच्ित्ताचिच्मीसिय हवदि | 
त परद्व्य॑ मणिय अवियत्य सव्वद्रिसीहि ॥१७॥। 


आत्म स्यभावसे अन्य जो खस्री पत्रादि सचित्त पदाथे, बन-धान्य 
आदि अचेतन पदार्थ ओर आभूषण पहिने हुए पुरुष आदि सचेतन- 
अचेतन पढाथ है, सर्वज्ञ मगवानने उन सबको वास्तवमे परद्रव्य कहा है। 


श्दर - - प्रानइतसंग्रद - 


ध्यान कैसे करना चाहिये 


सब्वे कसाय म॒ुत्त गारव-मय-राय-दोस-वामोहं | 
लोयबबहारविरदो अप्पा काएह भाणत्थों ||२७॥ 


बे बैठे निको ७ हि 
ध्यानमे वेठे हुए मुनिको सब कषायोंकी तथा गारब मद राग ट्वेप ओर 
व्यामोहकी छोडकर व लोकव्यवहारसे बिसर्त होकर आत्माका ध्यान 
करना चाहिये । 
मिच्छुत अण्णाण पाव पुरण चएवि तिविहेण | 
मोणब्बए्ण जोई जोयत्थो 'काइए श्रपा ॥२८॥ 
सिथ्यात्व, अज्ञान, पाप ओर घुण्यको मम वचन कायसे त्याग कर, 
योगसे स्थित योगी मोनब्रत पूवेक आत्माका ध्यान करता,हे । 
सौनपूर्वक ध्यान करनेमे हेतु 
ज॑ मया दिस्सदे रूव तण्ण जाणइ सब्बहा | 
जाणगं दिस्सदे 'शुव॑ तम्हा जपेमि केण हं ॥२६॥ 


क्योंकी बह सोचता हे कि जो रूप (शरीर ) मैं देखता हू वह. 
कुछ भी नहीं जानता । ओर जो जानने वाला आत्मा है वह द्खि!ई नहीं 
देता, तव में किससे वार्ते करूँ। ( अतः मौन पूर्वक ही ध्यान करता है ) 
सबव्वासवर्णिरोहेश कम्मं खवइ सचिय | 
जोयत्थो जाणए जोई जिश्देवेण भासिय॑ ॥३०॥ है 
योगमे स्थित योगी सब कर्मेके आस््रवकों रोक कर पहलेके संचित 
कर्मोका क्षय करता हे फिर ( केवल ज्ञानी होकर ) सबको जानता है ऐसा 
जिन देवने कहा हैं । 
योगी लोकव्यवहारसे विरत वर्यों होता है-- 
जो स॒त्तों बवहारे सो जोई जग्राए सकज्जमि | 
जो जग्गदि ववहारे सो सुत्तो अप्पण कज्जे |॥३१॥| 


इय जाणिऊण जोई ववहार चयइ सब्वहा सँव्व | 
भायइश परमप्याण जह भणियं जिणवर्रिंदेहिं ॥३२॥ 
हल हे # 


१ नोत्य ग०, ऊ० | २ ण॒त्तगः, ऊ०। ज्क 


- १२. सोक्ष अधिकार - श्छ३्‌ 


जो योगी लोक व्यवह्यस्मे सोता है वह आत्मिक कार्यमे जागता है । 
ओर जो लोक व्यवहारमे जागता हे वह आत्मिक कार्यमे सोता हे | ऐसा 
जानकर योगी सब प्रकारके व्यवहारकी सबबथा छोड़ देता है ओर जैसा 
जिनेन्द्र देवने कहा है उसी प्रकारसे परमात्माका ध्यान करता है। 


ध्यान करनेकी प्रेरणा 
पचमहतव्वयजुन्तो पचसु समिदीसु तीस गुत्तीस । 
रयणात्तयसजुत्तो कारप्कयण सया कुरशह ॥३३॥ 
आचार्य कहते हैं कि हे भव्य ! तू पाँच महात्नतोंको धारण करके, 
तथा पाँच समिति तीन गुप्ति ओर रज्ञत्रयसे संयुक्त होकर सदा ध्यान 
ओर स्वाध्याय किया कर | 
आराधकका लक्षण ओर आराधनाका फल 


रयणत्तयमाराह जीवो आराहशो मुणेयव्बो | 
श्राराहणाविहदाण तस्स फल केवल णाण |३४॥ 


सम्यक दर्शन सम्यग्ज्ञान ओर सम्यकचारित्रकी आराधना करने बाले 
जीवको आराधक जानो । आराधना करनेका फल केवलन्नानबी प्राप्ति है। 
आत्मा ही केवल ज्ञान है--- 
सिद्धो सुद्धो आदा सब्बण्हू सब्बलोयदरिसी य। 
सो जिणवरेद्ि मणिश्रो जाण तुम केवल णाण |॥३५॥ 


जिनवर भगवानने सिद्ध पढको प्राप्त श॒द्द आत्माकों सर्वेज्ञ और 
सर्वेदर्शी कहा है, उसे ही तुम केवलज्ञान जानो। अर्थात्‌ केबलज्ञान 
आत्मरूप हे | इसलिये केबल ज्ञानकी प्राप्ति ग॒ुद्वात्माकी ही प्राप्ति 


रत्ननत्रयफा आराधक आत्माका ही आराधक है-- 
रयणतय पि जोई श्राराहइ जो हु जिशवरमणएश 
सो झायइ अप्याण परिहरइ पर णश सदेहो ||३६॥ 


जो योगी जिनवर। भंगवानके द्वारा वतत्ञाए हुए मार्गके अनुसार 
रक्तत्रयकी आराधना करता हे वह आत्माका ध्यान करता है ओर परबस्तुका 
त्याग करता है इसमे कोई सन्देह नहीं हे । जी 


श्ध्ड - परासद्सअह «- 


असेद रत्नन्नयका स्वरूप 
ज॑ जाराइ त णाण ज पिच्छुइ तं च दसरा णय॑ । 
ते चारित्त मणियं परिहारो पुण्णपावार्ं ॥३७॥ 
जो जानता है बह ज्ञान है, जो देखता है बही दशेन है, ओर जो 
पुण्य और पापका परित्याग करता है वह चारित्र है। अर्थात्‌ आत्मा ही 
ज्ञानता है, वही देखता हे ओर वही त्याग करता है अतः वह स्वयं ही 
रज्ञत्रय है। 
भेदरत्नन्रयका स्वरूप 
तच्चरुई सम्मत्त तब्बगहणा च हवइ सण्णारा | 
चारित्त परिहारों पयपिय जिशवरिदेहि [[१८॥ 
तत्त्वोमे रुचि होनेका नाम सम्यग्द्शन है। तत्त्वोंके स्वरूपको ठीक 
ठीक ग्रहण करना सम्यम्ज्ञान है। और कर्मोको लानेबाली क्रियाऑको 
हे हे 
त्यागना सम्यक्‌ चारित्र है, ऐसा जिनेन्द्र देवने कहा है । 
इस कथनका खुलासा 
इय उवण्स सार जरमरणहर खु मण्णए ज॑ तु । 
त सम्मत्त भणिय समणाण सावयाण पि |४०॥| 
इस प्रकारका उपदेश ही सार भूत है ओर वही बुढ़ापा मरण आदि 
संसारिक रोगोंकों हरनेवाला हैं, जो ऐसा मानता है उसे सम्यग्द्शन कद्दा 
है| यह सम्यग्दशेन मुनि ओर श्रावक दोनोंके लिये हे । 
जीवाजीवविहत्ती जोई जाणेइ जिणवरमण्ण | 
त सण्णार्ण भणिय अ्रवियत्थ सब्बदरसीहि ॥४१॥ 
जिनवर भगवानके द्वारा बतलाये हुए मार्गके अनुसार योगी जो जीव 
ओर अजीवके भेदको जानता हे, उसे सर्वेदर्शी परमात्माने यथार्थ 
सम्यगज्ञान कहा है । # | 
'त जाशिऊरण जोई परिहारं छुणाह पुरणपावाण [ 
त चारित्त भणिय अ्रवियप्प कम्मरदिएहिं ॥४२॥ 


१ जग०, ऊ०। 


- १२ मोक्ष अधिकार - 


जि 


द्दप, 
उस जीव अजीवके भदको जानकर यागी जो पण्य ओर पापका त्याग 
करता दे उसे केसे रहित जिनन्द्रदबन निरब्िकल्प चारित्र कहा है । 
मोक्षको कान प्राप्त करता है--- 
जो रयणात्तयजुत्तो कुरइ तंव संजदों ससत्तीए | 
सो पावद परमपय मायतों अ्र्णय सुद्ध ॥४३॥ 


जो संयमी रन्नत्रयसे युक्त होता हुआ अपनी शक्तिपू्वंक तप करता है 
चह शुद्ध आत्माका श्यान। करता हुआ परम पद साक्षका ग्राप्त करता है | 
मय-माय-कोहर हिश्रां लोटिण विर्वाज्ञ्यो य जो जीवो | 
श्िम्मलसहावजुत्ता सो पावइ उत्तम सक्ख |४५॥ 
जो जीव सद भांया ओर क्रोधसे रहित हे, लोभसे रहित हू ओर 
निर्मल स्रभाव वाला है; वह उत्तम सुखको प्राप्त करता है | 
विसयकसाएहि छुदो रुद्दो परमपभावरहियमणों | 
-. सा श लददइ सिडिसुद्द जिशमुहपरम्मुहों जीवो ॥४६॥ 


जो जीव विपय और कपायेंमें फेंसा हुआ है, रोड परिणामी हं, 
तथा जिसका मन पग्मात्माकी भावनासे शृन्य हे, वह जीव जिन मुद्रासे 
विमुख होनेके कारण मोक्षके सुखको ग्राप्त नहीं कर सकता । 


जिनमुठा ,ही मोक्षका कारण ह--- 


जिशणमुद्दा सिड्िसुद्द हवेश शियमेरणा जिणवरहिद्वा। 
सिविणे वि रा रचइ युण जीवा अच्छति भवगहणे |[४७॥ 


जिनवर भगवानके द्वारा उपदिष्ट जिन मुद्रा दही मोक्ष सुखंका कारण ह। 
जिन्हें स्वप्ठम भी यह जिनसुद्रा नहीं रुचती वे जीव संसाररूपी गहन वनमे 
यड़े रहते हें 


परमात्माक्े ध्यानसे कर्म निवृत्ति 


परमप्यय झायतो जोई मुच्चेइ “मलपलोहेण । 
णादियदि णव कम्म शिदिट्र जिणवबरिंदेहि |४८ा। - 
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१८६ «- प्राभ्नतसग्रह -- 


परसात्माका ध्यान करने वाला योगी क्मरूपी महामलके ढेरसे मुक्त 
हो जाता है तथा नये कर्मोको ग्रहण नहीं करता, ऐसा जिनवर देवने 
हे 
कह्दा है| 
होऊश दिठचरित्तो दिदसम्मत्तेण भावियमईओ्रो । 
भायतो अपार परमपयं पावए जोई ॥४६॥| 
इस प्रकार चारित्रमे हद होकर ओर मनमे दृढ सम्यग्दशनकी भावना 
लेकर आत्माका ध्यान करने वाला योगी परमपद मोक्ष॒को प्राप्त करता है ॥ 
अप्पा कायताण दसशासुद्धीशा दिदचरित्ताण | 
इ धुव णिव्वाण विसएसु विरत्तचित्ताण ||७०।| 


जिनका आत्मा सम्यग्दशेनसे शुद्ध है, चारित्र हृह है और मन 
विषयॉसे विरक्त हे, उन आत्माका ध्याने करने वालोंको निश्चयसे निर्वाण॒की) 
प्राप्ति होती है। 
जो लोग कहते हैं कि यह ध्यानयोगका समय नहीं है, उन्हें उत्तर--- 
'चरियावरिया वद-समिदि-वज्जिया सुद्धभावपब्भद्दा । 
क्रेई जपति शरा ण हु कालो भाणजोयस्स ॥७३॥ 


जिन्होंने कभी चारित्रका आचरण गे किया, जो ब्रतों ओर 
समितियोंसे दूर हैं तथा शुद्ध भावोंसे शल्य हैं, ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि 
यह काल ध्यानत्योगके योग्य नहीं हे । 
सम्मत्त-णाण-रहिश्रो श्रभव्वजोवो हु मोक्खपरिमुको | 
ससारसुहदेसु रंदो ण॒ हु कालो भणइ भमाणस्स ॥७४| 


जो सम्यग्दशन और सम्यग्ज्ञानसे रहित है, जिसे कभी मोक्ष भ्राप्त 
नहीं हो सकता तथा जो सासारिक सुखोंमे ही लीन रहता है, ऐसा अभन्‍्य' 
जीव ही यह्‌ कहता है कि यह ध्यानका काल नहीं ह । 


पचसु महव्वदेसु य पचसु सम्रिदीसु तीसु गुत्तीस । 
सो ट्रो अ्रण्णाणी रण हर कालो भणर भाणस्स ॥७५॥|| 
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- १२ मोक्ष अधिकार - श्ध्क 
जो अज्नानी पॉच महात्रतामे पाँच समितियोंमे ओर तीन गुप्रियोमे 
श्रट्ट हो गया है, वह कहता है कि यह ध्यानका काल नहीं है । 
भरहे दुस्समकाल घधम्म भाण हवेड़ साहुम्स | 
ते अ्पसह्यवद्धिदे ण॒ हु मण्णइ सो हु अर्णाणी ॥७६॥। 
भरत च्षेत्रमे इस पंचम कालमे साधुके धमेव्यान होता हू। किन्तु बह 
बसे ध्यान उसी साधुके होता है जो आत्म स्वभावबमे स्थित हू । जो एसा 
पहीं मानता बह भी अजानी है । 
आरजफल भी जीव मोज्ञ प्राप्त करते ह--- 
श्रज्जाव तिरयणसुद्धा श्रप्पा भाएवि लहर शदत्त | 
लोयतियदेवत्त तत्य चुया गशिव्दर॒दि जति [७७॥| 
आज भी रज्नत्रयसे पवित्र मुनि आत्माका ध्यान करके इन्द्रपण ओर 
त्तौकान्तिक देवके पदको प्राप्त करते हैं. ओर वहाँसे च्युत होने पर ( विदेह 
ज्ेत्रमे जन्म लेकर ) मोक्ष को प्राप्त करत हैं । 
नीचे लिखे जीवॉके लिये मोन्तका निपेध 


जे पावमोहियमई लिग घित्तण जिणवरिंदाण | 
पाव॑ कुशति पावा ते चत्ता मोक्‍्खमग्गम्मि |७८॥ 
जो पाप बुद्धिवाले जीव जिनवर दीथंडूर देवका जिनलिंग धारण 
करके भी पाप करते हैं वे पापी मोक्षमार्गसे भ्रष्ट हें । 
जे पचचेलसत्ता गयग्गाही य जायणासीला | 
श्राधाकम्मम्मि रया ते चत्ता मोक्‍्खमग्गम्मि ॥७६॥। 


जो पाँच प्रकारके वस्त्रोमे आसक्त हें अर्थात्‌ सूत, ऊन, रेशम, चमडा 
अथवा छालसे बने वस्त्रका उपयोग करते हैं, परिम्रह रखते हें, दूसरोंसे 
माँगते हैं, तथा नीच कर्म करनेमे लीन हें, वे मोक्ष सार्गके पात्र नहीं है । 


मोक्षक्के पात्र व्यक्ति 


निग्गथमोहमुका बावीसपरीसहा जियकसाया | 
पावारंभविमृका ते गदहिया मोक्खमग्गम्मि |5०॥ हर 
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श्द्‌ “- आम्तसग्रह -- 


परमात्माका ध्यान करने वाला योगी कर्मरूपी महामलके ढेरसे मुक्त 
हो जाता है तथा नये कर्मोको ग्रहण नहीं करता, ऐसा जिनवर देवने 
कहा ह । 
होऊण विढचरित्तो दिदसम्मत्तेश भावियमईओ | 
भायतो आ्पपराण परमपयं पावए जोई ॥४६॥ 


इस प्रकार चारित्रमे हृ़ होकर ओर मनमे दृढ़ सम्यग्दशेनकी भावना 
लेकर आत्माका ध्यान करने बाला योगी परमपद मोक्षको ग्राप्त करता है |; 


अप्या कायताण दसणासुद्धीण दिदचरित्ताण | 
होइ घुव रिब्वाण विसएसु विरत्तचित्तारा |७०)| 


जिनका आत्मा सम्यर्दशेनसे शुद्ध हे, चारित्र दृढ़ हे और मन 
विपयोसे विरक्त हे, उन आत्माका ध्याने करने वालोंको निश्चयसे निर्वाण॒की! 
प्राप्ति होती है । 

जो लोग कहते है कि यह ध्यानयोगका समय नहीं है, उन्हें उत्तर-- 


'चरियाचरिया वद-समिदि-वज्जिया सुद्धभावषव्भट्टा । 
केई जपति णरा रण हु कालो फाणजोयस्स ॥७३॥ 


जिन्होंने कभी चारित्रका आचरण नहीं किया, जो ब्रतों ओर 
समितियासे दूर हैं तथा शुद्ध भाषोंसे शन्य हैं, ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि 
यह काल ध्यानन्योगके योग्य नहीं ह । 
सम्मत्त-णाश-रहिश्रो श्रभव्वजीवो हु मोक्खपरिमुको | 
ससारसुद्देसु रदो ण॒ हु कालो भणरद माणस्स |७४|| 
जो सम्यग्दशन ओर सम्यग्लानसे रहित हू, जिसे कभी मोक्ष प्राप्त 
नहीं हे सकता तथा जो सासारिक सुखोंमे ही लीन रहता हू, ऐसा अभव्य 
जीव द्वी यह कहता हू कि यह ध्यानका काल नहीं है | 


पचर महव्बदेसु य पचसु समिदीसु तीस गुत्तीस | 
सो 'ण॒ट्टों अए्णाणी ण॒ हु कालो मणर फाणस्स ॥७५॥ 
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- १२ मोक्ष अ्रधिकार -- श्र 


जो अज्ञानी पाँच महात्रतोंमे पाँच समितियोंमे और तीन गुप्तियोमे 
श्रष्ठ हो गया है, वह कहता है कि यह ध्यानका काल नहीं हे । 
भरहे दुस्समकाले धम्म भारश हवेइ साहुम्स | 
त अप्पसहावद्रिदे णु हु मण्णुइ सो हु अश्णाणी ॥७६।। 
भरत ज्षेत्रमे इस पंचम कालमे साधुक्रे धमेध्यान होता है। किन्तु बह 
धसे ध्यान उसी साधुके होता हू जो आत्म स्वभावमे स्थित है । जो ऐसा 
नहीं मानता वह भी अलानी है। 
आजफल भी जीव मोक्ष प्राप्त करते ह-- 
श्रज्जवि तिरयणसुद्धा श्रप्पा फाएवि लहइ इदत्त । 
लोयतियदेवत्त तत्य चुया णिब्वुदि जति ॥७७॥ 
आज भी रज्नत्रयसे पवित्र मुनि आत्माका ध्यान करके इन्द्रपट ओर 
लोकान्तिक देवके पदको प्राप्त करते हैं ओर वहाँसे च्युत होने पर ( विदेह 
त्षेत्रमे जन्म लेकर ) मोक्ष को प्राप्त करते हैं । 
नीचे लिखे जीवॉके लिये मोक्षका निपेध 


जे पावमोहियमई लिग घित्तूण जिणवरिंदाण | 
पाव॑ कुरशति पावा ते चत्ता मोक्‍्खमग्गम्मि |७८॥ 
जो पाप बुद्धिवाले जीव जिनवर दीथ॑डूडर देवका जिनलिंग धारण 
करके भी पाप करते हैं वे पापी मोक्षमार्गसे भ्रष्ट है । 
जे पचचेलसत्ता गथग्गाही य नायणासीला | 
आधाकम्मम्मि रया ते चत्ता मोक्‍्खमग्गम्मि ॥७६॥ 
जो पाँच प्रकारके बस्त्रोमे आसक्त हें अर्थात्‌ सूत, ऊन, रेशम, चमड़ा 
अथवा छालसे बने वस्त्रका उपयोग करते हैं, परिमह रखते हैं, दूसरोंसे 
माँगते हैं, तथा नीच कम करनेमे लीन हें, वे मोक्ष मार्गके पात्र नहीं है । 
मोक्षक्के पात्न व्यक्ति 


निग्गथमोहमुक्का बावीसपरीसहा जियकसाया | 
पावारंभविमुदा ते गहिया मोक्‍्खमग्गम्मि [[८०॥| हट 


श्दप - पाभ्तसंग्रह - 


जो अन्तरग ओर वाह्मय परिग्रहसे रहित हें, निर्मही हैं, बाईस परीपहों- 
को सहते हैं, जिन्होंने क्रोध आदि कपायोंको जीत लिया है, तथा जो 
पापरूप आरम्भ नहीं करते, वे मुनि मोक्ष मार्गके पात्र हैं । 
उद्धद्धमज्भलोए केई मप्क ण॒ अहयमेगागी | 
टय भावणाए जोई पावति हु सासय 'ठाण ॥८५॥ 
ऊध्वेल्ञोक, सध्यलोक ओर अधोलोकमे मेरा कोई नहीं है, में अकेला ही 
हैं | इस भावनासे योगी शाश्वत स्थान अथांत मोक्षको प्राप्त करते हैं । 


देवगुरुण भत्ता णिव्वेयपरंपराविचितिता | 
भाणरया सुचरित्ता ते गहिया मोक्खमग्गम्मि |८२,। 


जो देव ओर गुरुके भक्त हैं, बेराग्यकी परम्पराका चिग्तन करते हैं 
ध्यानमे लीन रहते हैं तथा जिनका चारित्र उत्तम हे, वे साधु मोक्षमार्गके 
पात्र है। 
शणिच्छुयणयस्स एवं अ्रप्पा श्रप्पम्मि अप्पणे सुरदो । 
सो होदि हु सुचरित्तो जोई सो लहइ शिब्व्राए ॥८३॥। 
निश्चयनयका ऐसा अभिप्राय हे कि आत्मामे आत्माके द्वारा अच्छी 
तरहसे लीन आत्मा ही सम्यक चारित्रका पालक योगी है । ओर वही 
निवाणुका प्राप्त करता ह 
आत्माफो जानना कठिन हे-- 
'दुकव गुप्जट श्रप्पा अप्पा णाऊणय भावणा दुक्खं । 
भावियसहावपुरिसां विसएसु विरच्चड़ दुक्‍्खें ॥६९॥| 
बडी कठिनतासे आत्माको जाना जाता है। आत्माको जानकर उसीमे 
भावना होना आर भी कठिन ह। आर आत्माकी भावना करनेवाला 
पुस्प भी कठिनतासे ही त्रिपयोसे विरक्त होता है । 
"ताव ण 'णुग्जट अप्पया विसएसु णशरो पवट्टए जाम | 
'विसए ६िरत्तजित्तों कोई जाणेद शअ्र्पाण ॥६६॥ 





€ सोक्य 5० । २? जो आ०, ग०। ३ दुक्से ग०। ४-विगचए 
ऊ०9, ग० । ४ तान झ० | ६ णुप्जरदश ग०। ७ गिसनयवि- आा?। 
 बविरतो चि- ग० । 


- १२९ मोक्ष अधिकार -- श्ध्ह्‌ 


जब तक मनुप्य विपयोंगे लीन रहता हू तब तक आत्माको नहीं 
जानता। जिसका चित्त विययोस्ते विरक्त ह वह योगी ही आत्माको 
जानता है | 


अ्रप्पा णाऊण णुरा केई सब्भावभावपत्मद्रा | 
हिंडति 'चाउरगे विसएस विमोहिया मदा ॥|5७॥ 


विपयोम विमोहिति हुए कुछ मढ् मनप्य आत्माको जानकर भी आत्म 
भावनासे भ्रष्ट होनेके कारण चारगवि रूप संसारमे श्रमण करत हैं । 


जे पुणु विसयविरत्ता ग्रपा णाऊण भावणासहिया | 
छडति चाउरग तब गणजुत्ता ण॒ सदेशे ॥६८।॥ 


किन्तु जो विपयासे विरक्त हें आर आत्माको जानकर आत्माकी 
भावना भाते हैं, तथा तप ओर सम्यग्दशन आदहि गुणोसे विशिष्ट हैं, वे 
योगी चतुर्गतिरूप संसारको छोड ढेते हैं, इसमे कुछ भी सन्देद नहीं ह । 
परमाणुप्माण वा परदव्वे रदि हर्वाद मोहादो । 
सो मृढो श्रण्णाणी आदसहावम्म' विवरगीदों ॥६६॥ 
मोहके कारण जिस मसलनुप्यकी परद्रव्यमे परमाणुके बरावर भी रति 
होती € बह मूर्ख अज्ञानी ह, ( क्योकि उसका यह काये ) आत्माक्े 
स्वभावके विपरीत ह | 
आत्मा ज्ञानके विना सब क्रिया व्यर्थ ह-- 
बाहिरिसगविमुक्कों ग॒ विमुक्को मिच्छुभाव णिग्गथों | 
कि तस्स ठाणमोण ण॒ विज्ञाणदि अपसब्भाव ॥६६॥ 


जो निग्नेन्थ साथु वाह्य परिग्रहकों तो छोड चुका ह किन्तु जिसने 
सिथ्यात्वको नहीं छोड़ा ह, उसके कायोत्सगं ओर मौनसे क्‍या लाभ है 
जबकि बह आत्माके अस्तिलवको दी नहीं जानता । 


मूलगुण छित्तण य वाह्विरिकम्म करेइ जो साहू | 
सो ण्‌ लहइ सिद्धिमुद्द जिणलिगविराहगों 'शियद |[६७॥ 


१ चाउरग ऊ० ग० | २ या ऊ० । ३ -सहावाहु ग० | ४ मठण ऋ० | 
थ५ >समभाव ऊझ० ग०। ६ णिचल्व ऊ० | 


३६० - माभ्ठतसभह - 


जो साधु मूलगुणोंका घात करके बाह्य क्रिया करता है बह मोक्ष सुखको 
नहीं पाता, क्योंकि वह नियमसे जिन लिंगकी विराधना करता है | 


कि काहिदि बहिकम्म कि काहिदि बहुविह च खबरा तु । 
कि काहिदि आदावव॑ श्रादसहावस्स विवरीदो |६८॥ 


आत्माके स्वभावसे विपरीत प्रवृत्ति करने वाला सनुप्य बाह्य क्रिया क्‍यों 
करता है, क्‍यों अनेक प्रकारके उपवास आदि करता हे ओर क्यों आतापन 
थोग करता है। अथात्‌ उसका यह सब करना निरथेक है । 


जड् 'पदढसि वहुसुयाणि' य जइ 'काइहि बहुविह च चारित्त | 
त बालसुय चरण हवेइ अग्पस्स विवरीय॑ ॥६६॥ 


हे जीव ! यदि तू आत्म स्व॒भावके विपरीत बहुतसे शास्त्रॉकी पढता 
है, तथा अनेक प्रकारका चारित्र पालता है तो वह सब मूर्खोका शास्त्र पठन 
और मूर्खोका चारित्र है । 
वेरगपरो साहू परदब्वपरम्मुहो य सो होदि । 
संसारसुहृविरत्तो सगसुद्धसुहेसु अणुरत्तो ॥१००॥ 
गुणगणविहूसियगो हेयोपादेयणिच्छिदो साहू | 
भाणाज्कएसु 'णिरदो सो पावइ उत्तमं ठाण |१०१॥ 


जो साधु वैराग्यमे तत्पर है, पर द्रव्यसे विमुख है, सासारिक सुखोसे 
विरक्त हे ओर आत्मिक शुद्ध सुखमे लीन हैं, जिसका अंग गुणोंके 
समूहसे सुशोभित है, जो हेय ओर उपादेयका निश्चय कर चुका है तथा 
ध्यान और पठन पाठनमें लगा रहता है, वह साधु उत्तम स्थान ( मोक्ष ) 
को प्राप्त करता है । 


ण॒विएहि ज शविज्जड राइज्जईइ फकाइएहि अणुवरय | 
थुव्वतेहि थुरिज्जइ देहत्य कि पि त॑ मुशह ॥१०२॥ 


इसलिये नमस्कार करनेवाले जिसको नमस्कार करते हें, ध्यान करनेवाले 
निरंतर जिसका ध्यान करते हैं ओर स्तुति करने वाले जिसका स्तवन करते 
हैं बह शरीरमे स्थित आत्मा ही है, अन्य कुछ भी नहीं है, उसे ही जानो । 


१ च ऊ०। २ पदढदि ऊ० | ३ -हुयाण आ० ग० | ४ काहिदि ऊग। 
4. बहुविहे य चारित्त ऊ। ६ -रत्तो ऊ। 


- १२ सोक्ष अर्थधिकार - १६१ 


आत्मा ही शरण है 


अयहा सिद्धायरिया उप्काया साहु पच परट्ी | 
ते वि हु चिट्हि आदे तम्हा आदा हु मे सरण |१०३॥ 
अहेन्त सिद्ध आचाये उपाध्याय ओर साधु ये पाँच परसेप्टी है, थे भी 
आत्मामे ही स्थित हैं अर्थान्‌ आत्मा ही अहैन्त सिद्ध आदि अबस्थावाला 
है । इसलिये निश्चयसे आत्मा ही मेरा शरण ह | 
सम्मत्त सरणाण 'सच्चारित्त हि 'सत्व चेव | 
चउरो चिद्रृंहि आदे तम्हा श्रादा हु मे सरण ॥१०४॥ 
सम्यग्दशेन, सम्यग्जान, सम्यक्रचारित्र ऑर सम्यक तप थे चारों 
आत्मामे ही स्थित हैं | अतः आत्मा ही निश्चयसे मेरा शरण है । 
एवं जिणपण्णत मोक्खस्स य पाहुड सुभत्तीए। 
जो पदइ सुणइ मावद सो पावइ सासय सोक्‍्ख ॥१०५॥ 
इस प्रकार जिन भगवानके द्वारा कहे हुए मोक्ष प्राभ्नतको जो भक्ति 


प्रबेंक पढता हैं, सुनता है ओर वारम्वार चिन्तन करता है वह शाश्रत सुख 
( मोक्ष ) को प्राप्त करता ह । 


मोक्षका स्वरूप 


जाइ-जर-मरणरहिय परम कम्मट्रवलिय सुद्ध । 
णाणाइ चउसहाव श्रक्वयमविणासमच्छेज्ज || [ निय० १७६ |] 


मोक्ष जन्म, जरा ओर मरणसे रहित हैं, उत्कृष्ट हे, आठ कम्मोसे 
रहित हैं, झ॒द्ठ है अनन्त ज्ञान, अनन्त दशेन, अनन्त सुख ओर अनन्त 
बीये इन चार आत्मिक स्वभावोंसे युक्त है, क्षय रहित हे, विनाश रहित हे 
तथा अछेय ह | 
अव्वावाहमरणिंदियमणोवम पुणणपावणिम्मुक्क । 
पुणरागमणविरहिय णिच्च अचल अणालम्ब || [ निय० १७७ ] 


सोक्ष वाधारहित है, अतीन्दिय है, अनुपम हे, पुण्य ओर पापसे निम्मेक्त 
] पक 28 बे 
है, पुनः संसारमे आगमनसे रहित है, नित्य है, अचल है ओर आलम्वन 
रह्ति 


१ सचरित आ, ऊ। २ सत्तवो ग। 


१६२ - अप्टतसंग्रह - 


ण॒ वि दुक्ख ण वि सुक्खे ण॒ वि पीडा णेव विजदे बाह्य | 
णु वि मरणं ण॒ वि जणण तत्थेव य होइ णिव्वाश | [नि०१७८] 
जहाँ न तो कोई दुःख है, न सुख है, न पीड़ा है, न बाधा है, न मरण 
है ओर न जन्म हे, वहीं निर्वाण है। 
ण॒ वि इदिय उवरुग्गा ण॒ वि मोहो विम्हयो णु णिद्दा य | 
ण य तिण्दा णेव छुद्दा तत्येव य हृवदि णिव्वाण ॥ [नि० १७६] 
जहाँ न तो इन्द्रियाँ हैं, न उपसगे है न मोह है, न आश्वये है, न निद्रा 
है न तृष्णा है, और न भूख है वहीं निर्बाण है। 
ण्‌ वि कम्म णोकम्म ण वि चिंता णेव अद्वरुद्दाणि | 
ण॒ वि धम्मसुछभाणे तत्थेव य होइ णखिव्बाण || [ नि० १८० ] 
जहाँ न तो कम हैं, न नोकम हैं, न चिन्ता है, न आते ओर रोद्रध्यान 
हैं तथा धर्म ध्यान ओर शुक्ल ध्यान भी नहीं हैं, वहीं निर्वाण है। 
विजदि केवलणाणा केवलसोक्ख च केवलं विरिय । 
केवलदिदट्टि अमुत्त अत्यित्त सप्पदेसत || [ नि० १८१ ] 
मुक्तात्मामे केवल ज्ञान, केवल सुख, केवल दशन, अमूत्तेत्व, अस्तित्व 
ओर प्रदेशबत्व, ये गुण रहते हैं । 
णिव्वाणमेव सिद्धा सिड्धा शिव्वाणमिदि समुद्िद्वा | 
कम्मविमुको श्रप्पा गच्छुइ लोयग्गपज्जत्त || [ नि० श्य२ ] 
मुक्तजीव ही निवाण है और निर्वाण ही मुक्तजीव है ऐसा कहा है। 
अर्थात्‌ आत्माकी शुद्ध अवस्थाका ही नाम निर्वाण है इसलिये नि्बाणमें 
ओर निश्राणको प्राप्त जीबमे कोई भेद नहीं है। जो आत्मा कर्मोसे मुक्त 
होता है वह मुक्त होते ही ऊपर लोकके अग्रभाग तक जाता है | 
जीवाण पुगललाण गमण जाणेहि जाव धघम्मत्थी | 
धम्मत्यिकायभावे तत्तो परदो ण्‌ गच्छुति ॥ [ नि० श्परे ] 
जहाँतक धर्मास्तिकाय नामका द्रव्य है वहीं तक जीव और पुदुगलॉका 
गसन जानो। लोकके अग्रमावसे आगे धर्मास्तिकाय नामक द्रव्यका 
अभाव है। इसलिये उससे आगे मुक्तजीव नहीं जाते । 


सलयन्याशुतद 
नमस्कार पूर्वक-प्रतिज्ञा 


व१दितु सब्बसिद्द घुवमचलमणोवम गदि पत्ते 
वोच्छामि समयपाहुडमिणमों मुयकेवलीमणिद ॥?१॥ 


मैं भ्रृव, अचल ओर अनुपम गतिको प्राप्त हुए सब सिद्धोको 
नमस्कार करके श्रुतकेवलीके द्वारा कहें हुए इस समयप्राभ्षतकों कहूगा। 


स्वसमय और परससयऊा स्वरूप 


जीवो चरित्तदसणणाण्‌टिश्रो त हि ससमय जाण | 
पोग्गलकम्म परदेसट्रिय च त जाण प्रसमय ॥२॥ 


जो जीव अपने चारित्र दशेन और ज्ञान गुणमे स्थित हे उसे 
स्वसमय जानो । और जो जीव पुद्गल कमोंके प्रदेशोमे स्थित है, उसे 
परसमय जानो। अर्थात्‌ जीवकी समय कहते हैं। जो जीव अपने 
स्वभावमे स्थित होता है उसे स्वसमय कहते हैं और जो >ीब परस्वभाव 
रागद्वेप सोहरूप हुआ रहता है वह परसमय कहा जाता है । 
स्वसमयकी श्रेष्ठता 


एयत्तणिच्छुयगदों समझ्रो सव्बत्थ सु दरो लोगे। 
बंधकहा एये तेश विसवादिणी होदि ॥३॥ 


एकत्वनिश्चयको प्राप्त समय ( आत्मा ) सब लोकमे सुन्दर हे । अतः 
एकलमे दूसरेके साथ वन्वकी कथा विसंवाद पेदा करने वाली है । 
एकत्वकी दुलंभत्ता 


सुद्परिचिदाणुभूदा सब्वस्स वि काममोगववकहा | 
एयत्तस्छुवलभो णवरि ण्‌ सुलद्ो विद्तत्तस्स ॥४॥ 


१ -कम्मुवदेसद्विदः-ता० बृ० | 
१३ 


१६४ - प्राभ्तसंग्रह - 


काम भोग विषयक बन्धकी कथा सबकी ही सुनी हुई है, परिचित है 
ओर अनुभूत है । किन्तु समस्त परद्रव्योसे भिन्न आत्माके एकलकी 
प्राप्ति सुलभ नहीं हे । 


एकत्वको दर्शानेकी प्रतिज्ञा 


त एयत्तविहत्तं दाएहं अ्र्पणो सविहवेण | 
जदि दाएज्ज पमाण चुक्किज छल रण पघेत्तव्व॑ ॥१॥ 
उस एकत्वविभक्त शुद्ध आत्माऊे स्वरूपकों में आत्माके स्व॒कीय 
ज्ञानविभवके द्वारा दिखलाता हूँ | जो मै दिखलाऊँ उसे प्रमाण मानना | 
यदि कहीं चूक जाऊं तो दोष ग्रहण नहीं करना । 


वह शुद्ध आत्मा कोन दे ? 


ण्‌ वि होदि श्रप्पमत्तो ण पमत्तो जाणगो दु जो भावो | 
एव भणत सुद्ध णादा जो सो उ सो चेव ॥६॥ 


जो यह ज्ञायक भाव है, वह अप्रमत्त भी नहीं है और न प्रमत्त ही है । 
इस तरह उसे शुद्ध कहते हैं। ओर जो ज्ञायक भावके द्वारा जान लिया गया 
हे वह वही है. दूसरा कोई नहीं हैं । [ आशय यह है कि गुणस्थानोकी 
परिपाटीके अनुसार छठे गुणस्थान तक जीव प्रमत्त कहा जाता है और 
सातव्वेंसे अश्रमत्त कहा जाता है। परन्तु ये सभी गुणस्थान अशुद्धनयकी 
कथनी है. शुद्धनयसे आत्मा मात्र ज्ञायक है । किन्तु ज्ञायक (जाननेवाला) 
होने परभी उसमे ज्ञेयकृत शअश्ुद्धता नहीं है ]। 
ववहारेणुबदिस्सदि णाणिस्स चरित्तद्सण णाएं | 
ण्‌ वि णाण ण चरित्त ण॒ दसण जाणगो सुद्धो ॥७॥ 
व्यवद्दार नयसे ज्ञानीके चारित्र दशन और ज्ञान ये तीन गुण कहे 
जाते हैं। किन्तु निश्चयसे न ज्ञान है, न चारित्र हे और न दर्शन है । 
ज्ञानी तो शुद्ध ज्ञायक है। 


फिर व्यवहारकी आवश्यकता क्यों ? 


जह ण्‌ वि सक्‍्कमणज्जो श्रणप्जमास विणा दु गहेदु | 
तह ववहारेश विणा परमत्धुवदेसणमसक्क |॥८)| 


“ समय साखत - 26४ 


जैसे म्लेन्छ लागोंको म्लेन्छमापाके व्रिना वस्तका स्वरूप ग्रहण द्ण 
करानेमे कोई भी समर्थ नहीं ह, वेसे ही व्यवहारक्े बिना परमा्थका 
डपदेश करना शक्य नहीं है । 


जो हि सुदेखटिगच्छदि श्रप्पाणमिण तु केवल सुद्ग | 
त सुयकेवलिमिसियों भणति लोयग्पदीवयरा |॥६|| 


जो सुयणाण सब्ब जाणदि मुदकेवर्लि तमाह जिया | 
णाण अ्प्ा सब्ब॑ जम्हा सुढकेवली तम्हा ॥१०॥ 


जो श्रुतज्नानके द्वारा केवल इस एक शुद्ध आत्माको जानता ह, 
लोकको प्रकाशित करने वाले ऋषिगण उसे श्रतकेवली कहते हैं । ओर जो 
समस्त श्रतज्ञानको जानता है, उसे जिनन्द्र देवन श्र॒तकेबली कहा ह। 
क्योंकि यतः सब ज्ञान आत्मा ही है, अतः बह जीव श्रतकेवली ह। 
[ आशय यह है कि जो श्रतसे केबल शुद्ध आत्माको जानता हू बह 
श्रतकेवली है यह तो परमार्थ है। ओर जो समस्त श्रुतनानको जानता है 
बह श्रतकेवली ह यह व्यवहार ह। जो श्रुसस केबल शुद्ध आत्माको 
जानता है, वह श्रुतकेवली हैं, इस परमाथका कथन अशक्य होनेसे तथा 
जो सर्व श्र॒तन्नानकी जानता हू वह श्रुतकेवली ह यह व्यवहार परमार्थका 

प्रतिपादक होनेसे अपनाना पडता हू | 


व्यवहार ओर निश्चय 


ववहारो<डभृदत्वो भूद॒त्यो देसिदो हु सुडणओ । 
भृदत्थमस्सिदों खल्ु सम्मादिद्रों हवाद जीवो ||११॥ 


व्यवहारनय अभूतार्थ हे और झुद्दनय भूता् हूं, ऐसा ऋषियोंने 
चतलाया हे। जो जीव भूताथंका आश्रय लेता हू वह सम्यग्द्ट्टी है। 
[ आशय यह हू कि शुद्दनय सत्यार्थ ह इसका अपनानेसे जीव सम्यम्द्रष्ट 
हो सकता है। किन्तु इसको जाने बिना जब तक जीव व्यवहारमे मस्त है 
तब तक सम्यक्त्व नहीं हो सकता ]। 


व्यवहार ओर निश्चयके पात्र 


सुछो सुद्धादेसों णादव्वों परममावद्रिसीहि |' 
वबहारदेसिदा पुण जे दु अपरमेट्रिदा भावे ॥१२॥ 


१६६ “ प्राश्तसग्रह - 


जो झुद्धनय तक पहुँचकर श्रद्धावान तथा जान-चारित्रवान हो गये हैं, 
उनको तो शुद्ध आत्माका कथन करने वाला गुद्धनय जानने योग्य है | 
किन्तु जो जीव श्रद्धा लञान और चारित्रकी पृर्णता तक नहीं पहुँच सके हैं 
ओर साधक दशामे रिथत हैं, वे व्यवहारनयक द्वारा उपदेश करनेके 
योग्य हे । 
शुद्दनयसे जानना ही सम्यक्त्व ह 
भूयत्यणामिगदा जीवाजीवा य पुण्णपा4 च । 
आसव-सवर-शणिज्जरबंधो मोक्खो य सम्पत्त ॥१३॥ 


भूताथ अथात शुद्धनयसे जाने गये जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आर्षव 

संबर, निजेरा, वन्‍्ध ओर मोक्ष ये नो तत्त्व सम्यक्त्व हैं। अर्थात्‌ इन 
तत्त्वोको शुद्धनयसे जान लेना सम्यरद्शन ह | 
शुद्धनयका रुवरूप 


जो पस्सदि आ्र्पाण अबद्धपुट्ध अ्रणएणय णियद | 
अविसेसमसजुत्त त सुद्णय वियाणीहि ॥|[१४॥ 
जो नय आत्माको वन्व रहित, परके स्पर्शसे रहित, अन्यसे रहित, 
तासे रहित, बिशेपसे रहित ओर अन्यके सयोगसे रहित देखता है 
उसे शुद्बनय जानो । 
जो आत्माफो ठेसता है बह जिन शासनको देखता ह-.. 
जो पस्सदि श्रपपाण अबद्धपुट्ध श्रणुरणमविसेस । 
अपदेसमुत्तमप्क पस्सदि जिणसासण सब्ब ॥१५॥ 
जो आत्माकों अबद्वम्प्र॒ष्ट--द्रव्यकर्म ओर नोकमेंसे अछूता, अनन्य- 
अन्यसे रहित, अविशेष-विशेपसे रहित देखता है बह समरत जिन- 
शासनको देग्वता ह। [ अपडेस सुत्तमज्म' का अथथ आत्मख्यातिसे नहीं 
5 ( वीक 3 ई। 
है। ओर तालयबृत्तिम जो अथ किया है वह मेरी समममे नहीं आया । 
शझ्त्त मेने भी इस पदका अर्थ छोड दिया है ]। 
दर्शनज्ञान चारित्र आ्रात्मसू्प ही हैं--- 
दसणुगागणुचरित्ताणि सेविवव्वाणि साहुणा णिव्च | 
तागि पुण जाण तिण्णि वि श्रप्पाण चेव खिच्छयदों ॥१६॥ 


- समय-आराभ्ुत -- १६७ 


साधुको नित्य ही दर्शेन ज्ञान ओर चारित्रका पालन करना चाहिये । 
तथा उन तीनोको निश्चयनयसे एक आत्मा ही जानो | अर्थात ये तीनो 
आत्मस्वरूप ही हैं। अतः निश्चयसे साधुकी एक आत्माका ही सेवन करना 


योग्य है। 
चष्टान्त द्वारा स्पष्टीकरण 


जह णाम को वि पुरिसो रायाणु जाणिऊण सदृहृदि | 
तो त श्रणुचरदि पुणो अव्यत्थीओ पयतेण ||१७॥ 
एव हि जीवराया णादव्वों तह य सहहेदव्वो । 
अरणुचरिदव्यो य पुणो सो चेव दु मोकब्रकामेण |१८॥ 


जैसे कोई धनका अर्थी मनुष्य राजाकों जानकर श्रद्धा करता ह, 
उसके पश्चात्‌ उसकी अच्छी तरहसे सेवा करता है। इसी तरह मोक्षकी 
इच्छा करने बालेकों जीवरूपी राज़ाको जानना चाहिये, किर उसी ख्पसे 
अद्भान करना चाहिये। ओर उसके पश्चात उसीका अनुचरण अथात्‌ 
अनुभवन करना चाहिये | 


आत्मा कब तक अज्ञानी रहता ह-- 


कम्मे णोकम्मम्हि य अहमिदि अ्रहक च कम्म णोकम्मं | 
जा एसा खलु बुद्ी श्रपडिबुद्धों हवदि ताव ॥१६॥ 


जव तक इस आत्माकी ऐसी बुद्धि है कि ज्ञानावरण आदि के 
ओर शरीर आदि ना कर्मरूप में हूँ, ओर ये कम नोकर्म मेरे हैं, तबतक 
ह आत्मा अज्ञानी हे । 
ज्ञानी और अज्ञानीका चिन्ह 
अहमेद एदमह अदमेदस्स' हि अत्यि मम एद | 
अण्ण ज परदव्व सचित्ताचित्तमिस्स वा ॥२०॥ 
आसि मम पुब्वमेद 'एदस्स अह पि श्रासि पुव्व हि । 
होहिदि पुणो ममेंद 'एदस्स अ्रह् पि होस्सामि ॥२१॥ 
एय तु असभूद आदवियप्प करेदि समृढो || 
भूदत्थ जाणतो ण करेदि दु त असमठ़ो ॥२२॥ 


१ -स्सेव होमि मम-ता० बृ० | २ अहमेद चावि पुव्वकालम्हि-ता० 
चू० । 3 अहमेंद चावि हो-ता० बृ० | 


श्ह्द - प्राश्यतसंग्रह - 


जो पुरुष अपनेसे भिन्न सचित्त स्त्री पुत्र आदि, अचित्त धन्य धान्य 
आदि ओर मिश्र अर्थात सचित्ताचित्त ग्राम नगर आदि परद्रव्यकों 
ऐसा मानता हे कि मैं यह हू, ये द्रव्य मुझ रूप हैं, में इनका हैँ, ये मेरे 
हैं, पहले ये मेरे थ, में भी पहले इनका था, ये आगामीमे मेरे होगे, मे भी 
आगामीमे इनका होझंगा, वह अज्ञानी हे। और जो सत्यार्थको जानता 
हुआ ऐसा मिथ्या विकल्‍प नहीं करता, वह ज्ञानी हैं । 
आचाय॑ अज्ञानीफो समभाते ह--- 


शअ्ण्णाणमोहिदमदी मज्कमिण मर्णाद पोग्गल दबव्व | 
बद्रमबद्ध च तहा जीवो बहुमावसंजुत्तो ॥|२३॥ 
सव्वस्हुणाण॒ठिट्रो जीवो उवग्मोगलक्खणो शिल्च | 
कह सो पोग्गलद॒ब्बी मृदों ज मणसि मय्कमिण ॥२७॥ 
जदि सो पोग्गलद॒व्यीभूदो जीवत्तमागद इदर | 

तो सत्तो वत्त जे मप्फमिण पोग्गल दव्व ||२५॥ 


जिसकी मति अज्ञानसे मोहित है, वह जीव कहता हैं कि यह 
वद्द शरीर आदि तथा अवद्ध धन धान्य आदि पुद्गल द्रव्य मेरा ह, 
तथा जीब राग ह प मोह आदि अनेक भावोंसे सयुक्त है। आचाये उसे 
सममाते हैं कि सर्बक्षके ज्ञान द्वारा जो जीब नित्य उपयोग लक्षणवाला 
देखा गया है, बह पुद्गल द्रव्यरूप केसे हो सकता है जिससे तू कहता 
ह कि यह पुदुगल द्रव्य सेरा है? यदि जीव द्रव्य पुदुगलद्रत्यरूप 
होजाये ओर पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्यरूप हों जाये तो तुम यह कह सकते 
हो कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा 
अज्ञार्नकी आणका 
जदि जीवो गणु सरीर तित्थयरायरियसथुदी चेव। 
सब्वा वि हवदि मिच्छा तेण दु श्रादा दवदि देहो ॥२६॥ 
अज्ञानी कहता है कि यदि जीव शरीर नहीं हैं तो तीथंड्डुर और 
आचार्योकी जो स्तुति हैं बह सब मिथ्या हो जाती है । [ क्योकि शरीरको 
लेकर ही स्तुतियाँकी जाती है ] अत आत्मा शरीर ही है । 
उत्तर 
ववहारणुओ मास जीवों देशो थ हवदि स्वलु इछक्ो | 
ण दु णिच्छुयस्स जीवो देद्दो य कदावि एक्ट्रो ॥२७॥ 
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चित 


ह्छ्‌ 


व्यवहारनय कहता है कि जोच ओर शरीर एक हें। किन्तु निश्चय 
नय कहता है कि जीव ओर शरीर कभी भी एक पदार्थ नहीं हैं | 
इणमण्ण जीवादों देह पोग्गलमय थरुणित्त मुणी । 
मण्णदि हु सथुदों वदिदों मए केवली भयव ॥रण८॥ 


जीवसे भिन्न इस पुद्गलमय शरीरकी स्तुति करके मुनि एसा 
मानता ह कि मैंने केवली भगवानकी स्तुति ओर वन्दना की | 


त णिच्छुये ण्‌ जुब्नदि ण॒ सरीरगुगा हि होति केवलिणों | 
केवलिगुणु थुणदि जो सो तठच्च क्व्लिं थुर्णाद ॥२६॥ 
किन्तु निश्चयमे यह ठीक नहीं है क्‍यों कि शरीरके गुण केबलीके 
गुण नहीं हैं । अत जो केबल्लीके गु्णोंकी स्तुति करता है बही वास्तवमे 
केवल्ीकी म्तुति करता है । 
णयरम्मि वण्णिदे जह ण॒ वि रणणो वण्णुणा कदा होदि | 
देहगुणे थुव्यत ण॒ केवलिगुणा थरुदा होति ॥२०॥| 
जैंसे नगरका वर्णन करनसे राज़ाका वर्णन नहीं हो जाता। वैसे ही 
शरीरके गुणोका स्तवन करनसे केवलिके गुणोका स्तबन नहीं होता | 
निश्चय स्तुति 
लो इड्यि जिशित्ता णाणसहावाविश्र मुणदि आद | 
त खलु जिदिंदिय ते भणति जे णिच्छुदा साहू ॥३१॥ 
जो इन्द्रियोंको जीतकर आत्माके जान स्वभाव होनेसे उसे अन्य द्वव्योसे 
विशिष्ट मानता है, निश्चय नयमे म्थित साधु उसे जितेन्द्रिय कहतत हे । 
जो मोह ठु जिशित्ता णाशुसहावाविय मुणुई आद | 
त जिदमोद साहु परमटद्ठरवियाणया बिंति [३२॥ 
जो मोहकी जीतकर छानस्वभाव होनेसे आत्माको अन्य व्वब्योसे 
विशिष्ट मानता है, परमार्थके जाननेवाले साधु उस साधुको जितमोह 
कह्त हे । 
जिदमोहस्स त॒ जब्या खीणो मोहो हृविज्ज साहुस्स | 
तइया हु खीणमोहो भण्णदि सो शिच्छुयविदृहिं ॥३श॥ 
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के 


ओर सोहका जीतनेवाल साधुक्ा जब मोह श्वीण-नपष्ट हो ज्ञाता हे, 
निश्चयकी जाननेबाले तव उसे क्षीणमोह कहते हैं | 
पअत्याय्यानकफा स्ररूप 
*उब्ते भावा वम्हा पच्चक्ष्खाई परेत्ति णादुण | 
तम्हा पत्चक्खाण णाण णखिवमा नुणृठव्द ॥३४] 
यतः अपने सिवाय अन्य सभी पदार्थ पर हें, एसा जानकर 
प्रत्याख्यान अर्थान त्याग करता हे । अत प्रत्याख्यान ज्ञान ही हे ण्सा 
सनियमसे ज्ञानना अर्थात्‌ अपन ज्ञानमें त्यागरूप अवस्थाका नाम ही 
प्रत्याख्यान हे | 
इष्टान्त द्वारा स्पष्टीफरण 


जह णाम्र वो वि परिरो परदव्वमिणं ति जाणिदा चयदि | 
तह उन्चे परझाले णाऊुण विस चठे णाणी ॥ प्र 


जैसे कोड पुस्ष परचस्तुकी यह परचस्तु है” ऐसा जानकर छोड़ देता 
ह। उसी तरह ज्ञानी समस्त पर भायोको यह परभाव ह” एसा जानकर 
छोड़ देता है । 
निर्ममत्वका स्वरूप 
खत्यि मन को वि मोहो दुष्कनि उद्योग एव अहमिकतो | 
त॑ मोहशिस्ममत समयस्स वियाणया विंति ॥३६॥ 
जो ऐसा ज्ञावता है कि मोह मेरा कोई सी नहीं है, में एक उपयोग 
रूप ही हैं. एसे जाननका, सिद्धास्तके अथवा आत्म स्वरूपके जाननेवाले 
मोहसे निम्मेसत्व ऋषच्त ढ्‌ | 
ख॒त्वि नम वम्मआी डुच्कि उवश्रोग एवं अहमिक्ो | 
त॑ घन्मणिन्ममर्च उमयस्व वियाणवा बिंति ॥३७॥ 
जो एसा जानता हे कि धर्म आदि द्रव्य मेरे नहीं हें, में एक उपयोग- 


ह€ ऐसे ज्ञाननको सिद्धान्तके अयबा आत्म स्व॒रूपके ज्ञातवा धर्म- 
ड्रब्यक प्रति निर्मसत्व कहत हैं | 








/ 





याणु उब्छे नाव प्चक्खादि य पनेंति साइण-ता० बृ० | 
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डउपसहार 
अहमिको खलु सुद्धो दसणणाणुमइ्श्रो सदाडरूवी | 
णु वि अ्रत्यि मज्क किंचि विश्नण परमाणुमित्त पि ॥३८॥ 


| ऐसा जो निश्चय मे ्‌ः 
ज्ञानी आत्मा ऐसा जानता हे कि निश्चयसे में एक हू, दर्शन लानसय 
|. ञ् | 
हूँ । कोई भी अन्य परठव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है | 


जीव-अजीव अधिकार 


जीवके सम्बन्धमें विभिन्न मान्यताएँ 


अगप्पाणमयाणता मूढा दु परणवादिणो केई | 
जीवमय्भवत्ताण कम्म च तहा परूविति ॥१६॥ 

अवबरे अज्कवसाणेसु तिव्यमदारुभागग जीव | 
मण्ण॒ति तहा अवरे गणोकम्म॑ चावि जीवो त्ति |४०॥ 
कम्मस्सुटय जीव अबरे कम्माणुभायमिच्छति | 
तिब्वत्तणु-म दत्तणग़ुणेहि जो छो ह्वाद जीवों ॥४?॥ 
जीवो कम्म॑ उदय दांश्णि वि खलु केइ जीवमिच्छति | 
अबरे सबोगेण दु कम्माणं जीवमिच्छति ॥४२॥ 
एवविहा बहुविहा परमप्पाण वढति दुम्मेहा | 

ते ण॒ु' परमट्रवाइणो णिच्छुयवादीहिं णिदिद्वा ॥४३॥ 


आत्माको नहीं जानते हुए, परकों आत्मा कहनेवाले कोई मूढ 

अज्ञानी धअ्रध्यवस के आर कोई को कहते तु 3 >> _ 0 

ज्ञानी अध्यवसान को ओर कोई कमको जीव कहते है। दूसरे कोइ 

अध्यवसान में तीत्र मन्द अनुभागगतको जीब मानते हैं । अन्य कोई 
कक, कमको ८. ८५ 

न्ोकर्मकों जीव मानते हैं । अन्य कोई कर्मके उदयको जीव मानते हैं। 
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उसे जीव मानते हैं। कोई जीव और कर्म दोनो मिले हुओंको जीव 
मानते हैं । दूसरे कोई कर्मोके सयोगसे ही जीव मानते हैं । इस प्रकार 
तथा अन्य अनेक प्रकारके दुर्बृद्धि लोग परको आत्मा कहते हैं। वे परमार्थ- 
बादी अर्थात्‌ सत्य अथेका कथन करनेवाले नहीं हैं, ऐसा निश्चयवादियोने 
कह्य है । 

उक्त कथन करनेवाले सत्यवादी क्यों नही है ? 


एए, सब्बे भावा पोग्गलद॒व्वपरिणामणिप्पएणा | 
केवलिजिणेहिं भणिदा कह ते जीवो ति वुच्चति ||४४]|| 
ऊपर कहे गये अध्यवसान आदि सभी भाव पुदूगल 5व्यके परि- 
खनसे उत्पन्न हुए हैं, ऐसा केवलज्ञानी जिनेन्द्रदेबने कहा है। डनकोः 
जीव कैसे कह सकते हैं ? 


अध्यवसान आदि भी पौद्गलिक है--.- 


अट्रुविट्‌ पि य कम्म सब्व पोग्गलमयं जिया बिंति | 
जस्स फल त वुच्चइ दुक्‍्खं ति विपश्चमाणस्स ॥४५॥ 


जिनेन्द्र देवने कहा है कि आठ प्रकारके सभी कर्म पौद्गलिक हैं। 
तथा पककर उदयसे आने वाले उस कमंका फल दु ख है, ऐसा कहा है | 
आशय यह है कि अध्यवसान आदि भावोंको उत्पन्न करने वाले कर्म 
पौद्गलिक हैं. ओर पोद्गलिक कर्मोका फल दुःख है। अत अव्यबसान 
आदि भाव आत्माके स्वभाव नहीं हैं । 


व्यवहारसे ही उन्हें जीव कहा है--. 


ववहारस्स दरीसणमुवण्सो वण्णिदो जिणवरेहिं। 
जीवा एदे सब्वे अज्यमवसाणादआओ भावा ||४६॥ 


ये सव अध्यवसानादिक भाव जीव हैं, ऐसा जिनवर देवने जो उपदेश 
दिया है, वह व्यवहार नयका मत हे । 


व्यवदहारनयका उदाहरण 


राया हु णिग्गदो त्ति य एसो बलसमुद्यस्स अ्रादेसो | 
ववहारेण दु वुच्चदि तत्येक्ो णिग्गदो राया ॥४७॥ 


- समय प्रात - 
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एमेव य ववहारो अज्मवसाणादि अ्रस्णभावाण | 
जीवो त्ति कदों सुत्ते तत्थओ गिच्छिदों जीवो ॥४८॥ 


जैसे राजा निकला, यहाँ व्यवह्यरनयसे सेनाके समुदायको राजा 
निकला” एसा कहाजाता है । बाम्तवमे राजा तो एक ही निकला है। इसी 
प्रकार परमागममे »व्यवसान आदि भावोको, थे जीव हैं, एसा जो कहा 
ह बह व्यवहारसे कहा है, निश्चयसे तो जीव एक है । 


जीवका स्वरूप 


अरसमन्वमगव श्रव्वन चेदगागुणमसद | 
जाण अलिगग्गदण जीवमणिहिट्ुसठाण ||४६॥ 


जीवको रस रहित, रूप रहित, गन्ब रहित, अव्यक्त, चेतना गुण 
बाला, शब्द रहित, इन्द्रियोंके अगोचर ओर अनियत आकारवाला जानो। 


उक्त कथनका खुलासा 


जीवस्स णुत्यि वण्णोे ण॒ थि गवो ण॒वि रसो श॒विय फासो | 
ण्‌ वि स्‍व णसरीर ण॒वि सठाण ण सहणण ||५०॥ 
जीवम्स ण॒त्यि रागो ण॒ वि दोसो णेव विज्जदे मोहो | 
णो पत्चया णु कम्म णाकम्म चावि से श॒त्यि ॥२१॥ 
जीवस्स शत्वि वग्गो णु बगणा णेव फड्डया केई | 

णों अज्कणट्रागा णेव य श्रणुभायठाणाणि ॥५२॥ 
जीवस्स गत्यि केई जोयट्राणा ण॒ बधठाणा वा | 

शव य उदयद्वाणा ग॒ मग्गणट्राणया केई ॥५४३॥| 

णो दिदिववद्धाणा जीवस्स ण्‌ सकिलेसटाणा वा | 

ण॒व विसोहिद्वाणा णो सजमलड्धिठाणा वा ॥५४॥ 
णुव य जीवट्राणा ण गुणटद्राणा य अ्रत्यि जीवस्स | 
जेणु दु एदे सब्वे पोगालद॒व्वस्स परिणत्मा ॥५०॥ 


जीवके बण नहीं है, गंध भी नहीं है, रस भी नहीं ह, स्पर्श भी नहीं है 
रूप भी नहीं हु, शरीर भी नहीं ह, संस्थान भी नहीं है, सहनन भी नहीं है | 
तथा जीवके राग नहीं है, द्वेप भी नहीं है, मोह भी नहीं है, आख्ब भी नहीं 
ह, कर्म भी नहीं हू और नोकरम्म भी नहीं ह । जीवके वर्ग नहीं है, वर्गणा 
नहीं हैं, कोड स्पद्धंक भी नहीं हू, न अध्यवस्थान ह और न अनुभाग 
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स्थान ही हैं। जीवके न कोई योगस्थान है, न वन्धस्थान है, न उदय- 
स्थान है और न कोई मार्गणास्थान है। जीवके न स्थितिबन्धस्थान 
हैं, न संक्लेश स्थान हैं, न विशुद्धि स्थान हैं, न संयमलब्धिस्थान हैं, 
न जीवस्थान हैं, और न गुणस्थान है, क्योकि ये सभी पुदूगल द्रन्यके 
परिणाम हैं । 

ववहारेण दु एदे जीवस्स इवति वण्णमादीया । 

ग्णुणाणता मावा ण दु केई णिच्छुयणयस्स ||५६॥ 


ये बर्णसे लेकर गुणस्थान पर्यन्त भाव व्यवहार नयसे तो जीबके हें । 
परन्तु निश्चयनयसे इनमेसे कोई भी/ भाव जीवका नहीं है । 
ये भाव जीवके क्यों नहीं है ? 


एएहि य सबधो जद्देव खीरोदय मुणृदव्वो । 
ण॒ य हुति तस्स ताणि दु उवश्रोगगुणाधिगो जम्हा ॥५७॥) 


इन वर्णादिक भावषोंके साथ जीवका सम्बन्ध दूध और जलके 
सम्बन्धकी तरह ही जानना चाहिये । किन्तु वे जीवके नहीं हैं; क्योकि 
जीवमें उनसे उपयोग गुण अधिक है, अर्थात्‌ उन भावोंमे जानना देखना- 
यना नहीं है, किन्तु जीवमे है । इसलिये जीव उनसे भिन्न है। 


व्यवहार और निश्चयमें अविरोध 


पथे मुस्सत पस्सिदूण लोगा भणति ववहारी | 
मुस्सदि एसो पथो ण॒ य पथो मुस्सदे कोई ॥५८॥ 
तह जीवे कम्माण णोकम्माण च पस्सिदु बण्ण | 
जीवस्स एस वण्णो जिण॒हि वधहारदो उत्तो ॥५६॥| 
एवं गधरसफासरूवा देहो सठाणमाश्या जे य | 
सब्वे ववहारस्स य णिच्छुयदर्हू ववदिसति ॥६०॥ 


जैसे मार्गमे चलनेबालोकों लुटता देखकर व्यवहारी लोग कहते हें 
कि यह मार्ग लुटता है । किन्तु कोई मार्ग लुटता नहीं है, जानेवाले लोग 
ही लुटते हैं । इसी तरह जीबमे कर्म ओर नोकमोंका वर्ण देखकर 
“यह जीवका वरण है? ऐसा जिनदेवने व्यवहारसे कहा है। इसी प्रकार 
जो गंध, रस, स्पशे, रूप, शरीर और संस्थान बगेरह हैं, वे सब व्यव- 
हारसे जीवके हें, ऐसा निश्चयनयके दृष्टा पुरुष कहते हैं | 


> समय प्रात -- र्०५४ 


तत्य भवे जीवाण ससारत्थाण होति वग्णादी | 
ससारपमुधच्यण णत्वि ह बण्णादशों केई ||६१॥ 


वे बण आदि भाव ससारमे स्थित जीवाफ़े संसार अबस्थामे दी होते 
हैं | ससारसे मुक्त हुए जीबोऊे कोई भी वर्ण आदि भाव नहीं होता । 


जीवों चेव हि एडे सब्ब भाव त्ति मण्णसे जदि हि। 
जीवस्साजीवस्स य ण॒त्यि विसेसों दु दे काई ॥६२॥ 


ये सब वर्ण आदि भाव जीवरूप ही हैं, यदि ऐसा तू मानता है तो 
तेरे मतमे जीव ओर अजीबमे कोई भेद नहीं रहता | 
थअह ससारत्थाण जीवाणु दुप्फ हाति वण्णादी | 
तम्हा ससारत्या जीवा रूवित्तमावण्णा ॥२३॥ 
एव पोग्गलठ्ब्ब जीवो तह लक्बणुण मृढमदी । 
शिव्वाणमुबगदो वि य जीवत्त पोग्गलो पत्तो ॥६४॥ 


अथवा यदि तेरा मत है कि ससास्मे स्थित जीबोके वर्णादि हाते हैं 
तो संसारी जीव रूपीपनेको प्राप्त हुए कहलाये । ऐसी स्थितिमे पुदलके 
लक्षणके समान ही जीवका लक्षण होनेसे हे यूढ बुद्धि ! पुद्गल द्रव्य ही 
जीव हुआ | तथा निर्याण ग्राप्त होनेपर भी पुदुूगल ही जीवपनेको प्राप्त 
हुआ कहलाया | आशय यह है कि यदि ऐसा माना जाये कि ससार 
अवस्थामे जीव बर्णादिवाला है तो बर्णादिमान होना तो पुदुगलका 
लक्षण है। अत पुड्गल द्रव्य ही जीव द्रव्य ठहरा। ऐसी स्थितिमे सोक्ष भी 
पुदूगलको दी हुआ । इससे मोक्षमे भी पुदूगल ही जीव ठ5हरा, अन्य कोई 
चैतन्यरूप जीव नहीं रहा । अतः जीव वरणादिवात्ञा नहीं 


जीवसमास जीव नही हँ-- 
एक्क च दोरिणु तिणिणु य चत्तारि य पर टदिया जीवा। 
बादरपज्जत्तिदरा पयडीशो शामऊम्मस्स |॥६०॥ 
एदेहि य खिव्वत्ता बीवद्राणाश्रो करणमभृदाहिं। 
परयडीहिं पोग्गलमईहिं ताहिं कह भण्णदे जीवों ॥६६॥ 
एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीठिय, चोडन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय जीव तथा 
वादर, सूच्म, पर्याप्त ओर अपर्याप्त, ये सब नामकर्मकी प्रकृतिया हैं | इन 


२०६ - आशभ्ठतसंग्रह -- 


करणभूत घुद्गलमयी प्रकृतियोंके द्वारा जीवस्थानोंकी रचना हुई हे । 
अतः उनके द्वारा जीव केसे कहा जा सकता है ? 


पज्जत्तापज्जत्ता जे सुहुमा बादरा य जे चेव | 
देहस्स जीवसरणा सुत्ते ववहारदो उत्ता ॥६७॥ 


आगममे जो देहकी रा प्त अपरयाप्त और सूक्ष्म बादर अदि जित 
सज्ञाओं को जीवसंज्ञा रूपसे कंहा हे वह सब व्यवहारसे कहा है | 
गुणस्थान जीव नही है--- 


मोहणकम्मस्सखुदयादु वण्णिया जे इसमे गुणद्वाणा | 
ते कह हवति जीवा जे णित्चमचेदणा उत्ता ॥६८॥ 


मोहनीय कर्मके उदयसे जो ये गुणस्थान कहे गये हैं; जिन्हे सदा 
अचेतन कहा है, वे जीव कैसे हो सकते हें । 


कत कर्माधिकार 


जीवके कर्मबन्ध केसे होता है ? 


जाव ण वेदि विसेसतर तु आदासवाण दोण्ह पि। 

अण्णाणी ताव दु सो कोहाइसु बट्ट॒ंदे जीवो ॥६६॥ 

कोहाइस वट्ट तस्स तस्स कम्मस्स संचओ होदि । 

जीवस्सेवं बधो भणिदो खलु सब्बद्रसीहिं |७०॥| 

जीव जव तक आत्मा ओर आर्रव, इन दोनोंके विशिष्ट भेढको नहीं 
जानता तव तक वह अज्ञानी हुआ क्रोध आदियसे प्रवृत्ति करता हे। क्रोध 
आदियें प्रवृत्ति करते हुए उस जीवके कर्मोका संचय होता है। इस प्रकार 
सर्वज्ञ देवने जीवके कमेका वन्ध कहा है । 
बन्धका निरोध कब होता है ? 
जइया इमेण जीवेण अप्पणो आसवाण य तहेव | 
णाद होदि विसेसतर तु तइया ण बबो से ॥७१॥ 


- समय प्रानुत - २०७ 
जब यह जीव आत्मा ओर आख्रवके विशिष्ट अन्तरको जान लेता है । 
तब उसके वन्ध नहीं होता । 
जानने मात्रसे वन्‍्धका निरोध कैसे होता है ? 
णादूण श्रामवाण अमुचित्त च विवरीयमाव च । 
टुक्खस्स कारण ति य तदो णियत्ति कुणदि जीवो |॥७२॥ 


आख्वोका अग्युविपना, विपरीतपना ओर ये दुःखके कारण ह? ऐसा 
जानकर जीव उनसे निवृत्ति करता है, अर्थात्‌ उनमे प्रवृत्ति नहीं करता । 


आखचेंसे निबृत्तिका उपाय 


अहमिको खलु सुझो णिम्ममश्रो शाण-ठसणुसमग्गो | 
तम्हि ठिदो तज्ित्तो सब्बे एदे खय णेमि ॥७३॥ 
ज्ञानी जीव विचारता ह कि निश्चयसे में एक हूँ, झ॒ुद् है, ममता रहित 
हूँ, ज्ञान ओर दशेनसे पूणे हु । अपने उस स्वभावमे स्थित होकर उसीमे 
लीन होता हुआ मै इन सव आख्रवोको क्षय कर देता 


जीवणिवद्धा एदे अ्धुव अ्णित्वा तहा असरणा य | 
हुक्‍्खा हुक्खफला त्ति य णादण णिवत्तए तेहिं |॥७४|| 


ये आखव जीवके साथ निवद हैं, अध्व हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं 
दुःख रूप हैं ओर उनका फल दुःख ही है, ऐसा जानकर ज्ञानी उनसे 
निवृत्ति करता हे | 


ग्रात्माके ज्ञानी होनेकी पहचान 


कम्मस्स य परिणाम णोकम्मम्स य तहेव परिणाम | 
ण्‌ कगेइ एयमादा जो जाण॒दि सो हवदि णाणी ॥७५॥ 


जो आत्मा इस कर्मके परिणामको, उसी तरह नोकमेके परिणामकों 
नहीं करता, परन्तु जानता है, वह ज्ञानी है | 


ज्ञानी पररूप परिणमन नहीं करता--- 


ण्‌ वि परिणमदि णु गिए्ह॒दि उप्पजदि ण॒ परदव्वप््जाए | 
णाणी जाणुतो वि हु पोग्गलकम्म श्रणेयविह ||७६॥ 


र्ण्८ - आशभ्त्तसंग्रह - 


ज्ञानी अनेक प्रकारके पुदूगल कर्मोंको जानता हुआ भी निश्चयसे न तो 
परद्वव्यकी पर्यायरूप परिणमन करता है, न उसे श्रहण करता है ओर न 
हे हे ० 
उसरूप उत्पन्न होता हे। आशय यह है कि ज्ञानी पुदूगल कमको 
जानता तो हे परन्तु पुद्गलके साथ उसका कतापना या कमपना नहीं हे 
श 0३ हे 
न पुदूगलकर्म जीवका काये हे ओर न जीव उसका करता हे! 


णु वि परिणमदि ण गिर्हदि उप्पज्जाद णु परदग्वपज्जाए। 
णाणी जाण॒तो वि हु सगपरिणाम अशणेयविह ॥७७॥ 


ज्ञानी अनेक प्रकारके अपने परिणामोंकी जानता हुआ भी न तो परद्॒व्य 
की पर्यायरूप परिणमन करता है, न उसे ग्रहण करता है ओर न उसरूप 
कप भ्५ 
उत्पन्न होता हैं । 
ण वि परिशमदि ण्‌ गिरहदि उप्पज्जदि ण्‌ परदव्वपज्जाए | 
णाणी जाणतो वि हु पुग्गलकम्मफलमणंत ॥|७८॥ 


ज्ञानी पुदूगलकर्मोके अनन्त फलोंको जानता हुश्रा भी निश्चयसे न तो 
पर द्र॒व्यकी पर्यायरूप परिशमन करता है, न उसे ग्रहण करता है और न 
उसरूप उत्पन्न होता है । 


पुदूगल कर्मका भी जीवके साथ कर्त्ता-कर्मभाव नहीं है--- 


णु्‌ वि परिणमदि ण गिरहदि उप्पज्जदि ण्‌ परदव्वपज्जाए | 
पुगालद॒ब्बं पि तहा परिणमइ सएहिं भावेहिं ॥७६॥ 


इसी तरह पुदूगलद्गब्य भी न तो परद्रव्यकी पर्योयरूप परिणमन 
करता है, न उसे ग्रहण करता है और न उसरूप उत्पन्न होता है। किन्दु, 
अपने भावरूपसे ही परिणमता हे । 


जीव और पुद्गलका परस्परमें निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध मात्र है--- 


जीवपरिणामहेदु कम्मत्त पुग्गला परिणमति | 
पुग्गलकम्मशिमित्त तहेव जीवों वि परिणमइ ||८०]] 

ण वि कुब्वदि कम्मगुणे जीवो कम्म तहेव जीवगुण । 
अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणाम जाण दोण्हपि ॥८१॥ 
एदेण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण | 
पोग्गलकम्मकदाण ण दु कत्ता सब्वभावाण ॥८२॥ 


अत 


- समय-प्रारूत - २०६, 


जीवके परिणामके निमित्तसे पुदगल कर्मरूप परिणमन करते हैं। 
उसी तरह पुदूगल कर्मोके निमित्तसे जीव भी परिणमन करता है । नतो 
जीव कर्मके गुणोकी करता हैं, उसी प्रकार न के जीवके गुणोको करते हैं । 
परन्तु परस्परके निमित्तसे दोनोंका परिणाम जानो | इस कारणसे आत्मा 
अपनेही भावसे कर्ता कहाता है, किन्तु बह पुद्गलकमकि द्वारा किये हुए 
समस्त भावोका कर्ता नहीं ह । 


निश्चयले आत्मा अपने ही भावोंका कर्ता भोक्ता है--- 
रिच्छुयण॒यस्स एव आदा अप्पाणमेव हि करेदि | 
वेदयदि पुणो त चेव जाण शअ्रत्ता हु अ्रत्ताण ॥८३॥ 
इस प्रकार निश्चयनयके अनुसार आत्मा अपनेको ही करता हे और 
फिर अपनेको ही भोगता है, ऐसा जानो | 
ओर व्यवहारसे 
ववहारस्स दु आदा पोग्गलकम्म करेइ णेयविह | 
त चेव पुणो वेयइ पोग्गलकम्म अणयविह ||८४॥ 
व्यवहारनयके अनुसार आत्मा अनेक प्रकारके पुदूगलकर्मोको करता 
भ ओर /्> 98 “058 नरक. ध्छे 
ह ओर फिर उन्हीं अनेक प्रकारके पुदूगल कर्मोकों भोगता है । 
उक्त व्यवहारमें दूषण 


जदि पुग्गलकम्ममिण कुब्बदि त चेव वेदयदि आदा | 
दोकिरियाविदिरित्तो पसजदि सो जिणावमद ||८६|| 


यदि आत्मा इस पुद्ूगल कर्मको करता हे और उसीको भोगता हे तो 
बह आत्मा सत्र और पररूप दो क्रियाओंसे अभिन्न ठहरता है और यह बात 
जिन सम्मत नहीं है । [ आशय यह हे कि दो द्व्योकी क्रियाएँ भिन्न ही 
होती हें--चेतनकी क्रिया जड नहीं कर सकता और जड़की क्रिया चेतन 
नहीं कर सकता। जो एकहदी द्रव्यमे दोनो क्रियाएँ मानता है वह सम्यग्दृष्टि 
नदीं ह ] 
दो क्रियावादी मिथ्यादृष्टि क्यों है ? 


जम्हा दु अ्त्तमाव॑ पुग्गलभावं च दो वि कुब्वति | 
तेण दु मिच्छादिद्वो दोकिरियावादिणो हु ति ॥८६॥ 


२१० - प्राभ्युतसभह - 


यतः दो क्रियाबादी यह मानते हैं कि आत्मा आत्माके भावकों और 
पुद्गलके भावको दोनोंकों ही करता है । इसलिये वे मिश्यादृष्टि हैं । 


उसीका विशेष कथन 


मिच्छुत्त पुण दुविह जीवमजीव तहेव अ्रण्णाण । 
अविरदि जोगो मोहो कोहादीया इमे भावा ॥८७॥ 
मिथ्यात्वके दो प्रकार हैं--एक जीव मिथ्यात्व ओर एक अजीब 
मिथ्यात्व | उसी तरह अज्ञान, अविरति, योग, मोह ओर क्रोध आदि ये 
सभी भाव जीव ओर अजीवके भेदसे दो दो प्रकारके हैं । 
पोगालकम्म मिच्छ जोगो अविराद अ्रणाणमज्जीव । 
उवश्रोगो अण्णाण श्रविरइ मिच्छु च जीवो त्ति ॥८८॥ 
पुदूगल कर्मेरूप जो मिथ्यात्व योग अविरति और अज्ञान हैं वे अजीव 
हैं ओर उपयोगरूप जो अज्ञान अविरति ओर मिथ्यात्व हैं, वह्‌ जीव हे । 
उवश्नोगस्स अणाई परिणामा तिरिण मोहजुत्तस्स | 
मिच्छुत्त अरुणाणं अ्विरदिमावों य णायव्वों |॥८६॥ 
अनादिकालसे मोहसे युक्त उपयोगके, मिथ्यात्र अज्ञान और अविरति- 
भाव ये तीन अनादि परिणाम जानने चाहियें। 
उक्त तीनों परिणार्मोका कर्ता आत्मा है-- 
एदेसु य उवश्नोगो तिविहो सुद्धो णिरजणो भावो। 
ज सो करेदि भाव उवश्नोगो तस्स सो कत्ता [[६०॥ 
यद्यपि यथार्थेमे वह उपयोग शुद्ध और निरंजन भावरूप है, किन्तु 


मिथ्यात्व अज्ञान ओर अविरितिका निमित्त मिलनेसे तीन प्रकारका हे। 
इनमेसे उपयोगरूप आत्मा जिस भावको करता है वह उसीका का होता है । 


ज कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स | 
कम्मत्त परिणमदे तम्हि सय पोग्गल दव्व ॥६१॥ 


आत्मा जिस भावको करता है वह उस भावका कर्ता होता हे। उसके 
कर्ता होनेपर पुद्गल द्रन्‍्य स्वयं ही कमेरूपसे परिणमन करता ह | 


न्णकीी जि 


“ लेमय-साभूृत - २११ 
अज्ञानसे ऊमाफी उत्पत्ति होती ह--- 


परमपाण दुब्य अ्प्याण पि व पर करिता सो | 
अ्रण्णाणमश्रो जीबो कम्माण कारगो होदि ॥६२॥ 


परका अपना करता हुआ आर अपनेकों पर करता हुआ वह जीव 
अजानी ह। बह अलानी जीव कर्मोका कर्ता होता है । 


ज्ञानसे कमी उत्पत्ति नही होती-- 
परमप्पाणमनुच्ब अप्पागु पि य पर अ्रकुब्बतो | 
सो णाणमश्रो जीवबो कम्माणमकारगों होदि ॥६३॥ 
परको अपना नहीं करता हुआ और अपनेकी भी परका नहीं करता 
हुआ जीव जानी ह। बह ज्ञानी जीव कर्मोका कता नहीं होता । 
अज्ञानसे फर्म कैसे उत्पन्न होते है ? 
तिविहो एसुव्द्रोंगो श्रप्पवियप्प करेंडि कोहटीडह । 
कत्ता तस्मुवश्नोगस्स होदि सा श्रत्तमावम्स ॥६४॥| 
सिश्यात्त अज्ञान आर अविरतिके भेदसे तीन प्रकारका उपयोग सम 
क्रोध हैं? ऐसा आत्म विकल्प करता हू । उससे वह आत्मा उस उपयोग- 
रूप आत्म भावका कर्ता होता है । 
तिविहो एमुवश्लोगो अ्रप्यवियण्प करेद्द वम्प्रादि। 
कत्ता तस्सुवश्लोगम्स होदि सो अत्तमावम्स ॥६५॥ 
तीन प्रकारका यह उपयाग मैं वर्म द्रव्य आदि हैँ? एसा आत्मविकरप 
छ के 
ऋरता ह | उससे वह आत्मा उस उपयोगरूप आत्मभावका कता होता है | 
एवं पराणि ठब्वाणि अप्पयं कुणदि मददुढीओं | 
अपाण अवधि य पर करेदि अण्णाणमभावेण |॥६६॥ 
इस प्रकार अलानी अलान भावसे परद्रव्योकी अपना करता ह आर 
अपनेको परका करता ह । 
एडेण दु सो कत्ता श्रादा शिल्छयविदृ्िं परिकहिदों। 
एवं खलु जो जाणदि सो मुचदि सब्बकत्तित |६७॥ 


श्श्र - प्राभ्मतसंग्रह - 


जि 


उक्त कारणुसे निश्चयको जाननेवाले ज्ञानियोंने उस आत्माको कर्ता 
ञझ त्वक कप 
कहा है । जो ऐसा जानता है वह सब कद त्वको छोड़ देता है। [ साराश 
यह है कि अज्ञानी अवस्थामे ही परद्रव्यका कत त्व बनता है। ज्ञानी 
होनेपर परद्गवव्यका कठ त्व नहीं रहता । _] 
ववहारेण दु आदा करेदि घटपडरथाणि दब्वाणि। 
करणाणि य कम्माणि य णोंकम्माणीह विविहाणि ॥६८।॥। 
व्यवहारसे इस लोकमे ऐसा माना जाता है कि आत्सा घट, पट रथ 
आदि बस्तुओंको तथा इन्द्रियोंकी ओर अनेक प्रकारके कर्मों और नोक्मों- 
को करता है । 
उक्त ब्यवहार यथार्थ नही है-.. 
जदि सो परदव्वाणि य करिज णियमेण तम्मश्रो होज ) 
जम्हा ण॒ तम्मश्रो तेण सो ण तेसिं हृवदि कत्ता ॥६६॥ 
यदि आत्मा परद्रव्योंको करे तो वह नियमसे परद्रव्यमय हो जाय | 
परन्तु यतः वह परद्वव्यमय नहीं होता इसलिये वह उनका कर्ता नहीं है। 
जीवो णु करेदि घड णुव पड णुव सेसगे दब्बे | 
जोगुवश्योगा उप्पादगा य तेर्सि हवदि कत्ता || १००] 
जीव न घटको करता है, न पटको और न शेप द्रव्योंकों ही करता है। 
किन्तु जीवके योग और उपयोग घटादिकी उत्पत्तिमे निमित्त होते हैं और 
उनका कर्ता जीव है। 
जे पुग्गलद॒ब्वाण परिणामा होंति णाणआवरणा | 
णु करेदि ताणि आदा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥१०१॥ 
जो पुदुगल द्रव्योंके परिणाम ज्ञानावरण आदि कर्म हैं उनको आत्मा 
नहीं करता । जो ऐसा जानता हे वह ज्ञानी है । 


अज्ञानी भी पर भावका कर्ता नहीं है--- 


ज भाव सुहमस॒ह करेदि आदा स तस्स खलु कत्ता | 
त तस्स होदि कम्म सो तस्स दु वेदगो अप्या ॥१०२॥| 


आत्मा जिस झुम या अशुभ भावको करता है वह उसका कर्ता होता 


- ससय-प्राद्ृत - २१३ 


है ओर वह भाव उसका कर्म होता है | तथा वह आत्मा उस भावका भोक्ता 
होता है। 
कोई ठदव्य पर भावफों नहीं फर सफता-- 


जो जम्दि गुण ठव्वे सो अण्णुम्हि दु णु सकमदि उब्चे | 
सो अ््णमसकतो कह त परिशामए दब्ब ॥१०३॥ 


जो द्रव्य जिस द्रव्यमे ओर गुणमे रहता हे बह अन्य द्रव्य ओर अन्य 
गुणमे संक्रमण नहीं करता अर्थात बह अपने स्वभाव आर गुणको छोडकर 
अन्य द्रव्य आर अन्य गुणरूप नहीं वढलता। इस प्रकार अन्यरूपमे 
संक्रान्त नहीं होता हुआ वह द्रव्य अन्य द्रव्यको कैसे परिणमा सकता हू | 
साराश यह है कि द्रव्यका जो स्वभाव है उसे कांड भी वदल नहीं सकता | 
अत्येक द्रव्य अपनी मयादामे ही रहता है । 


अत आत्मा पुदगल क्मका ऊर्ता नहीं ह-- 
दव्बगुणुस्स थ आदा ण्‌ कुणदि पांग्गलमयम्हि कम्मम्हि। 
ते उधयमकुब्बतों तम्हि कह तम्स सा ऊत्ता ॥ १०४॥ 
आत्मा पुदूगलमय कर्ममे द्रव्यकों तथा गुणकों नहीं करता। उन 
७५ हक हक 0 5३ रु 
दोनोंको नहीं करते हुए बह उसका कर्ता कैसे हो सकता हू ? 
आत्माको पुदूगल ऊर्मका कर्ता कहना उपचार मात्र ह-- 
जीवम्हि हेदुमूदे वधस्स दु पस्तिदूण परिणाम । 
जीवेण कद कम्म मण्णुदि उवयारमत्तेण ||१०५॥ 
जीवके निमित्तमूत होनेपर पुदुगलोंके कर्मेवन्धरूप परिणामको 
डेखकर उपचारमात्रसे यह कहा जाता है कि “'जीवने कमको किया? | 
इृष्टान्त द्वारा उपचारफा स्पष्टीफरण 
जोवेहिं कदे जुद्ध राएण कद ति जपदे लोगो | 
तह ववह्ारेण कद णाणावरणादि जीवेण ||१०६॥ 
सेनिकोंके द्वारा युद्ध करने पर लोग ऐसा कहते हैं कि राजाने युद्ध 


“किया । उसी प्रकार व्यवह।रसे ऐसा कहा जाता है कि जीवने ज्ञानावरण 
आदि कम किये | 


२१७ - प्राम्ृतसंग्रह - 
व्यवहार नयफा वक्तव्य 


उप्पादेदि करेंदि य बर्धाद परिणामएदि गिश्हदि य | 
अआ्रादा पोग्गलद॒व्य ववहारणुयम्स वत्तव्व ||१०७॥ 


आत्मा पुद्गलद्रव्यकों उत्पन्न करता है, वावता है, परिणमाता हृ 
ओर भ्रहण करता है, यह व्यवहार नयका कथन है । 


जह राया ववहारा दोसमुणुप्पादगो त्ि श्रालविदो | 
तह जीवो ववहारा दब्वगुणुप्पादगों मशणिदो ॥१०८॥ 


जैसे राजाकों व्यवहारसे प्रजाके दोपों ओर गुणोका उत्पादक कहा जाता 
हि बैसे जीवको 0. हे 
है वेसे ही जीवको व्यवहारसे पुद्गलके द्रव्य-गुणोंका उत्पादक कहा है । 


सामण्णपत्रया खलु चडरो भण्णति बधकत्तारो | 
मिच्छुत्त अविरमण कसाय-जोगा य बोड्धव्वा ॥१०६॥ 
तेसिं पुणो वि य इमो भणिदो भेदो दु तेरसवियप्पो । 
मिच्छादिट्रीआदी जाव सजोगिम्स चरमत ॥११०॥ 
एदे श्रचेदणा खलु पोग्गलकम्मुद्यसभवा जम्हा | 
ते जदि करति कम्म ण॒वि तर्यि वेदगो आदा ॥१११॥ 
गुणुसरिणिदा दु एदे कम्म कुव्वति पतन्चया जम्हा | 
तम्हा जीवोडफत्ता गुणा य कुव्वति कम्माणि ॥११२॥ 


सामान्यसे चार प्रत्यय ( कर्मबन्धके कारण ) बन्धके कर्ता कहे जाते 
हैं. वे मिथ्यात्य, अविरति, कपाय ओर योग जानने । फिर उन चारोंके 
भी तेरह भेद कहे हैं। व तरह भद मिथ्यादष्टि गुणस्थानसे लेकर सय्योगके- 
वली गुणस्थान तक तेरह गणस्थान हें । ये चारों प्रत्यय अथवा गुणस्थान 
अचेतन है, क्योकि पुद्गल कमके उदयसे होते हैं। यदि वे कर्मको करते 
हैं तो उनका भोक्ता आत्मा नहीं है । और यतः ये गुणस्थान नामवाले 
प्रत्यय कर्मको करते हैं, अत जीव कमका कर्ता नहीं है किन्तु गुणस्थान ही 
कर्मको करते हें । 


जीव और प्र॒त्यय एक नही ह--- 


जह जीवस्म अगुण्णुवश्ोगो कोहो वि तद्टद जदि अणण्णो | 
जीवस्साजीवस्स य एवमणरण्णुत्तमावण्ण ॥११ ३।|| 


“ समय-प्राम्तत - श्१्प, 


एबमिह जो दु जीवो सो चेव दु शियमदो तहाडइजीवो | 
अयमेयत्ते दोसो पत्चयणोकम्मकम्माण ||११४॥) 


अह पुण अण्णो कोहो अण्णुवश्नोगष्णगो हवदि चेदा । 
जह कोहो तह पत्चय कम्म णोकम्ममवि अ्रण्ण ||११५॥ 


जैसे उपयोग जीवसे अन्य नहीं हैं वेसे ही यदि क्रोध भी जीवसे अनन्य 
है अर्थात्‌ एक रूप है तो ऐसी स्थितिमे जीव ओर अजीव अनन्य ठहरते 
हैं। ओर ऐसा होनेपर इस जगतमे जो जीव है वही नियमसे अजीब ठहरा। 
प्रत्यय, कम ओर नोकमेको भी एक मानने पर यही दोप आता है। इस 
दोषके भयसे यदि तेरे सतमे क्रोध अन्य है ओर उपयोगस्वरूप आत्मा 
अन्य है तो जैसे क्रोध आत्मासे अन्य हे वैसे ही प्रत्यय कर्म ओर नोकरमम 
भी आत्मासे अन्य ही हें। 


पुदूगल द्वब्य परिणामी है--- 


जीवे ण॒ सय बद्ध ण सय परिणमदि कम्मभावेण | 
जहइ पुग्गल दब्बमिण अ्रप्परिणामी तदा होदि ॥११६॥ 

कृम्मइयवग्गणासु श्रपरिणमतीसु कम्मभावेण | 

ससारत्स श्रभावों पसज्जदे सखसमग्रो वा ॥११७॥ 

जीवो परिणामयदे पोगलदब्बाणि कम्ममावेण | 

ते सयमपरिणमते कह रु परिणामयदि चेदा ॥११८॥ 

अह सयमेव हि परिणमदि कम्मभावेण पोगाल दब्व | 

जीबो परिणामयदे कम्म कम्मततमिदि मिच्छा ॥११६॥ 

णियमा कम्मपरिणद कम्म चिय होदि पोमाल दबव्ब | 

तह त णाणावरणाइपरिणद मुणसु तच्चेव ||१२०॥ 


यदि ऐसा माना जाये कि यह्‌ पुदुगलद्गव्य जीबमे स्व्रय नहीं वंधा 
ओर न स्वयं कमेरूप परिणत होता हे तो वह अपरिणामी ठहरता है। 
तथा कार्मण बगेणाओंके कमेरूपसे परिणमन न करनेपर संसारके अभाव 
का प्रसंग आता है अथवा साख्यमतका प्रसंग आता है। यदि ऐसा माना 
जाता हे कि जीव पुदुगल द्र॒व्योंकी क्मरूपसे परिणम।ता है तो यह प्रश्न 
पेदा होता है कि स्वयं परिणमन न करते हुए पुद्गलद्॒व्योंकी जीव कैसे 
परिणमा सकता है? अथवा यदि यह माना जाता है कि पुद्गलदु्य स्वय॑ 
ही कर्मेरूपसे परिणसन करता है तो जीव पुद्गल्ल द्रव्यको कर्मरूपसे परि- 


२१४ - प्राभ्तसंग्रह - 
व्यवहार नयका वक्तब्य 


उप्पादेदि करेदि य बधद परिणामएदि गिर्हदि य | 
आपदा पोग्गलद॒व्व ववहारणयम्स वत्तव्व ||१०७॥| 


आत्मा पुद्ुगलद्गव्यको उत्पन्न करता है, बाघता है, परिणमाता हू 
ओर ग्रहण करता है, यह व्यवहार नयका कथन हे । 


जह राया ववहारा दोसगुणुप्पादगो ज्ति आलविदो | 
तह जीवो ववहारा दब्वगुरुप्पादगो भणिदो ॥१०८॥ 


जेसे राजाको व्यवहारसे प्रजाके दोषों ओर गुणोंका उत्पादक कहा जाता 
है बैसे ही जीवको व्यवहारसे पुद्गलके द्रव्य-गुणोंका उत्पादक कहा है । 


सामण्णपत्चया खलु चउरो भण्णति बधकत्तारो | 
मिच्छुत्त अविरमण कसाय-जोगा य बोद्धव्बा ॥१०६॥ 

तेसिं पुणो वि य इमो भणिदों भेदो दु तेरसवियप्पो । 
मिच्छादिद्वीश्रादी जाव सजोगिस्स चरमत ॥११०॥ 

एदे अचेदणा खलु पोग्गलकम्मुदयसभवा जम्हा | 

ते जदि करति कम्म ण॒ वि तेदि बेदगो आदा ॥१११॥ 

गुणसरिणदा दु एदे कम्म कुव्वति पत्नया जम्हा | 

तम्हा जीवोडकत्ता गुणा य कुव्वति कम्माणि ॥११२॥ 


,. सामान्यसे चार प्रत्यय ( कर्मवन्धके कारण ) बन्धके कर्ता कहे जाते 
हैं.। वे मिथ्यात्व, अविरति, कपाय ओर योग जानने । फिर उन चारोंके 
भी तेरह भेद कहे हैं| वे तरह भेद मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर सयोगके- 

वली गुणस्थान तक तेरह गुणस्थान हें। ये चारों प्रत्यय अथवा गुणस्थान 
अचेतन हैं, क्योकि पुदगल कमके उदयसे होते हैं | यदि वे करमेकी करते 
हैं तो उनका भोक्ता आत्मा नहीं हे। ओर यतः ये गुणुस्थान नामवाले 
प्रत्यय कर्म को करते हैं, अत जीव कर्मका कर्ता नहीं हे किन्तु गुणस्थान ही 
कममको करते हैं । 


जीव और प्रत्यय एक नहीं ह--- 


जह जीवस्म अणरण्णुवश्ओोगो कोहो वि तह जदि अ्णण्णो । 
जीवम्साजीवस्स य एवमणरण्णत्तमावण्णं ॥११३॥ 


- समय-प्रारूत - २१५ 


एवमिह जो हु जीवो सो चेव हट शियमदी तदाइजीवो । 
श्रयभेयत्त दोसो पद्रयणोकम्मकम्माण ||[११४॥ 

अह पुण श्रण्णो कोहो श्रण्णुवश्नोगप्यगों हवदि चेदा | 
जह कोहो तह पत्चय कम्म णोकम्ममप्रि अण्ण ||११५॥ 


जैसे उपयोग जीवसे अन्य नहीं हैं बसे ही यदि क्रोव भी जीवसे अनन्य 
है अथान एक रूप है तो एसी स्थितिम जीव आर अजीब अनन्य ठहरते 
हैं। आर एसा होनेपर इस जगतमे जो जीव ह वही नियमसे अजीब टठह्रा। 
प्रत्यय, कर्म आर नोकमको भी एक सानने पर यही दोप आता हू। इस 
दोपके भयसे यदि तेरे मतमे क्राव अन्य ह ओर उपयोगस्वरूप आत्मा 
अन्य है तो जसे क्रोध आत्मासे अन्य है बसे ही प्रत्यय कम ओर नोकमे 
भी आत्मासे अन्य ही है। 

पुदगल द्रव्य परिणामी ह--- 


जीव णु सय बद्ध ण॒ सय परिणमदि कम्मभावेण । 
जट्ट पुगाल दव्बमिण श्रपरिणामी तदा होदि ॥११६॥ 
कम्मश्यवग्गणासु श्रपरिणमतीसु कम्मभावेण | 
ससारस्स थ्रभावा पसज्जदे सखसमझण् वा ॥११७॥ 
जीवो परिणामयदे पोग्गलद॒ब्बाणि कम्ममावेण | 

ते सयमपरिणमते कह णु परिणामयदि चेदा |॥११८|| 
आह सयमेय हि परिणर्माद कम्मभावेण पोग्गल दव्ब | 
जीबो परिणामयदे कम्म कम्मत्तमिदि मिच्छा ॥११६॥ 
शणियमा कम्मपरिणद्‌ कम्म चिय होदि पोगाल दव्ब | 
तह त णाणावरणाइपरिणद मुणसु तच्चेव ॥१२०॥ 


यदि ऐसा माना जाये कि यह पुदुगलद्गरव्य जीवमे स्थ्य नहीं वधा 
ओर न स्वयं कमेरूप परिणत होता हे तो वह अपरिणामी ठहस्ता है। 
तथा कार्मेण वर्गेणाओंके कर्मेरूपसे परिणमन न करनेपर संसारके अभाव 
का प्रसग आता है अथवा साख्यमतका प्रसंग आता है । यदि ऐसा माना 
जाता हे कि जीव पुदुगल द्रव्योंकी कमेरूपसे परिशम।ता हे तो यह प्रशइन 
पैठा होता है कि स्वयं परिणमन न करते हुए पुदुगलद्गव्योंकी जीव केसे 
परिणमा सकता हे? अथवा यदि यह माना जाता है कि पुद्गलदूब्य स्वय 
ही कमेखपसे परिणमन करता है तो जीव पुदूगल द्र॒ब्यकोी कर्मरूपसे परि- 


२१६ “ माध्रतेसमह - 


णमाता है रह कथन सिथ्या ठहरता है। अतः नियमसे कर्मरूप परिणत 

हुआ पुद्गलद्रत्य ही कमेरूप होता ह। तथा ज्ञानावरणादि रूपसे परिणत 
हे 4] रे 

हुआ पुदगलद्रव्य ही ज्ञानावरण आदि है ऐसा जानो । 


जीव भी परिणशामी हे-- 


ण सय बढ़ो कम्मे णु सय परिणमदि कोहमादीहिं | 
जद एस तुप्भ जीबो अ्प्परिणामी तदा होदि |१२१॥ 
अपरिणमतम्हि सय जीवे कोह्ादिएहि भावेहिं | 
ससारस्स ग्रभावों पसप्जदे सखसमझ्रो वा ॥१२२॥ 
पोगलकम्म कोडो जी१ परिणामएदि कोहृत्त । 

त सयमपरिणमत कह रु परिणामयदि कोहो ॥१२३॥ 
अ्रह्द सयमप्पा परिणुमदि कोहमभावेण एस दे बुद्धी । 
कोहो परिणामयदे जीव कोहत्तमिदि मिच्छा ॥१२४॥ 
कोहुवजुत्तो कोहो माणुवजुत्तो य माणमेवादा | 
माउवजुत्तो माया लो हुवजुनो हर्वाद लोहो ॥१२०॥ 


जीव रच्य कमेसे नहीं वधा ओर न स्वय क्रोधादिख्पसे परिणमन 
करता है, यदि तेरा ऐसा सत है तो जीव अपरिणासी ठहरता है । ओर 
गयय जीवके क्रोध आदि भावरूपसे परिणमन न करनेपर संसारके 
अभावका प्रसग आता ह अथवा साख्यमतका प्रसंग आता है । पुदूगल- 
कमे क्रोध जीवको क्रोध रूपसे परिणमाता हे यदि ऐसा मानते हो तो यह 
प्रबन होता है. कि रप्रय परिणसन नहीं करते हुए जीवको क्रोध केसे 
परिणमा सकता हे ? अथवा आत्मा स्वयं क्रोधरूपसे परिणमन करता हैं, 
यहि एसी तम्हारी वद्धि है. तो क्रोध जीवको क्रोध रूपसे परिणमाता हं 
यह कथन मिशथ्या ठहरता ह। अतः क्रोधसे उपयुक्त अथाोत्‌ क्रोधरूप 
परिणत आत्मा ही क्राध हू, मानरूप परिणत आत्मा दी मान हें, 
मायारूप परिशत आत्सा ही माया है और लोभरूप परिणत आत्मा ही 
लोभ ह । 

जानी ज्ञानमय भावका और अज्ञानी ग्रज्मानसय भावका कर्ता दे-- 


ज॑ कुणदि भावमादा कत्ता सो द्वोदि तम्स भावस्स | 
गाणिम्स दु णाणमश्रो श्रण्णाणमश्रो श्र॒णार्गिस्स ॥ १२६॥| 


- समय-प्रानत - २१२७ 


आत्मा जिस भावकोी करता ह बह उस साबका करता होता ह। 
जानीका तो भाव ज्ञानमय होता ह ओर अत्वानीफा भाव अन्तानमय 
होता ह। 


ज्ञानमय आर अ्रज्ञानमय भात्रशा कार्य 


अग्णाणमश्रों भावा श्रण्णाणिणा मुशादि तणु कम्मार्ि | 
गाणुमगो गागिस्स हु ण॒ उश॒दि तम्हा ठु क्म्मागि ॥ २०२० 


अजलानोका भाव अलानमय टोता ह इसलिय बह कर्माक्ना करता ह। 
आर लानीका साय न्ानसय होता ह इसलिय नानी कर्मोफी नही करता । 


ज्ञानीकें ज्ञानमय आर य्ज्ञानीके प्रज्ञानमय भाव रोनेस हैनु 


गाणमया भावाश्ों गाणमश्रो चेब नागए भावों | 
जम्हा तम्हा णाणिम्स सब्य भावा हु गाणमया ॥१२८॥ 
श्रण्गगगमपा भावा अ्रण्णागा चव जायए भावा | 
जम्हा तम्दा भावा अ्रण्णाणमया श्रणाग्िम्स |?२६॥| 


यत* लानमय भावसे ज्ञानमय टी भाव उत्पन्न होता ह अतः लानीके 
सव भाव नानमय होते हैं। आर यत' अजलानमय भावसे अलानमय ही 
भावाशेत हैं अतः अघानीक भाव अलानमय होते हैं । 


चष्टान्त द्वारा उक्त फकथनका समर्थन 
क्णु॒यमया भावादां जायत कुएण्दलादढयो भावा | 
अयमयया भावादा जह जायते ठु कदयादी ॥१३०॥ 
अण्णगाणुमया भावा श्रणाणिणो बहविहा वि जायत | 
णाणिस्स ठु णाणमया सब्बे भावा तहा होंति ॥१३१॥ 


जेसे मुवणसय पदा्थंसे सुबर्णमय कुण्डल बगेरह भाव उतन्न होते हैं 
आर लोहमय पदार्थले लोहमय कड़े आदि भाव उत्पन्न होते हैं | बसे ही 
अज्ञानीके अनेक प्रकारके अनानमय भाव उत्पन्न होते हैं ओर ज्ञानीके 
सव भाव ज्ञानमय होते हैं । 
अपने अज्ञानमय भावषेंका हेतु जीव स्वय दै-- 


धअ्रण्णाणुस्स स उदश्नो जा जीवाणु अतत्चउवलडी । 
मिच्छुत्तस्स दु उदथओ्नो जीवस्स श्रसदृह्मणत्त ॥१३२॥ 


स्श्द - प्राश्ृतसंग्रह - 


उदश्नो असंजमस्स दु ज जीवाण हवेइ अविरमण । 

जो दु कलुसोवश्लोगो जीवाण सो कसाउदओ ||१३२३॥ 

त जाण जोगठदय जो जीवाण तु चिट्ठुउच्छाहो । 
हणमसोहण वा कायव्यो विरदिभावों वा ॥१३४॥ 

एद्ेसु हेुभूदेसु कम्मश्यवग्गणागय ज॑ तु । 

परिणमदे श्रट्व॒ुविह णाणावरणादि भावेहिं ॥११५॥ 

त खलु जीवशणिबद्ध कम्मश्यवग्गणागय जश्या | 

तइ्या दु होदि हेदू जीवो परिणामभावाण |१३६॥ 


जीवॉको जो तत्त्वका अज्ञान हे यह अज्ञानका उदय है। जीवको 
जो तत्त्वका अश्रद्धान है यह मिथ्यात्वका उदय है। जीबॉंका जो 
अविरमण अर्थात्‌ अत्याग भाव है यह असंयमका उदय है। जीवॉका 
जो कलुपित उपयोग है. यह कषायका उदय है। जीवॉके जो शुभ अथवा 
अशुभ प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिरूप चेष्टा का उत्साह है उसे योगका उदय 
जानो । इन उदयोंके हेतुभूत होनेपर जो कार्मणबरगेणारूपले आया हुआ 
पुद्गलद्व्य ज्ञानावरण आदि भावसे आठ ग्रकार परिणमन करता है, 
वह कार्मेणवर्गणारूपसे आया हुआ द्रव्य जब जीवसे बंधता है तब जीव. 
अपने अज्ञानरूप परिणामोंका हेतु होता है। [ आशय यह है कि. 
मिथ्यात्त आदिका उदय पुदूगलका परिणाम है। उस उदयका 
निमित्त मिलनेपर कार्मणवरगेणरूप पुदूगल स्वयं कमेरूप परिणमन करते 
आर जीवके साथ वंधते हैं। तथा उस समय जीव स्वयं ही अश्नद्धान 
शआहिं रूपसे परिणमन करता हे। 


पुदूगलका परिणास जीवसे भिन्न है -- 
जइ जीवेण सह चिय पोग्गलदब्वस्स कम्मपरिणामो | 
एवं पोगलजीवा हु दो वि कम्मत्तमावण्णा ॥१३७।॥| 
एक्कस्स दु परिणामो पोग्गलद॒व्वस्स कम्ममावेण | 
ता जीवभावरेदूृहि विणा कम्मस्स परिणामों ॥१३८॥ 
यदि जीवके साथ ही पुदुगलद्वव्यका कर्मरूप परिणाम होता है, 
अर्थान्‌ जीव ओर पुद्गल ढोनो मिलकर कर्मरूप परिणमन करते हैं यदि 
ऐसा माना जायगा, तो पुदगल और जीव दोनो दी कमैपनेका प्राप्त हुए. 


- समय-प्रार्ूत - श्र 


कहलायेगे। किन्तु कर्मरूपले परिणमन तो अकेले पुद्ृगलद्रच्यका ही 
होता है। अतः जीत्र सावरूप निमित्तके बिना ही कर्मका परिणाम होता ह। 
जीवया परिणाम पुदगलसे भिन्न ह-. 
ज्ीवम्स टु क्म्मेण ये सह प रणगामा हू हांति रागादी ! 
एव जीवो मरूम्म थे दा वि रागादिमावण्णा ॥१३६॥ 
एक्म्स हु परिणामों जायदि जीवम्स रागमादीरि | 
ता क्म्मोदयहिंद हि विंगा जीवस्स परिणाम ॥१४०॥ 


यदि जीवके रागाडि परिणाम कर्मके साथ होते हैं अर्थान जीव ओर 
केसे ठानो मिलकर यदि रागादिरुप परिणुमन करते हैं तो जीव ओर 
कसे ठोनो ही रागाव्रिपि परिणम एसा कहा जायेगा। किन्तु गगादिग्धप 
परिणाम तो अकेल जीबके ही होते है । अत' कर्मके उदयरूप निमित्तके 
बिना ही जीवके रागादि परिणाम होते हैं। एसा मानना चाहिये। 
जीवसे कर्मब्द्ध हे या अ्रवद्ध ! 


जीव उम्म बद्ध पुट्ठ चेढि ववहारगुयभग्िद | 
सुदणयम्स दु जीव अबद् पुट्ठ हवट कम्म |१००॥ 
जीवमे कमे वद्ग आर स्प्र॒ष्ट ह, यह व्यवहार नयक्रा कथन हू । जीवमे 
कर्म अवद् ओर अस्प्॒ष्ट ह, यह निश्चय नयका कथन हू । 
फिन्तु समयसार उसयनयातीत ह--- 
कम्म वद्धमबद्ध जीचे एवं ठ॒ जाए शुयपकत । 
पक्खातिक्कता पुण भण्णुदि जा सा समवसारो ॥१८२॥| 
जीवमे कम बढ़ ह अथवा जीवमे कर्म अबद्न ह इस प्रकार थे दानों 
नयपत्त हैं । किन्तु जो पक्तातिक्रान्त है, वह समयसार ह । 
पत्तातिक्रान्तका स्वरूप 
दोण्ट वि णयाण मणिय जाणुट ण॒वर तु समयपटिबद्धा | 
णुदु णयपकल गिर्हदि किंचि वि शुयपक्सपरिटीण ||१४३|] 


आत्माका अनुभव करनेत्राला जीव दोनों नयोके कथनोंकों केवल, 


श्श्८ - ताध्इतसग्रह - 


22... 


उदश्नों अरंजम्स्त दु ल जीवाणु हवेइ अविरमण । 

जो दु छलुलोव्ओोगो जीवाण सो क्साउड्शो ॥१३६॥| 

त॑ जाण जोगउद॒ण जो जीवाण दु चिद्गुउच्छाहो | 

चोहशमचोहण वा कायब्बो विरदिमावों वा ॥१३७॥ 

एडेठु हेदुमूदेसु वम्मश्यवग्गणागय ज॑ तु | 

परिणमदे अद्भविद णाणावरणादि भावेहिं ॥१३०॥ 

त खलु जीवशिवद्ध व्म्मइयवग्गणागयं जशया। 

तइया दु होडि हेवू जीवो परिणाममावाण ॥१३६॥ 

जीबाको जो तत्त्वका अज्ञान है यह अज्नानका उदय है। जीवको 

जो तत्त्यका अप्नद्धान हे यह मिथ्यालका उदय है। जीबॉका जो 
अविरमण अर्थात्‌ अत्याग भाव हूँ यह असंयसका उदय हे। जीवॉका 
जो कलुपित उपयोग हू यह कपायका उदय है। जीवॉके जो छुम अथवा 
अशुभ प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिर्प चेष्टा का उत्साह ह उसे योगका उदय 
जानो । इन उदयोंके हेतुमूत होनेपर जो कार्मणवर्गेणारूपसे आया हुआ 
पुद्गलद्रव्य न्ञानावरण आदि भावसे आठ प्रकार परिशुसन करता हे, 
वह का्मेणचर्गेणारूपसे आया हुआ द्रव्य जब जीवसे वंवता है तब जीव 
अपने अज्ञानरूप परिणामोका हेतु होता हैं। [ आशय यह है कि. 
मिथ्यात्त आदिका उदय पुदुगलका परिणास हैं। उस डद्यका 
निमित्त मिलनेपर कार्मेणवर्गणरूप पुद्गल स्वर्य कमेरूप परिशणसन करते 
ओर जीवके साथ वंधत हैं । तथा उस समय जीव स्वय॑ ही अश्नद्धान 
आदि रूपसे परिणमन करता है। 


पुदूगलकफा परिणाम जीवसे सिन्न ह -- 


जइ जीवेण सह चिय पोग्गलदब्वस्त कम्मपरिणामों | 
एवं पोग्गलजीवा हु दो वि व्म्मचमावण्या ॥ १३७॥| 
एक्स्स दु परिणामों पोग्गलदब्वस्द कम्ममावेण | 
ता जीवमावदेदृहि विणा कम्मस्स परिणामों ॥१२८॥ 


यदि जीवके साथ ही पुद्गलद्रव्यक्ा कर्मरूप परिणाम होता ह, 
अथान जीव और पुद्गल दोनो मिलकर कर्मरूप परिणमन करते हैं यदि 
है३०- ४५. ५ बज ०० मल. अत ६“ कआ कम 
ऐसा माना जायगा. तो पुदयल ओर जीब दोनो द्वी कमपनेका प्राप्त हुए 


- समय-प्राभूत - श्श्द्‌ 


कहलायेगे। किन्त कमरूपसे परिणमन तो अफेलत पदगलड्रब्यका ही 
होता है। अत' जीव भावरूप निमिन्तके बिना ही कर्मका परिणास होता ह। 


जीवया परिग्याम पुद्गलसे भिन्न ह -- 


लीवम्स ” क्म्मेण ये सह पे रगामा ह# हाति गागादी । 
एड जीवो क्म्म थे ठा वि गागादिमावगणा ॥१३६॥ 

एक्स दे परिणामों जायदि जीवम्स रागमादाीशि | 

ता क्म्माठयहेंदशि विगा ज्ीवम्स परिणामा ॥<४०।॥॥ 


हु 


यदि जीवफके रागादि परिशणास कर्मफ साथ होते है अथान जीव आर 
कमे दानो सिलकर यद्धि रागाठिख्प परिणमन करत # तो जीव आर 
कमे दोनो ही रागाठिरूप परिणम एसा कहा जायेगा। किन्तु गगाडिस्प्प 
परिणाम तो अकेल जीबके ही होते ह। अत' कर्मके उदयरूप निमित्तके 
बिना ही जीवके रागादि परिणाम होते 6 । एसा मानना चाहिये । 
जीवस फ्मंबद्ध हैं या अवद्ध ? 
जीव उम्म बढ़ पुट् चढदि बवहाग्ण॒यर्भागद 
सुदशयम्स दु जीव अबद् पुट्र' हवट कम्म ॥१०१॥ 
जीवमे कर्म बढ़ आर स्पष्ट ह, यह व्यवहार नयका कथन ह। जीवमे 
कम अवद् आर अस्पृष्ट ह, यह निश्रय नयका कथन ह । 
किन्तु समयखार उभयनयातीत ह-- 
कम्म वद्धमवद्ध जीव एवं तु जाणु णुयपकय | 
पकवातिक्कता पुणु भण्णदि जो सा समयसारो ॥१०२॥ 
जीवमे कर्म वद्ध ह अथवा जीवमे कर्म अबद्ग ह इस प्रकार य दोनों 
नयपतक्ष हैं । किन्तु जो प्तातिक्रान्त हैँ, बट समयसार ह्‌ | 
पनातिक्रान्तफा स्वरूप 
दोण्ह वि णुयाण भणिय जाणुह णुवर तु समयपडिवद्धा | 
ण्‌ दु णयप्कत गिर्हदि किचि वि गुययक्खपरिहीणा |[१४३॥| 


आत्माका अनुभव करनेबाला जीव दोनों नयाके कथनोंको केवल 


२२२ «- आश्यतसंग्रह - 


वदणियमाणि धरता सीलाणि तहा तव॑ च कुब्वता | 
परमद्ठबाहिरा जे णिव्वाण ते ण॒ विंदति ॥१५३॥ 


ब्रत-नियमोंको धारण करते हुए ओर शीलों तथा तपका आचरण करते 
हुए भी जो परमाथथेसे बाहर हैं, अर्थात्‌ परमार्थके ज्ञान और श्रद्धानसे शून्य 
हैं, वे निर्वाण॒को ग्राप्त नहीं कर सकते | 
घुण्य संसारका कारण है, मोक्षका नहीं-- 
परमट्ठबाहिरा जे ते अरणाणेण पुर्णमिच्छति । 
ससारगमणहेदु' वि मोक्‍्खहेदु अजाणनता ॥१५४॥ 
जो परमसाथ्थसे बाहर हैं, वे मोक्षके कारणको नहीं जानते हुए, अज्ञान- 
वश संसार भ्रमणके कारणभूत भी पुण्यको चाहते हैं । 


मोक्षका कारण 


जीवादीसदृ हणं सम्मत्त तेसिमघिगमो णाण | 
रायादीपरिहरण चरण एसो दु मोक्खपहो |१५०॥ 
जीवादि पदार्थोंका श्रद्धान सम्यक्त्व है । उनका जानना ज्ञान है ओर 
णगादिका त्याग चारित्र है। ये तीनों मोक्षका मागे हें । 
विद्वानों और यतियोंमें सेद्‌ 
मोत्तूण णिच्छुयट्टध ववहारेण विदुसा पवट्ट ति। 
परमठ्ठमस्सिदाण दु जदीण कम्मक्खञ्रो विहिश्रो ॥|१५६॥ 
विद्वान लोग निश्चयनयके विषयको छोड़कर व्यवहारसे प्रवृत्ति करते हैं । 
किन्तु परमार्थका आश्रय लेनेबाले यतियोंके ही कर्मोका क्षय होता है, ऐसा 
आगमका विधान है। 
कर्म मोक्षके कारणोंको ढाँकता है-- 
वत्थस्स सेदभावों जह णासेदि मलमेलणाछरण्णो' । 
मिच्छत्तमलोच्छुण्ण तह सम्मत्त खु णशायव्व [|[१५७॥ 
वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलमेलणाछण्णो । 
अण्णाणमलोच्छुएण तह णाण होदि णायब्ब॑ ॥१५८॥ 
व॒त्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलमेलणाछुण्णो | 
कसायमलोच्छुण्ण तह चारित्त पि णायव्व ||१५६॥ 


१-२-३- 'णासत्तो?, आ० । 


- समय-प्रा्रत -- 


>प 


2] 
२३ 


जैसे बस््रकी सफेदी मेलके ससगेसे व्याप्त होकर नष्ट हो जाती ह बसे 
ही मिथ्यात्वर्पी मंज्ञक संसर्गसे व्याप्र हआ सम्यक्त्व नष्ट हो जाता हैं 
एसा जानना चाहत्यि। जैसे वस्त्रकी सफेदी मेले ससर्गसे व्याप्त होकर नष्ट 
हो जाती है बसे ही अज्ञानरूपी मेलके ससगसे व्याप्त हुआ नान नष्ठ हो 
जाता ह एसा जानना चाहिये। जसे यम्त्रकी सफदी सल्के ससगसे व्याप्त 
होकर नष्ट हो जाती ह बसे ही ऊपायरूपी सलक ससगंसे व्याप्र हआ 
चारित्र भी न हो जाता ह एसा जानना चात्यि। 


शा ] हल 
फ्म स्वयं ही बन्धस्प ह--- 


सो सब्वशणागादरिसी कम्मरणण गियेगुवच्छुएणो | 
मसारसमावण्णो ग वि जाणदि सब्यदो सब्व ॥१६०)॥ 


आत्मा रभावसे सर्वत्ष आर सर्वेदर्शी ह ) किन्तु अपने कमे रूपी रजसे 
व्याप्त होनके कारण ससार अबवस्थाको प्राप्त हुआ पूरी तरहसे सबको नहीं 
जानता । 


कर्म मोन्के कारणं के विनाणक हे-. 


सम्मत्तपडिणिबद्ध मिच्छुत्त जिशवरेष्टि परिक्हिंद | 
तस्सो दयेण जीवो मिन्छादिद्वित्तिणादव्यों ||१६१॥| 
णाणम्स पटिणिवद्त अण्णाण जिण॒वर्गह परिकहिंद | 
तस््मोदयेण जीवो अण्णाणी होदि णादब्यो ॥१६२॥ 
चारित्तपडिणिवद्ध कसाय जमिणवगेटि परिकहिदं | 
तस्सोदयेण जीवो श्रचरित्तो होदि णादबव्बो ॥|१६३॥ 


मिथ्यात्य सम्यक्त्वको रोकनेवाला है ऐसा जिनवर देवने कहा है। 
उसके उदयसे जीव मिथ्यादष्टि होता ह ऐसा जानना | अज्ञान ज्ञानका रोकने 
वाला है ऐसा जिनवर भगबानने कहा है। उसके उदयसे जीव अजन्नानी 
होता है एसा जानना । कपाय चारित्रकों रोकती है ऐसा जिनवर भगवानने 
कहा ह्‌। डसके डदयसे जीव अचारित्री--चरित्रद्ीन होता है ऐसा जानना । 


आखवब-अधिकार 
आाम््रवका स्वरुप 


मिच्छुत्त अविरमणु कसायजोगा ब सण्णुसण्णा दु | 
बहुविहभया जीव तम्सव अशुस्ण॒परिणामा |१५७॥| 
गाणावरणादीयम्स ते दु कम्मस्स कारण हाति। 

तसि पि होडि जीवा य रागदासाडि्मावकरों |॥|१६५॥ 


सिथ्यात्व, अविरति, कपाय आर योग चेतन भी हैं ओर अचेतन 
भी है । इनके अनक भद हैं। ये सव जीवपे हाते हैं आर जीवक ही 


जाई 


अनन्य परिणाम हैं। तथा व ज्ञानावरण आदि कमेकि कारण | 
आर उनका कारण रागद्रपादि साबोंका कता जीब होता है । 
ज्ञानीके उनका अभाव ह-. 
शुत्यि दु आसववधो सम्मा्िद्रिम्स आस्वशिरोहो | 
सते पुव्वशिवद्ध जाण॒दि सो ते अवंधता ||[१६०॥ 
सम्यग्द्ष्टीके आस्नव पृ्षेक वन्‍्ध नहीं होता, क्योकि उसके आर्ण्का 
निरोध अथातन संबर होता ह। वह नवीन कर्सोका नहीं वबाथता हुआ 
पहले बच हुए कर्मोका, जो सत्तामे स्थित हैं, जानता है | 
राग द्व प मोह ही आखव ह--- 


भावों रागादिज्जुढों जीवेश कदों ड॒ बधगों भणिदों | 
शरागाडदिविभमरुक्कों अबंवगों जाण॒गों बाग ण॒वरि ॥|?5७॥| 


जीवके द्वारा किये गये राग्राव्युक्त भावकों बंधक कहा है। और 
रागाठिसे रहित भाव बन्यक नहीं है, केवल लायक हे | 
राग दे पसे रद्दित सावकी उत्पत्ति 
पक्के फ्लम्मि पडिदे जह णु फ्ल वज्कदे पुणो विंटे | 
जीवस्स क्म्ममावे पड्िए ण॒ पुणोढ्यमृवद् ॥१६८।! 


- समय-प्राश्धत - २्‌ 


प्‌ 


रे 


ज़से पके हुए फलऊे गिरज्ञानेपर बह फल पुनः बृग्तसे नहीं वंधता। 
बसे जीवके कर्मभावकी निजरा हों जानेपर वह परम: उद्यको प्राप्त 
नहीं होता | 
ज्ञानीके द्रच्यात्रवफा श्रभाव ह - 
पुदवीपिटसमाणा पुष्ब्गिवद्धा दु पच्चयया तस्स। 
कम्मसरीरेण दे ते बद्धा सब्ब वि णाशणिस्स ||? ६६॥| 
उस ज्ञानीके पहले बंधे हुए मिशथ्यात्य, अविरति, कपाय ओर थोगरूप 
द्रव्यप्रत्ययमिद्रीके ढेलके समान अकिख़्ित्कर है। तथा व सब बामेण 
शरीरके साथ सम्बद्ध हैं ( जीबके साथ नहीं )। 
ज्ञानी निराखव क्यों है ? 


चहुविह अ्रणेयभे+ बवते णाणादसणामगुणेहि | 
समए सप्रए जम्हा तर अबबो तस्ति गाणी दु ॥१७०॥ 


चूंकि मिथ्यात्व अविरति कपाय ओर योगके भेदसे चार ग्रकार का 
द्रव्यप्रत्यय ज्ञान ओर दशेन गुणोंके द्वारा प्रति समय अनेक प्रकारके 
कर्मोक्ी बाधता हू। अथात्‌ उठयागत कम जीए के छान आंर दशन 
गुणोका अज्नान रूपसे परिणमाते ह ओर अलनभाव रझूपसे परिणत 
ज्ञान ओर दशेनगुण वन्धफे कारण होते हैं| अठः लानी को अववक 
कहा है । 
जानगुण का परिणमन वन्धका कारण केसे ह ? 
जम्हा दु जहण्णादो णाशगुणादो पुणो वि परिशमदि | 
अण्णत् णाणगुणो तेश दु सो बवगो भणिदो ॥१७१॥ 
चूंकि ज्ञान गुण जबन्य ज्ञान गुणसे भी पुनः अन्यरूप परिणमन 
करता है । अर्थात्‌ जव तक जञानगुण जघस्य रहता हू तब तक उसका पुनः 
पुनः अन्यरूप परिणमन हुआ करता ह। ओर यथाख्यात चारित्ररूप 
अवस्था से नीचे राग का सद्भाव अवश्य रहता है, अतः उस छान 
गुणको वधक कहा हे । 
तब ज्ञानी निरास्रव कैसे है ? 
दसणणाणनचरित्तं ज परिणमदे जहरुशभावेण | 
णाणी तेश दु बज्कदि पुगालकम्मेश विविहेश ||१७२)| 


२२६ - प्राभतसग्रह - 


यतः ज्ञान दशैन और चारित्र जधन्य रूपसे परिणमन करते हें । 
इसलिये ज्ञानी अनेक प्रकार्के पुदूगल कमेसि वंधता हे । आशय यह है 
कि जब तक ज्ञानी ज्ञानकों जथन्य खूपसे जानता देखता ओर आचरता 
है तब तक पुद्ूगलकर्मका वंघ होता है अतः जो साज्षात्‌ ज्ञानीभूत हू बह 
निरास्तव है । 
ऐसी स्थितिमें सम्यग्द्टीको श्रबधक फहनेका कारण - 


सब्वे पुव्वशिबद्धा दु पच्चया सति सम्मदिटिठस्स | 
उक्ध्ोग्प्पाश्रोग बबते कम्ममावेश ॥|१७३॥| 

सती दु शिरुवमोजा बाला इत्थी जहेह पुरिसस्स | 
वधदि ते उवमोज्जे तरुणी इत्थी जह रारस्स ॥१७४॥ 


होदूण णिरुवभोजा तह वधदि जह हवति उवभोजा । 
सत्तद्वविहा भूदा णाणावरणादिभावेहि ॥|१७५॥ 


एदेश कारणेण दु सम्मादिद्दी अबधगो भणिदो | 
शरासवभावाभावे ण पत्चया बधगा भणिदा ॥१७६॥ 


सम्यस्च्ष्टीके पहले बंधे हुए सव प्रत्यय हैं और उपयोगके प्रयोगानुसार 
वे कर्म रूपसे वंध कराते हैं । किन्तु सत्ता अवस्थामे वे निरुपभोग्य हैं । जैसे 
लोकमे बाला स्त्री पुरुषके भोगने योग्य नहीं होती | जब वे प्रत्यय भोगने योग्य 
होते हैं अथीत्‌ उदयागत होते हे तो वंध कराते हैं, जेसे तरुणी खली पुरुषको 
वाघती है। निरुपभोग्य होंकर वे प्रत्यय जिस रूपसे भोगने योग्य 
होते हैं उसी रूपमे ज्ञानावरणादिरूपसे सात प्रकारके अथवा आठ प्रकारके 
कर्मोका वन्ध कराते हैं। इस कारणसे सम्यग्हष्टीको अवंधक कहा हे। 
क्योंकि आर्रवभावके अमावसमे ग्रत्ययोंकोी वन्‍्धक नहीं कहा है । आशय यह 
हैं कि पुदूगलकर्मरूप द्वव्यप्रत्यय पहले निरुषभोग्य रहते हें >उद्यकाल आने. 
पर उपभोगयोग्य होते हैं । किन्तु ऐसा होने पर भी कर्मके उदयसे होनेवाले 
जीबके भावोके निमित्तसे ही वे कर्मवन्ध कराते हैं। किन्तु कमेके उदयके काये 
राग दप मोहरूप आरूवभावके अभावमें द्रव्य प्रत्यय वन्धके कारण नहीं हैं । 


उक्त बातका ही समर्थन करते हैं- 


रागो दोसो मोहो य आसवा शात्यि सम्मदिद्विस्स | 
तम्हा आसवभावेण विणा हेदू ण पच्चया होति ॥१७७॥ 


- खमग्र भालुत - २२७ 


हेंद्र चदुवियायों प्रद्ववियापमस्स व्यरण हांदि | 
तेनि पि ये रागादी तसिप्रभाव ण॒ बस्कति ॥१७८॥ 


राग, द्रव, ओर मोह ये आस्यत्र सम्बस्टष्टीक नही हैं । टललिय आर 
भावके विना द्रव्य प्रत्यय कर्म बन्धर्े कारण नहीं होते। मिख्यात् आदि 
चार प्रकारके हैत आठ प्रकार ऋमबन्धके कारण होते है ओर उन 
सिथ्यात्य आदि द्रव्य प्रतयोफे कारण गंगादि भाव होते है। रगाव्सिवाका 
असाब होने पर कर्मबनन्‍्ध नहीं होता । 


पुन दृष्टान्त द्वारा समर्थन करते है - 


जह पुरिसेणाहारों गप्ठिदो परिशमदि सा अ्रगायविह्ट | 
मसव॒सासध्गिदी भावे उठरग्गिस्जुत्तों ॥१७६॥ 

तह गागिम्स न पुष्य जे बदा पन्चया वहवियप्प ॥ 
बप्भते क्म्म ते रायपरिहीणाट ने जीवा ।|१८०॥ 


जैसे पुरुपके द्वारा महण किया गया आधार उदराग्निस संयुक्त होऊर 
मास, चवी, रुधिर आदि अनक भावरूप परणमन करता ह। बसे ही 
लानीके पहले जो मिथ्यात्व आढि द्रव्य प्रत्यय बबे थ व ( जीवके रागा 
भावोसे संयुक्त होकर ) अनेक प्रकारके कर्स4वकों करन हे । किन्तु एसे जीव 
शझुद्नयसे हीन होते है । अथान झद्वनससे च्युत होनेपर घानीफे कर्मचन्ध 
हाता ह | 


संचर-अधिकार 


समस्त कर्माके सवरफा उत्तम उपाय भेद विज्ञान है अ्रत सबसे प्रथम भेद 
पवविज्ञानका अभिनन्दन करते हे | 


उबश्रोगे उवश्रोगो कोह्ादिसु ण॒त्वि कवि उवश्रोगां | 
कोहो कोद्दे चेव हि उवश्नोगे ग॒त्यि खलु काहो ॥१८१॥ 
अद्ववियण्पे कम्मे णोकम्मे चावि णुत्यि उवश्रोगों | 

उवश्रोगम्मि य कम्म णोकम्म चावि णो अत्यि ॥ १८२॥ 


र्श्ष - प्राश्ुतसंग्रह -- 


एद तु अविवरीद॑ णाणुं जइया दु होदि जीवस्स | 
तश्या शु किंचि कुब्वदि भाव उवश्रोगसुद्प्पा ॥ १८३॥ 


उपयोगमे उपयोग हे, क्रोधादिकमे कोई उपयोग नहीं हैँ। क्रोध 
क्रोधमे ही हैं, निश्चय नयसे उपयोगमे क्रोध नहीं हे। आठ ग्रकारके 
कर्मोमे ओर नो कमेमे भी उपयोग नहीं है | उपयोगम्रे भी कम ओर नो के 
नहीं हैं । यह अविपरीत-विपरीततारहित ज्ञान जब जीवको होता है तब 
उपयोग स्वरूप चह शुद्धात्मा उपयोगके सिवाय अन्य किसी भी भावको 
नहीं करता | आशय यह है कि उक्त प्रकारसे भेद विज्ञानसे शुद्धात्मा की 
उपलब्धि होनेपर जीव मिथ्यात्व-रागादि भावोंकों नहीं करता। इससे 
नवीन कर्मोंका संवर होता है । 
भेदविज्ञानसे ही शुद्धामाकी उपलब्धि कैसे धोती है--- 
जह कणयमग्गितविय पि कशयमभाव ण त परिचर्याद | 
तह कम्मोद्यतविदों ण्‌ जहदि णाणी दु णाणित्त ॥१८४॥ 
एव जाणदि णाणी अ्रण्णाणी मुणदि रागमेवाद । 
अण्णाणतमोच्छुणए्णो आदसहाव अ्याणतों ॥१८५॥ 


जैसे सुबणे अग्निसे तपा होनेपर भी सुबणपनेको नहीं छोड़ता | वैसे 
ही कमेके उठयसे तप्त आनी भी ज्लानपनेको नहीं छोड़ता, एसा ज्ञानी 
जानता है | और अज्लानरूपी अन्धकारसे आच्छादित अज्ञानी आत्मा 
के स्वभाव को न जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता हे | 


शुद्धात्माफी उपलब्धिसे ही कैसे सवर होता है यह बतलाते है - 
सुद्ध तु वियाणतो सुद्ध चेवप्पय लद्॒दि जीवो | 
जाणतो दु असुद्ध अ्रमुद्धमेवप्पय लहदि |[१८६॥ 
वे बिक जी, 
शुद्ध आत्मा को जाननेवाला जीव झुद्ग आत्माको ही प्राप्त करता है | 
ओर अग्जुद्ध आत्माका अनुभव करनेवाला जीव अश्ुद्ध आत्माको ही 
प्राप्त करता है ! 
सवबर फिस प्रकारसे होता हे यह बतलाते हैं 


आझापाणमप्पणा रूविऊ ण॒दोपुण्णपावजोगेस | 
दसणगाशणम्टि ठिंदों इच्छाविरदो य श्रण्णुक्मि |१८७|| 





- समय-प्राभत -- 


| 
हा 
बीरि 


जो सब्वसगम्को कायदि श्रप्पाणमणणा श्रप्पा । 
णु विकम्म णोकम्म चेदा चितदि एयत्त ॥ (८८॥ 
गप्याण कायतो दसणुणाणमगश्रों अ्रणण्णमग्रा | 

हर? श्रचिरंण श्रप्पाणमेव ना कम्मपरिमयक ॥ १८६॥ 


आत्माको जआात्माके द्वारा दो पुण्य पापरूप शुभोपयोग ओर अशुभो- 
पयोगसे रोक कर आर झाद्व ठशन घानरूप आत्माम स्थिर शाता हुआ अन्य- 
ट्रव्यकी रच्छाको त्यागता ६ ओर समरत परिग्रहको छाइकर आत्मा द्वारा 
आत्माका ध्यान करता ह कमे ओर ना कर्मका ध्यान नटी करता। तथा 
आत्माके ण्क्त्वका ही चिन्तन करता है। बह आत्मा आत्माका ध्यान 
करता हुआ दशैनज्लानमय तथा अनन्यमय होकर शीत्रह्ी कर्मसे मुक्त 
आत्माको प्राप्त करता € | 


सवरका क्रम 


तेसि हेऊ भणिया श्रज्फवसाणाणि सव्बदरसीहिं | 
मिच्छुत्त अण्णाण अविरयमावो य जोगो य ॥१६०॥ 
हेउश्चभावे शियमा जायइ णाणिस्म श्रासवर्णिरोहो | 
अआसवभावेश विणा जायइड कम्मस्स वि ग्रोहो ॥१६१॥ 
कम्मस्स श्रभावेश य णोकम्माण पि जायइ णिरोहो | 
गोकम्मणिरिहेश य संसारशणिरो हण होइ ॥१६२॥ 


सर्वेज्ञ देवने मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योगरूप अध्यव- 
सानोंको उन राग द्वेप मोहरूप आर्रवभावका कारण कहा है। इन 
कारणोका अभाव होने पर ज्ञानीके नियससे आरूवका निरोध होता है । 
शोर आख्रव भावके बिना कर्मका भी निरोध होता हे। कर्मका अभाव 
होनसे नो कर्मोका भी निरोध हो जाता है ओर नो-कर्मका निरोध 
होनेसे संसारका निरोध हो जाता है । 


निजरा अधिकार 


उवभोगमिदियेहिं दब्वाणमचेद्णाणुमिदराण | 
ज कुणदि सम्मदिद्वी त सव्व णिप्जरणिमित्त ||१६३॥ 


सम्यग्हष्टी जो इन्द्रियोौके द्वारा अचेतन तथा चेतन पदार्थोका उपभोग 
फरता है वह सव निजराका निमित्त है। 


भाव निजराका स्वरूप 


दव्वे उवम जत णियमा जायदि सुह च दु के वा । 
त भुहदुक्खमुदिएण वेद्दि अ्रह णिज्जर जादि ॥१६४॥ 
द्रव्यका उपभोग करने पर नियमसे सुख अथवा दुःख होता है। ओर 
डस उदयागत सुख दुःखको जीव बेदन करता हे । तदनन्तर वह निर्जेराको 
प्राप्त दो जाता ह। 
ज्ञानकी सामर्थ्य 
जह विसमुवभुजतो वेज्जो पुरिसों ण॒ मरणमुवयादि | 
पोग्गलकम्मस्सुद्ब॒ तह मुंजदि णेव बज्भदे णाणी ॥१६०५॥ 
जेसे वेद्य पुरुष विपको खाते हुए भी मरणको प्राप्त नहीं होता वैसे ही 
ज्ञानी पुदूगल कर्ंकि उदयको भोगता हे, किन्तु कर्मसे नहीं वंधता । 
जह मण्ज पिबमाणो अरदीमावेण मजदि ण पुरिसो | 
दब्बुब॒भोगे श्ररदो णाणी वि शा बज्कदि तद्देव ॥ १६६॥ 
जैसे कोई पुरुष अरूचि पृववेक सद्यपान करता हुआ वद्होश नहीं होता 
चेसे ही द्रव्यके उपभोगमे अनासक्त ज्ञानी भी कर्मसे बद्ध नहीं होता । 
सेबतो वि शा सेवदि असेवमाणों वि सेवगो कोई । 
पगरणचेट्टा उम्म वि शा य पायरणो सि सो होदि ॥१६७॥ 
कोई ८ ञ [4 ० नम विपयां 
कोई तो विपयोका सेवन करते हुए भी सेवन नहीं करता और कोई 4 
ल्‍५ ल्‍ मिस बे हादि 
का सेवन नहीं करते हुए भी सेवन करता हू । जेसे कोड पुरुष विवाह्यदि 
प्रकरण लगा होने पर भी उस कार्यका स्पामी न होनेसे विवाहादि प्रकरण- 
का कता नहीं होता । 


- समय-प्र पहृत - १५३ 


नी 


सम्यग्दप्टीफा भाय 


उदयविवागो विविहो कम्माण बण्णिश्रों जिशवगेद्धि | 
णु हु ते मज्क सहावा जाणगमभावो दु अ्रदहमिक्कोीं ॥१६८॥ 


कमेक्रि उददयका विपाक जिनेन्द्रदेवने अनेक प्रकारका कहा है । किन्तु 
वे सव मेर स्वभावरूप नहीं हैं | मे तो एक लायकभाव हूँ । 


पुग्गलम्म्म रागी तम्स विवागोद्रो हृवढि एसो | 
णश॒द एस मज्क भावों जाणशगभावों द अहमिक्ो ॥१६६॥ 


राग नामक पुदगलक्स ह | उसीके उदयके विपाकसे यह रागरूप भाव 


हाता है। यह मंशा भाव नत्त हें । सं तो एक ज्ञायक भाव है | 


एवं सम्मादिट्री अ्र्पाण मुणदि जाणुगसहांब | 
उदय क्म्मविवाग य मुग्रदि तन्‍्च वियाणतों ||२००॥ 
इस प्रकार सम्यस्दप्री अपनेको लायक रमभाव जानता है। आर तत्त्वको 
जानता हुआ कमके विपावरूप उदयको छोडता ह अथान्‌ उसमे ममत्वबुद्धि 
नही करता | 
रागी सम्यग्द्टी नही है - 


परमाणुमित्तय पि हु रागादीण तु विजदे जम्स | 

ण॒ विसो जाणुदि श्रापाणय ठु सब्यागमवरो वि ॥२०१॥ 
अप्पाणमयाणतो अ्रणप्य चावि सो अ्याणतो | 

कह होदि सम्मदिद्री जीवाजीब श्रयाणतो ॥२०२॥ 


जिसके परमाणु वरावर भी रागादि भाव विद्यमान है, वह समस्त 
आगमका धारी होते हुए भी आत्माको नहीं जानता | और आत्माको नहीं 
जानता हुआ वह अनात्मा-आत्मासे भिन्न पढार्थाक्रो भी नहीं जानता। 
इस तरह जब बह जीव और अजीब तत्त्वकों नहीं जानता तो वह सम्यग्हष्टी 
केसे हो सकता हू ९ 
श्रादम्हि दब्बमावे अपदे मोत्तूण गिएह तह खियद | 
विरमेगमिम भाव उवलब्मत सहावेण ॥२०३॥ 
आत्मामें अप थूत द्रव्यकर्मा और भावक में की छोडकर, स्परभावरूपसे 
अनुभूयमान नियत, स्थिर इस एक आत्मभावको ही ग्रहण करो । 


२३२ - प्राश्वतसग्रह - 


अपभिशि सुदोहि मण केवल च त होदि एक्कमेव पद | 
सो एसो परमट्रो ज लहिद णिव्बुदिं जादि |२०४॥ 


मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्येयज्ञान ओर केत्रल ज्ञान ये 
सब एक ही पद हें ( क्‍योंकि ज्ञानके सब भेद एक ज्ञानरूप ही है )। यही 
वह परमार है जिसको प्राप्त करके आत्मा निर्वाण प्राप्त करता हे । 
णाणगुणेण' विहीणा एद तु पद बहू वि ण लमते | 
व गिर्ह शियदमेद' जदि इच्छुसि कम्मपरिमोक्‍्ख ॥२००५॥ 
ज्ञान गुणसे रहित वहुतसे जीव इस ज्ञानपदको प्राप्त नहीं करते | अतः 
यदि कर्मोंसे छूटना चाहता है तो इस नियत ज्ञानपदको ग्रहण कर | 
एदम्हि रदो णिच्च सतुद्दो होहि णित्वमेदम्हि | 
एदेण होहि तित्तो होहदि' तुह उत्तम सोक्‍्ख ||२०६॥ 
हे भव्य ! तू इस ज्ञानमें सदा लीन हो, इसीमे सदा सन्तुष्ठ रह, इसीसे 
दप्त हो । ऐसा होनेसे तुझे उत्तम सुख प्राप्त होगा। 
को णापर भणिज उहो परदव्व मम इम हवदि दब्व | 
अप्पाणमप्पणो परिग्गह ठु शियद्‌ वियाणुतो |२०७॥ 
अपनी आत्माको दी नियमसे अपना परिग्रह जानता हुआ कोन ज्ञानी 
ऐसा कहेगा कि यह पर द्रव्य मेरा द्रव्य है ९ 
मय्क परिग्गहो जदि तदो अहमजीविद तु गच्छेज | 
णादेव अ्रह ज्म्हा तम्हा ण॒ परिग्गहों मज्क |२०८॥| 
यदि पर द्रव्य मेरा परिग्रह है तो में जडपनेको प्राप्त हुआ | किन्तु मे तो 
ज्ञाता ही हूँ अतः परद्रव्य मेरा परिय्रह नही है। 
छिजदु वा मिजदु वा णिजदु वा अहव जादु विप्पलय | 
जम्हा तम्हा गच्छुदु तहा वि ण॒ परिग्गहो मज्क ॥२०६॥ 
कोई छेदन करों, वा सेटन करो, वा कोई उठाकर ले जाओ, अथवा 





१. -गुणेहिि, ता० बू०। २ सुपदमेद, ता० बृ०। ह तो होहदि!, 
तवा० बृ० | 


- समय प्रात - २३३ 


प्रलयका प्राप्त होओ, अथवा यहा वहा जाओ, तथापि परद्रव्य मेरा परिग्रह 
नहीं ह। 
अपरिग्गहो श्रणिन्छी मणिदो णाणी य णिन्छदे धम्म | 
अपरिग्गहो हु वम्मस्ख जाणुगों तेण सा होदि ॥२१०॥ 


जिसको इच्छा नहीं हैं उसको अ्रपरिग्रटी कहा ह। ओर ज्ञानी धर्मकी 
इच्छा नहीं करता, अतः घानीके वर्मका परिग्रह नहीं हू | वह तो बर्मका 
केबल लायक है । 
अपरिग्गहो अगशिन्छी भणिदों णागी य णिच्छुदि श्रवम्म | 
अपरिग्गहों श्रवम्मम्स जाणुगों तेगु सो हांदि ॥२१ १॥ 


जिसके इच्छा नहीं हैं उसे अपरिग्रही कहा है। ओर जानी अथर्म की 
इच्छा नहीं करता, अतः उसके अधमेका परिम्रह नहीं ह। वह तो उसका 
ज्ञाता है 
अपरिग्गहो श्रणिच्छो भणिदों णाणी य णिच्छुदे श्रसण | 
श्रपरिग्गहो दु श्रसगुम्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१२॥ 


जिसके इच्छा नहीं है उसे अपरिय्रदी कहा हे । ओर जवानी भोजनकी 
इच्छा नहीं करता अतः उसके भोजनका परियिह नहीं ह। वह तो उसका 
ज्ञातामात्र ह। 
अपरिगाहो श्रणिच्छो 'भणिदो णाणी य णिच्छुदे पाण | 
अपरिग्गह्य दु पाणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१३॥ 
जिसके इच्छा नहीं हू उस अपरियिही कहा है। ओर ज्ञानी पीनेकी 
चस्नुकी इच्छा नहीं करता | अतः उसके पानका परिय्रह नहीं है | बह ता 
उसका ज्ञायकमात्र है । 
मादिए ड॒ विविहे सब्वे भावे य णिच्छुदे णाणी | 
जाणगभावो शियदो णीरालवो य सब्वत्य ॥२१४॥ 


इत्याठिक अनेक प्रकारके सब भावोंकी जानी इच्छा नहीं करता। वह 
सबेत्र निरालम्व होता हुआ नियमसे ज्ञायकभावरूप ही हे । 


१ 'भणिदो पाण च णिच्छैदे णाणी! -ता० बृ० | २. इच्बादु एढु? 
ता चृ० | 


- प्रार्झतसंग्रह - 


ल्‍्प 
न्प्प 
ल्‍्प् 


अआशिशि सुदोहि मन्य केवल च ते दोदि एक्क्रमेव पढ | 
सो एडो परमट्रो जले लबिद ग्गिब्वुद्धि जाडि ॥२०४॥ 


समतिज्नान श्रतज्ञान, अवधितान, मनशभरययज्ञान आर केव्रल ज्ञान ये 
सब एक ही पद हैं ( क्योंकि ज्ञानक सब भद एक जानम्ू्प ही ह )। यद्दी 
बह परमाथ है जिसका ग्राप्त करक आत्मा निवाण ग्राप्र करता ह | 
णाणगुगग्' विद्ीणा एड तु पद बढ वि ण लमते | 
त सिरद्ध शिवद्मेद् जदि इचठुसि ऋूम्मपरिमाकव ॥२०५॥| 


ज्ञान गुणसे रघ्ति वहुतस जीव इस ज्ञानपदका प्राप्त नहीं करते | अतः 
यदि कमंसे छूटना चाहता हे तो इस नियत ज्ञानपदकों अहणु कर | 


एडम्दि रढों णिच्च सत॒द्रों हांहि शिव्षमदम्दि | 
एडेण होहि तिन्तो हाइंदि' ठुद्व उत्तमं सोकच |]२०5५॥ 


है भव्य | तू इस छ्ञानमें सदा लीन हो, इसीसे सदा सन्‍्तुष्ट रह, इसीसे 
तृप्र हो । एसा होनेसे तुझे उत्तम सुख प्राप्र होगा | 
को गाम सग्यिल उद्दो परठव्व मम इस हवढि टब्च | 
अप्याणमापणों परिग्गढं तु शिव विवाणगुतों |२०७॥|| 


अपनी आत्माका ही नियमसे अपना परिग्रह जानता हुआ कोन ज्ञानी 
एसा कहेगा कि यह पर द्रच्य मरा ठ्त्य है ? 
मज्मं परिग्गह्य जद तदो ग्रइमजीबिड तु गच्छेल | 
णादेव खह उम्हा तम्हा णु परिग्गढह्य मच्छ ॥२०८॥ 


+ 


यदि पर द्रव्य मेरा परियह है तो में जड़पनेको प्राप्त हुआ | किन्तु में तो 
जाता ही हूँ अतः परद्रत्य मरा परिग्रह नहीं ह | 
छिलदु वा भिनदु वा शिजदु वा अइव जादु विप्पलय | 
जम्द्दा तम्द्या गच्छदु तह वि ण॒ परिग्गद्म मज्छ |॥२०६॥ 


* एैं ». 


काई छेदन करा, वा भदन करो, वा काई उठाकर ले जाओ, अथवा 





* 


१, -गुणद्धि, त्ता० ब्र० | २ झुपठमेदं, ता० बू०। ३ तो होहदि!, 
ता० घृ० | 


- समय प्राभृत - २३३ 


प्रलयका प्राप्त होओ, अथवा यहा बहा जाओ, तथापि परद्रव्य मेरा परिग्रह 
नहीं ह। 
श्रपरिगहदो श्रणिन्छोी भणिदों णाणी य णिल्ट॒दे धम्म | 
अ्रपरिगाहो दु वम्मम्त जाणगा तेण सा होदि ॥२१०॥ 


जिसका <च्छा नहीं हैं उसको अपरिग्रही कहा ह। आर लानी वर्मकी 
इच्छा नहीं करता, अतः लानीके वर्मका परिप्रट नहीं हू | वह तो वर्मका 
क्रेबल लायक है । 
अपरिग्गटो अशणिन्डो मणिदो णाणी व गिच्छुदि ग्रथम्म | 
श्रपरिग्हों श्रवम्मम्स जाण॒गा तेणु सो हादि ॥२११॥ 


जिसके इच्छा नही हैं उसे अपरिग्रही कहा हू | ओर ज्ञानी अधर्म की 
इच्छा नहीं करता, अतः उसके अवर्मका परिग्रह नहीं ह। वह तो उसका 
ज्ञाता है | मि 
श्रपरिगहों श्रणिच्छो भणिदों णाणी य णिन्छुदे भ्रमण | 
श्रपरिग्गट्ा दु अ्रमणुम्स जाण॒गों तेण मो होदि |२१२॥ 


जिसके इच्छा नहीं है उसे अपरिग्रदही कद्य है । ओर जवानी भोजनकी 
इच्छा नहीं करता अत्तः उसके भोजनका परिग्रटट नहीं ह। वह तो उसका 
ज्ञातामात्र है । 
श्रपरिगहो श्रणिच्छो 'भणिदों णाणी य णिच्छुदे पाण | 
अपरिग्गहों दु पाणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१३॥ 
जिसके इच्छा नहीं है उस अपरिग्रही कहा ह। ओर ज्ञानी पीनेकी 
चस्तुकी इच्छा नहीं करता | अतः उसके पानक्रा परिय्रह नहीं ह | बह ता 
ध्५े 
उसका ज्ञायकमात्र हे । 
शमादिए दु विविहे सब्वे भावे य णिच्छुदे णाणी । 
जाणुगभावों गियदों गीरालबो य सब्बत्व |२१४॥ 
इत्याठिक अनेक प्रफारके सब भावोंकी ज्ञानी #च्छा नहीं करता। बह 
सत्र निरालम्ब होता हुआ नियमसे लायकभावरूप ही हे 





१ भणिदो पाण च णिच्छैदे णाणी? -ता० ब० | २, इव्बाद एढुः 
ता> दू० | 


श्श्छ - प्राभतसग्रह - 
ज्ञानीके भोगोंकी इच्छा भी नहीं है - 


ऊप्पण्णोदयभोगो वियोगबुद्धीए, तस्स सो शिन्च | 
कखामणुगदस्स य उदयस्स श कुब्बदे णाणी ॥२१५॥ 
उत्पन्न हुआ कर्मके उदयका भोग ज्ञानीके सदा विराग बुद्धिसे ही 

होता है । और अनागत उदय की इच्छा ज्ञानी नहीं करता । अर्थात्‌ ज्ञानी- 
की प्राप्त हुए भोगमे तो हेय बुद्धि रहती है ओर आगासी भोगोकी 
बह इच्छा नहीं करता | 

जो वेंद्दि बेदिग्जदि समए, समए| विणस्सदे उभय | 

त जाणगो दु णाणी उभय पि ण कखइ कया वि ॥२१४॥ 


जो अनुमवन करता है ओर जो अनुभव किया जाता हे ये दोनों 
वेदक भाव और वेद्यभाव प्रतिक्षण विनाशी हैं। ऐसा जानता हुआ ज्ञानी 
कभी भी उन दोनों भविोंकोी इच्छा नहीं करता । 
बधुवभोगणिमित्ते अ्रज्झवसाणोदएसु णाणिस्स | 
ससारदेहविसएसु णेव उप्पज्जदे रागो ॥२१७॥ 


बन्ध ओर उपभोगके निमित्त संसार सम्बन्धी ओर शरीर सम्बन्धी 

अध्यवसानोके उदयमे ज्ञानीको राग उत्पन्न नहीं होता । आशय यह है 
कि छुछ अध्यवसान तो शरीरसम्बन्धी होते हैं ओर कुछ अध्यवसान 
संसार सम्बन्धी होते हैं। संसार सम्बन्धी अध्यवसान तो बन्धके निमित 
हैं ओर शरीरसम्बन्धी अध्यवसान भोगसे निमित्त हैं। बन्धमे निमित्त 
अध्यवसान तो रागद्वेष मोह आदि हैं ओर उपभोगमे निमित्त अध्यव- 
सान सुख दुःखादि हैँ | इन सबमे ही ज्ञानी राग नहीं करता | 

णाणी रागणजहो सब्पदब्वेसु कम्ममज्कगदो | 

णो लिप्पदि 'रजएणु दु कददममज्के जहा कणय ॥२१८॥| 

अण्णाणी पुण रक्तो सब्वदब्वेसु कम्ममप्कगदो | 

लिप्पदि कम्मरण्ण दु कदममज्के जहा लोह ॥२१६॥ 


ज्ञानी सब द्रव्योंसे रागादि नही करता अतः कीचडमे पडे हुए सुब॒णे 
की तरह वह कर्मेकि मध्यमे रहते हुए सी कर्मरूपी रज से लिप्त नहीं 


१ कम्मरएण-? ता० बु० | 


- समय प्रात - श्ब्पू 


होता | किन्तु अन्ानी सबद्रत्याम रागी होता है | अतः कोचडम पडे हुए 
लोहबी तरह कर्मेके मध्यम रिथित अलानी कमेरूपी रजसे लिप्त 
होता ह | 


शमके दृष्टान्त द्वारा ज्ञानीफे बन्धका श्रमाव बतलाते है - 


भु जतस्म वि विविटे सचित्तालित्तमिश्सिए दब्ब । 
सखस्म सेंदभावा शा विसऋदि क्ख्विगो काउ ॥|२२०॥ 
तह गाणिम्स वि विबिह सब्रिनाचित्तमिम्सिए, दब्त | 
मु जतम्स ब्रि गाग 'ण सम्मण्णाणद गेदु |२२०॥ 
जटया स एवं सथा सदसहांब तय पलहिदृग | 

गस्छेप्ज किस्हमाव तह्या सुछझन्तण पजट़े |२२०॥| 

है णाणी वि हु जटया णाशसदह्मवत्तय पयटिटृण । 
ग्रण्णाणेण परिणदो तटया अ्रण्णाणद गन्छे ॥२२३॥ 


जैसे, मचित्त, अचित्त ओर सचित्ताचित्त अनेक द्रव्योकी भोगते 
हए भी शंखके श्वेतपनकों कोड काला नही कर सकता। उसी प्रकार 
अनेक प्रकारके सचित्त, अखित्त ओर सचित्ताचित्त द्रब्याकों भोगत हुए 
भी ज्ञानीके ज्ञानको अथानरूप नहीं किया जा सकता । आर जब वही 
शंख अपने ब्वेतपनेकी छोडकर कृष्णपनेको प्राप्त होता है तो ब्वेतपन- 
को छोड देता है। बसे ही घानी भी जब अपने जनस्वभ वकी छोडकर 
अज्नान रूपसे परिणमन करता है तव अज्ञानपनेको प्राप्त होता है । 


पुरिसों बह को वि 2६ वित्तिशिमित्त तु सेवए राय । 

तो सो वि देट राया विविददे भोए सुहृ्पाए ॥२२४॥ 
एमेव बीवपुरिसो कम्मरय सबदे मुहृरणिमित्त । 

तो सो वि देड कम्मो विविदे भोए सुहृ्पाए ॥२२५॥ 
लह पुण सा' च्य पुरिसो वित्तिणिमित्त रा सेवए राय | 
तो सो शा ठेइ राया विविदे मोर सहुपाए ॥२२६॥ 





१ शा वि सरक्दि रागदो णेदु -ता० बृ० । २ -'तो सो वि कम्मरायां दृदि 
सहणादगे मोगे! -ता० बृ० | ३ सो चेव शरो! -ता० ० | ४ विविहसुह- 
प्यादगे भोग -ता० बु० | 


२४६ > प्रार्ूतसंग्रह - 


एमेव सम्मदिट्वी विसयत्थ सेवए रा कम्मरय | 
तो सो ण देइ कम्मो विविददे मोए, सुहृप्पाए ॥२२७॥ 


जेसे इस लोकमे कोई पुरुष आजीबिकाके लिए राज़ादी सेवा करता 
की देनेवा 5 
ह तो वह राजा भी उस पुरुपको सुख देनेवाले अनेक प्रकारके भोग देता 
हैं | इसी तरह जीव पुरुष सुखके लिये कमेरूपी रजकी सेवन करता है 
तो वह कर्म भी सुख देनेवाले अनेक प्रकारके भोगोंको देता है । तथा जैसे 
वही पुरुष अजीविकाके लिए राजाकी सेवा नहीं करता तो वह राजा भी 
५. छ डर ७७ अप | 
सुख देनेवाले अनेक प्रकारके भोगोंको नहीं देता। इसी तरह सम्यम्हष्टी 
विपयोके लिये कर्मरजका सेवन नहीं करता तो वह कर्म भी सुख उत्पन्न 
करनेवाले अनेक प्रकारके भोग को नहीं देता । 
सम्यग्दर्शनके आठ गुर्णोमेंसे नि शकित गुणका कथन 
सम्मादिद्वो नीवा णिस्सका होंति शिब्मया तेश | 
सत्तभयविष्पमुका जम्हा तम्हा दु रिस्सका ॥२र२८॥ 
सम्यग््टी जी निःशंक होते हैं । और चूंकि वे निःशंक होते हैं इसीसे 
निर्भय होते हैं। और चूंकि वे इस लोकका भय, परलोकका भय, अन्राण 
भय, अगुप्ति भय, मरण भय, वेदना भय, और आकस्मिक भय, इन सात 
भयोंसे मुक्त होते हे इसी कारणसे वे निःशंक होते हैं । 
जो चत्तारि व पाए छिंदद ते 'कम्मबचमोहकरे | 
सो णिस्सको चेदा सम्मादिद्वी मुणेयव्यो ॥२२६॥ 


जो कमेवन्धसम्बन्धी मोहको करनेवाले सिथ्यात्य, अविरति, प्रमाद 
कि कि ७ ०, श्र ५ 
आर योग इन चारों ही पायोंको काट ढालता है उस निःशंक चेतयिता 
के चाहिये 
आत्माको सम्यर्टष्टी जानना चाहिये । 
नि कांक्षित गुणका कथन 


जो दु रा करेदि कख कम्मफल्लेसु तह सब्पधम्मेंस | 
सो शिक्कख्रो चेदा सम्प्रादिट्टी मुणेयब्बों [२३०] 


जो सब कर्मोंके फलोमे ओर सव वस्तुधर्मोमे आकाक्षा नहीं रखता 





१ किम्ममोह वाधकरे?-त्ता० वृ० | २ 'जो ण्‌ क्रेंद दुः-ता० बृ० | 


«» समय प्राम्ृत - २३७ 


अथात्‌ उनकी उच्छा नहीं करता, उस आकाचा रहित आत्माको सम्यस्ट्रष्टी 
जानना चाहिये । 
निर्विचिफ्त्सा गुगफा ऊन 
जो गु क्रेंढि टगुछ चेदा नब्बसिमेब वम्माण | 
सो ग्बलु शिव्यिदिशिद्दों सम्मादिद्री मुणुयव्यों |२३१॥ 
जो आत्मा समी वस्तुधम फि प्रति ग्लानि नही करता उस निर्विचिकित्सा 
गुणके घारीकी सम्यग्टणी जानना चाहिये । 
अमृदद्ष्टी गुणगफा कथन 
जो हवढ श्रमम्मटां चंदा 'सबिद्री सब्यभावेस । 
सो खलु अमूटरदिद्वों सम्माडिट्री मुणयव्यों ||२३२|| 
जो चेतयिता आत्मा सव भावोंमे अमृद हू, यथार्थ दृष्टिवाला ह उस 
अमृठ्दश्टिको सम्यम्द्री जानना चाहिये । 
उपगृहन गुगका कथन 
जो सिद्धभत्तिजुत्ता उबयृूहणुगों हु सव्वधम्माण | 
सो उबगृह्णकारी सम्माडिट्री मुणेयब्यों ||२३३॥| 
जो सिद्ठभक्तिसे युक्त है ओर मिश्यात्व रागादि विभावरूप सव वर्मो- 
का उपगृह॒क अर्थात प्रच्छादक अथवा विनाशक ह | उस उपगृहनकारीको 
सम्यर्टष्टी जानना चाहियि | 
स्थिति करण गुगका कथन 
उम्मग्ग गच्छत संग पि मग्गे ठव्दि जो श्रप्पा । 
सो ठिदिकर्णाजुत्तो सम्मादिद्री मुणुयब्वो |॥२३८॥ 
जो आत्मा उन्‍्मार्गमे जाते हुए अपनेका भी मार्गमे स्थापित करता हे 
उस स्थितिकरण गुणसे युक्त आत्माको सम्यम्दष्टि जानना चाहिये। 
वात्सल्य गुणका कथन 
जो कुशदि वच्छुलत्त तिष्ह साहूणा मोक्खमयाम्मि । 
सो वच्छुलभावजुदो सम्मादिद्री मुणेयब्वों ॥२२५॥ 





१ सब्वेस कम्ममावेसु-ता० बृ०। २ 'सिवमगे जो टवेंदि श्रप्पाणः- 
ता० वृ० | 


र्भ्प्र - प्राभ्ठतसंग्रह - 


जो सोक्षमार्गमे स्थित आचार, उपाध्याय और साधुओंके प्रति 
वात्सल्यभाव करता है उस वात्सल्यभावसे युक्त आत्माकों सम्यग्दष्टी 
जानना चाहिये। 


पअभावना गुणुका कथन 


विज्जारहमारूढों मणोरहप्हेसु भमइ जो चेदा | 
सो जिणणाशणपहावी सम्मादिट्टी मुणेयव्वों ॥२३६॥ 


जो आत्मा विद्यारूपी रथमे चढ़कर मनरूपी रथके मागेमें भ्रमण करता 
है, उस जिनेश्वरके ज्ञानकी प्रभावना करनेवालेको सम्यम्दष्टी जानना 
चाहिये । 


बन्ध-अधिकार 
बन्धक्के कारण 


जह णाम को वि पुरिसो णशेहभत्तों दु रेसुबहुलम्मि। 
ठाणम्मि ठाइदूश य करेदि सत्येहि वायाम ॥२३७॥ 
छिंददि भिद॒दि य तहा तालीतलकदलिवसपिंडीश | 
सचित्ताचित्ताण करेइ दव्वाणमुवधाद ॥२३८॥ 
उवघादं कुव्व॒तस्स तस्स णाणाविहेहि करणेहिं | 
णिच्छुयदो चिंतिजहु' किं पत्चयगो दु' रयबधो ॥२३६)॥ 
जो सो दु णेहभावो तस्सि खरे तेण तस्स रयबधो | 
शिच्छुयदो विण्णेय ण' कायचेट्ठाहिं सेसाहिं [|[२४०॥ 
एव मिच्छादिद्ठी वरातो बहुविह्यासु चेट्टासु । 

रागादी उवश्रोगे कुब्बतो लिप्पदि रयेण ||२४१॥ 


जैसे कोई पुरुष अपने शरीर पर तेल आदि चिकण वस्तु सलकर 
छोर शस्त्रोंके हे 
ओर धूलसे भरे हुए स्थानमे खड़ा होकर शस्त्रोंके द्वारा व्यायाम करता है 


१, चितिजइ?-आ० | २, डु तस्स रयगः--ता०वबू ० | ३ अ्रकाय-आ० | 


रत 


पु 
जय 
च् 
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अश्थान शस्त्र सचालन करता है | तथा ताड, तम्बाख, केला, वास, अशोक 
आहिके वृत्तोका छेदन सदन करता हू । आर इस तरह सचेतन ओर 
अचेतन द्रव्यो का उपयात करता ह। इस तरह नाना प्रकारके सावनोफे 
द्वारा उपधात करनेताल उस मनुप्यके घूलसे घृसरित होनेका क्‍या कारण 
ह यह निश्चयसे विचार करा। उस मन॒प्यके शरीरम जो तल आदि 
स्निग्बपदार्थ लगा हुआ ह उसके द्वारा टी बह व्रलसे सम्बद्ठ होता है, यह 
निश्चयसे जानना चाहिये। भय शारीरिक चेष्ठाआऊे द्वारा वह घूलसे 
लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार बहुत प्रकारकी चेष्ठाओको करता हुआ 
सिश्याहृष्टि अपने उपयोगमे रागादि भावोकों करता ह ओर इसीसे बह 
कर्मरूपी रजसे लिप्र होता है । 
सम्यग्दष्टिफे वन्ध नही रोता 


जह पुणु सो चेब शरो णुट्टे सव्वम्दहि अवशणिये सते | 
रेशुवहलम्मि ठाणे करेदि सत्यहि वायाम ॥२४२॥ 
छिंददि भिदाटि य तहा तालीतलऊद लिवसपिंडीशओ | 
सब्चित्ताचित्ताश करेदि दव्याणमुवधाद ॥२४३॥ 
उवधाद दुब्वृतस्म तम्स णाणाविहेह्टिं करण॒दि | 
शिच्छुयदो चिंतिजहु फिं पच्चयगो ण्‌ रयबबों |२४४॥ 
जो सो' दु शुहभावों तम्सि णरे तेश तस्स रयवधो | 
शणिच्छुयदो विश्णेय ण कायचेट्राहिं सेसाहि ||२४५॥ 
एवं सम्भादिद्वी बट्ठ तो वहुविदेस जोगेसु | 

ग्रकरतो उवश्नोगे रागादी ण॒ लिप्पदि रएण ||२४६॥ 


किन्तु जब वही मनुष्य समस्त तेल आदि स्लनिग्ध पद्र्थोको 
शरीरसे दूर करके, धूलसे भरे हुए स्थानमे शल्लोंके द्वारा व्यायास करता ह | 
तथा ताड़ तम्वाखु, केला, वास, अशोक आदिके बृक्ञोको छेदता भेदता हे 
ओर सचेतन तथा अचेतन द्रव्योंका उपधात करता है। इस तरह नाना 
प्रकारके साथनोंके द्वारा उपघात करने वाले उस मनुप्यके धूलसे लिप्त न 
होनेका क्‍या कारण है. यह निश्चयसे त्रिचार करो । उस मनुप्यके शरीरमे 
जो स्निग्धता है उसीके द्वारा बह धूलसे लिप्त होता है यह निश्चयसे जानो, 





१. सो असोह भावो--आ० । २. 'णुव वज्मदि रवेण?--त्ता० बृ० | 


२४० - आश््वतसंग्रह - 


शेष काय चेष्टाओंके द्वारा नहीं। इसी प्रकार अनेक प्रकारके मानसिक, 
वाचनिक और कायके व्यापारोंमे लगा हुआ सम्यग्दष्टी अपने डउपयोगमे 
रागादि नहीं करता । अतः बह कमेरूपी रजसे लिप्त नहीं होता । 
सिथ्यादष्टिके भाव और उनका निराकरण 

जो मण्ण॒ुदि हिंसामि य हिंसिजामि य परेहिं सत्तेहिं । 

सो मूठो अण्णाणी णाणी एज्तो दु विवरीदो ॥२४७)| 
जो मानता है कि में अन्य ग्राणियोंकी हिंसा करता हूँ और अन्य प्राणि 

हल ञ्ु हे [84 

मेरी हिंसा करते हें वह मूढ ओर अज्ञानी है । ओर जो ऐसा नहीं मानता 
बह ज्ञानी है ! 

अगउक्‍्खयेण मरण जीवाण जिणवगेहिं परणत्त | 

आग ण हरेसि तुम कह ते मरण कद तेसिं ॥२४०॥ 

आग क्खयेण मरण जीवाणु जिणवरेदिं परणत्त | 

अएउ ण हरति ठृह कह ते मरणं कदं तेहिं ॥२४६॥ 


जिनेन्द्रदेवने आयुकर्मके च्षयसे जीबोंका मरण कहा है | ओर तू अन्य 
प्राशियोंकी आयुका हरण नहीं करता तो तूने उत्तका सरण कैसे किया ? 
जिनेन्द्रदेवने आयुकर्मके क्षयसे जीबॉका मरण कहा है ओर अन्य जीव तेरी 
आयुको नहीं हरते | तब उन्होंने तेरा मरण केसे किया ? 
जो मण्ण॒दि जीवेमि य जीविजामि य परेहिं सत्तहिं | 
सो मूठो अ्रण्णाणी णाणी एप्तो दु विवरीदो ॥२५०॥ 
जो मानता है कि में अन्य प्राशियोंको जिवाता हूँ और अन्य प्राणि 
मुझे जिवाते हैं वह मूढ ओर अज्ञानी है। ओर जो ऐसा नहीं मानता वह. 
ज्ञानी है । 
अआऊदयेण जीर्वाद जीवो एवं भणति सब्वर्हू | 
श्राउ च ण॒ देसि ठम कह तए, नीविदं कदं तेसिं ॥२५१॥ 
आजऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणति सब्बण्हू | 
आउं च ण॒ दिंति तृदट कह शु ते जीविद कद तेहिं ॥२५२॥ 
जीव आयुकर्मके उदयसे जीता हे ऐसा सर्वैज्ञदेव कहते हैं। और तू. 
किसीकी आयु नहीं देता | तब तूने उनको जीवदान कैसे किया। आयुकम 


ली 


ाज न+ अं 


ता 
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के उदयसे जीव जीता है, एसा सर्वज्ञ भगवानने कहा है। आर तुमे अन्य 
जीव आयु नहीं दे सकते तब उन्होंने तुके जीवनदान केसे विया। 


दुख सुख भी स्वकमोदयसे होता है - 


जो अ्रषणा दु मण्ण॒दि दुक्गविदसुहिदे करेमि सत्ते त्ति | 
सो मृदो अण्णाणी णाणी एत्तो ढु विवरीदों ॥२५३॥ 


जो ऐसा मानता है कि में जीवॉंको दुखी अथवा सुग्बी करता हूँ, वह मृढ 
ध्रञ्ञानी है। ओर जो ऐसा नहीं मानता वह ज्ञानी ह। 


'क्म्मोदए्श जीवा दुक्खिद-मुहिदा हवति बदि सब्बे | 
कम्म॑ च णु देसि तुम दुक्खिद-पहिदा कह कया ते ॥7५४४॥ 
खकम्पों दएण जीवा दुक्खिद-मुहिदा हथति जदि सच्चे | 
कम्म च णु दिति तुद् क॒दों सि कह दुक्खिदों तेढ़िं |२५५॥ 
'क्रम्मोदएण जीवा दुक्खिद-मुहिदा हवति जदि सब्बे | 
कम्म च णु' ढिति तुह कह त सुह्दिदों कढो तेहि ॥२५६॥ 


यदि सब जीव कर्मके उदयसे दुग्बी ओर सुखी होते हैं ऑर त॑ उन्हें 
कम देता नहीं, तब तूने उन्हें दुखी अथवा सुखी केसे किया ? यदि सब जीव 
करके उठयसे दुःखी ओर सुग्बी होते हैं आर अन्य जीब तुमे करें दत नही 
तब उन्होने तुके ढुःखी केसे किया ? यदि सब जीव कर्मके उदयसे दुखी 
ओर सखी होते हैं ओर अन्य जीव तुझे कर्म देते नहीं, तब उन्होंने तुझे 
सुखी केसे किया 
जो मरदि जो व दटुहिंदो बार्याद कम्मोदएुण सो सब्बो। 
तम्हा दु मारिदो दे दुह्मविदों चेदि ण॒ हु मिच्छा ॥२५७॥ 
जो ण्‌ मरद णु य दुहिंदों सो वि य कम्मोदएण चेव खलु | 
तम्हा ण्‌ मारिदों णो दुह्मविदों चेदि णु ह मिच्छा ॥२५८॥ 
जो मरता है ओर जो दुखी होता है बह सब कर्मके उदयसे होता है | 
अतः मैंने मारा, मैंने दुखी किया, एसा तेरा अभिप्राय क्या मिश्या नहीं है? 





१-२-३-कम्मणिमित्त रुब्वे दुक्खिदसुहिदा इवति जदि सत्ता -- 
तता० वृ० | ४ -“ण देसि तुम कह त सुहिदो कदो तेहिः--ता० ब० । ५ -ण 
देनि तुम कह त दुह्दो कदो तेहिं--ता० वू० | 
धर 


२४२ “- आाम्तखसग्रह - 


किन्तु मिथ्या ही है । तथा जो नहीं मरता और जो दुखी नहीं होता वह 
भी कर्मके उदयसे ही। अतः मैने नहीं मारा ओर मैने ढःखी नहीं किया ऐसा 
तेरा अभिप्राय क्‍्य; मिथ्या नहीं है १ किन्तु मिथ्या ही है। 
उक्त मिथ्या भाव ही बन्धका कास्ण है - 
एसा दु जा मदी दे दुक्खिदसुहिदे करेमि सत्ते त्ति। 
एसा दे मृठमई सुदासुहं बधए कम्म ॥२५६॥| 
तेरी जो ऐसी मति है कि में जीवोंको दुःखी ओर सुखी करता हूँ, तेरी 
यह मूढ़ मति ही शुभाशुभ कर्माका वंध कराती है| 
टुक्खिदसुहिदे सत्ते करेमि ज एबमज्कवसिद ते । 
तें पाववधग वा पुएरणस्स व बधर्ग होदि ॥२६०॥ 
मारेमि जीवावेमि य सत्त ज एवमज्कवसिद ते | 
त पावबधग वा पुरणस्स व बवंग होदि ॥२६१॥ 
में जीवों को दुःखी अथवा सुखी करता हू' ऐसा जो तेरा अध्यवसाय 
( भाव ) है वही पापका वन्धक अथवा पुण्यका वन्धक होता हे। 
जीवों को मारता हू अथवा जिवाता हू” ऐसा जो तेरा अध्यवसाय है वही 
पाप का वन्धक अथवा पुण्य का वन्धक होता है| 


अत हिंसाका अभिप्राय ही हिंसा है - 
अज्कवसिदेश बधो सत्ते मारे मा व मारेउ । 
एसो बधसमासो जीवाश शिच्छुयणयस्स ||२६२॥ 
जीबॉको मारो अथवा मत मारो, कर्मवन्‍्ध अध्यवसानसे होता है। 
निश्चयनयसे यह जीवोंके बन्धका संक्षेप हे । 
यही बात असत्य सत्य आदिके विपयमें जाननी चाहिये -- 


एवमलिरा अदत्ते अबमचेरे परिग्गहे चेव | 

कौरदि अज्मवसाश ज तेण दु वज्मदे पार्व ॥२६३|॥ 
तह वि य रुच्चे दत्ते बमे अपरिग्गहत्तणो चेव | 

कीरदि अप्कवसाणं ज तेण दु बज्मदे पुण्ण ॥२६४।। 


इसी तरह भूंठमे, चोरीमे, अन्नह्मचयमे ओर परिग्रहमें जो अध्यवसान 
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किया जाता ह उससे पापका वन्च होता है। तथा सत्यमे, अचोयमे 
ब्रह्मचयम ओर अपरिग्रहपनेत जो अ्रध्यवसान किया जाता है, उससे 
पृण्य कमका बंध होता ह | 
वाद्य वस्तु बन्धका कारण नहीं है - 
बत्थ पदुच ज पुण अग्भवमाण तु हाट जीवाश | 
गाय वल्यदों दु बबो ग्रप्कबसाणुण वधो जि ॥२६५॥ 
किन्तु जीवाका जो अध्यवमान होता ह बह वस्तुक आश्रयसे शाता 
है | तथापि बस्तुसे वन्ध नहीं होता, अत्यत्रसानसे वन्च होता है | 
अन उन मति मिच्या है - 
टुक्िबिदसुहिदे जीव करेमि व्थामि तह विमाचमि | 
जा 'एसा मदमर्दी ख्रत्ववा सा हू दे मिच्छा ॥२६६॥ 


अतः में जीबोका दखी अथया सखी करता #, उन्हें बॉवता तथा 


डाता हैँ, एसी जो तरी मढ सति ह वह निरथंक होनसे सिश्या 
क्योफि--- 


ग्ज्कमवसाणणिमित्त जीवा वज्कति कम्मणा जि: 
मुन्चति मोक्‍्खमंग्ग ठिदा य ता कि करेंसि तम ॥२६७॥।| 


हर 


यदि अध्यवसानके निमित्तसे जीव कमसे वेंधत है आर मोक्षसागर्म 
स्थित होकर कर्मबन्वनसे छूटते है तो तू क्‍या करता ह। अथात्‌ वॉवन 
आर छुडानका तेरा अभिप्राय व्यथ ही ह 
सब्वे करेंदि जीवों अज्मवसाणंण तिरियणुरायिए, | 
देवमणुरा य सब्ब पुरण पाव च णयविह [२4८॥ 
धम्माघम्म च॑ तहा जीवाजीव अलोयलोय च | 
सब्वे करंडि जीवों अज्यवसाणण अ्रथाण |॥२६६॥ 
जीव अध्यवसानके द्वारा तियेन्न, नारक, देव, मनुप्य इन सब 
पर्यायोकी ओर अनेक प्रकारके पुण्यकर्मा ओर पापकर्मोको करता ह। तथा 


२ एसा ठुब्भवदीः-त्ता० बृ७ | 


न] - आमभ्ृतसग्रह - 
जीव अध्यवसानके द्वारा धर्म अधर्म, जीव अजीव, और लोक अलोक- 
इन सबको अपना करता है । 

किन्तु जिनके यह अध्यवसान नहीं होता उन्हे कर्मबन्ध नही होता - 


एदाणि शत्वि जेसि अ्रप्मवसाणाणि एवमाद।णि | 
ते श्सुदेरणा सुद्देश य कम्मेण मुणी ण्‌ लिप्पंति ||२७०॥। 
ये पहले कहे गये तथा इसी प्रकारके अन्य अध्यवसान जिनके नहीं हैं 
वे मुनि शुभ ओर अशुभ कमेसे लिप्त नहीं होते | 
अ्ध्यवसानके नासान्तर 


बुद्धी ववसानञ्नो वि य अज्मवसाण मदी य विण्णाण | 
एकट्रमेव सब्व चित्त भावों य परिणामों ॥२७१॥ 


बुद्धि, व्यवसाय, अध्यवसान, विज्ञान, चित्त, भाव और परिणाम 
ये सब एकार्थवाची हैं । 
उपसदहार 


एव ववहारणओ पडिसिद्धो जाण णिच्छुयणयेण । 
णिच्छुयणुयासिदा पुण मणिणो पावति णिव्वाण ॥२७२)।। 


इस प्रकार निश्चयनयके द्वारा व्यवहारनयको निषिद्ध जानों। तथा 
निश्चयनयका आश्रय लेने वाले मुनि निर्वाणको प्राप्त करते हैं । 


व्यवहार का आश्रय तो अभव्य भी लेता है - 


वदसमिदीगुत्तीओओ सीलतव जिणवरेहि पण्णात्त | 
कुब्दतो वि अभव्बो अण्णाणी मिच्छुदिद्वी ढु ॥२७३॥ 


जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहे हुए ब्रत, समिति, गुप्ति, शील ओर[तपको 
करता हुआ सी अमव्य अज्ञानी ओर मिथ्यादरष्टि ह। 
प्रभव्य एसाठशागका पाठी होकर भी अज्ञानी है - 


मोक्‍्ख असदइदहतों अमवियसत्तों दु जो अघीएज | 
पाठों रा करेंदि गुण असदृहतस्स शारं तु ॥२७४॥ 


१-णएायसल्लीया--ता० बृ० । 


- समय प्राम्त - २्‌४फ 


मोक्षका श्रद्धान न करनवाला जो अभव्यजीव ह यद्यपि बह शाम्राको 
पढता है, किन्तु ज्ञानका श्रद्धानन करने बालेका शास्त्रपठन लाभकारी 
नहीं है । 
शायद कोई कहे कि अभव्यके धर्मका श्रद्धान है, उसका उत्तर - 
सहृहृदि य पत्तदि य रोचेदि य तह पुणो व फासेदि | 
धम्म भोगणिमित्त णा द सो क्म्मक्सयणिमित्त ॥२०५॥ 


जीव भोगके निमित्त रूप ब्रमका श्रद्वान करता है, डसीको 
प्रतीति करता है, उसीकी रुचि कपता हू तथा उसीका आलिगन करता ह्‌ । 
रु जप ४ न 
परन्तु क्मक्षयके निमित्त रूप वर्मेग्षी न तो श्रद्धा करता ह, न प्रतीति करता 
है, न रुचि करता ह ओर न उसे अपनाता हू । 
व्यवहार ओर निश्चयका स्परूप 


आयारादी णाण जीवादिदसण चर विण्णेय | 
छजीव'णिक व तहा भणुट चरित्त तु ववहारों |॥२७६॥ 
आादा खु मज्क णाण आदा में दंसरा चरित्त च । 
अदा पतन्चक्खाण आ्रादा में सबरो जोगो |[२७७॥। 


ज्ञानका कारण होनेसे आचाराग आदि शास्त्रको ज्ञान, भ्रद्वानका 
आश्रय होनेसे जीवादि तत्त्वकों सम्यग्दशेन जानना चाहिये तथा चारित्रका 
आश्रय होनेसे छे कायके जीव चारित्र ह एसा व्यवहारनय कहता है । 
किन्तु निश्चयसे मेरा आत्मा ही ज्ञान है, मेरा आत्मा ही सम्यग्दशेन हे, 
मेरा आत्मा दी सम्यकचारित्र हे, मेरा आत्मा ही प्रत्यास्यान है, मेरा 
आत्मा ही संबर ओर योग ( व्यान ) है | 


हि 
रागादिफो कर्मबन्धका कारण कहा हे तब रागादिका कारण क्‍या हे, 
यह वतलाते हैं - 


जह फलिहमणी सुद्ो णा सय परिणमदि रागमादीहि। 
रजिजदि श्रण्णेटि दु सो रत्ादीहिं दब्वेहि ||२७८॥ 
एव णाणी सुद्धो णा सय परिणिर्माद रागमादीहि | 
राइजदि अण्णदि दु सो रागादीदि दोसेहिं ॥२७८॥ 


* छजीवाण रकक्‍्खा--ता० घृ० | २ रगिजदि--मु० | 


२४६ - प्राश्रतसंग्रह - 


जैसे शुद्ध स्फटिकमणि स्वर्य रागादि रूप परिणमन नहीं करता, 
किन्तु अन्य रक्त आदि द्र॒व्योंके द्वारा वह रक्त आदि रूप परिणमन करता 
है। इसी प्रकार आठ गानी आत्मा स्वर्य रागादिरूप परिणमन नहीं 
करता । किन्तु अन्य रागादि दोषोंके द्वारा वह रागी आदि होता हे । 


ज्ञानी रागादिका कर्ता क्यों नहों है, यह बतलाते हैं - 


शण्‌ य रागदोसमोहं दुष्बदि णाणी कसायभाव वा | 
सयमप्पणों शा सो तेण कारगो तेसि भावाण |॥१८?।। 


ज्ञानी रागठ्रेप मोहकी अथवा कपाय भावको ( कर्मोदय रूप निमित्तके 
बिना ) स्वयं अपना नहीं करता है। और इसलिये वह ज्ञानी उन रागादि 
भावोंका कर्ता नहीं है । 


फिन्‍्तु अज्ञानी रागादि भावोंका कर्ता है 
रागम्हि य दोसम्हि य कसायकम्मेस चेव जे भावा | 
तेहि टु परिणमंतों रागादी बर्बाद पुणो वि ॥२८१॥ 


रागरूप द्वेप८्प और कपायरूप द्र॒व्यकरमोंका उदय होनेपर जो 
रागादिरूप भाव होते हैं उन्तरूप परिणमन करता हुआ अज्ञानी पुन+ 
रागादिका बन्च करता है । 


अ्रत यह बात ठहरी 


रागम्हि य दोसम्हि य कसायकम्मेसु चेव जे भावा | 
तेहिं दु परिणमतो गागादी वबदे चेदा ॥१८२॥ 


रागरूप, ट्ेपख्प ओर कपायरूप कर्मका उदय दोनेपर जो भाव द्वोते 
है, उततरूप परिणमन करता हुआ आत्मा रागादिका वन्ध करता है। 


न्‍््‌्‌ हरे | 
सम्यग्ज्ञानी रागादिका अकर्ता कैसे हे, यह बतलाते 6 - 


अपडिक्रममण दुविह अपच्वक्खारा तहेव विण्णेय ) 

एडेणुबदेसेश दु अकारगो वरिणिदों चेंदा ॥३८३॥ 
ग्रपडिक्क्मणा दुविह दब्बे भावे तहा अपच्चखारा ; 
ट्डेशुवदेसेरा दु अकारगो बसण्णिदो चेदा ॥२८४) 


“- समय-य्राभ्रत - २८७ 


जाव' अपडिछमण श्रपच्चखाण च दब्वमावाण | 
कुब्बदि श्रादा ताव दु कत्ता सो होदि णादव्बो |२८५॥ 
अपग्रतिक्रमण ( पहले भोगे हुए विपयोका स्मरण करना ) दो प्रकार 
हैं। उसी तरह अप्रत्याख्यान ( आगामी विपयोकी चाहरूप ) भी दो 
प्रकारका जानना चाहिये | इस उपदेश ( परमागम ) के द्वारा शआत्माकों 
अकारक कहा है। द्रव्य ओर भावके भेदसे अप्रतिक्रमण दो प्रकार 
का है । उसी तरह द्रव्य आर भावके भदसे अम्रत्याख्यान भी ढो प्रकारका 
है । इस उपदेशके द्वारा आत्माको अकारक कहा है। जब तक आत्मा द्रव्य 
आर भावका अग्रतिक्रमण ओर अपग्रत्याख्यान करता है तवतक वह कर्ता 
होता ह एसा जानना चाहिय | आशय यह ह कि आगममे जो अप्रत्याख्यान 
ओर अग्रतिक्तमणकी द्रव्य ओर भावके भदसे दो प्रकारका कहा है, वह 
यह बतलाता ह कि द्वव्य ओर भावमे निमित्त नम्ज्िवपना है | अत: पर 
इल्य निमित्त ह, रागादि भाव नमित्तिक हं। यदि एसा नहीं साना 
जायगा तो द्रव्य अप्रतिक्रमण ओर द्रव्य अग्रत्याख्य,न्कों कर्तापनेरूप 
सिमित्तपनका उपदेश व्यर्थ हो जञायगा आर एमा होनेपर अफला आत्मा 
ही रागादि भावका निमित्त ठहरंगा। तथ नित्यकत त्यका प्रमण आनेसे 
सोक्षका असाव हो जायगा | इसलिये आत्माऊ रागादि भावोंका निमित्त 
पर ठ्रब्यकों ही मानना चाहिय। अतः्थात्मा रागाठिका अकारक ह। 
तथापि जब॒तक वह आत्मा निमित्तमृत पर द्रव्यका प्रतिक्रमण ओर 
प्रत्याख्यान नहीं करता तवतक नमित्तिकभृूत रागाढि भावोंका न ग्रति 
क्रमणु करता द ओर प्रत्याख्यान करता ह। आर जब तक रागादि 
भावोंका प्रतिक्रमण ओर प्रत्याख्यान नहीं करता, तवतक कता ही हू । 
पझनन्‍्य उठाहरणसे द्वव्य ओर भावमें निमित्तनेमित्तिकपने का समर्थन--- 
आधाकम्मादीया पुगालदब्बस्स जे ब्से दोसा | 
कह ते कुर्व्बाद शाणी परदव्यगुणा दु जे शिव्च ||२८६॥ 
श्रावाकम्म उद्दसिय॑ च पुग्गलमय इम दब्ब | 
हू त मम होदि कक्‍्य ज शिव्चमचेदण उत्त |२८७॥ 
अधःकर्म आदि जो पुद्गल द्रव्यक्रे दोप हैं ( उन्हे जानी नहीं 
करता )। तव जो सदा परढ्रव्यके गुण ह उन्हें लानी आत्मा केसे 





१ 'जाव ण पनच्चक्खाए अपडिक्कमण व? - ता० चु० | 


२७८ - प्राभ्ुतसंग्रह - 


कर सकता है ? अघ कर्म ओर ओऔदसिक पुद्गलमय द्रव्य हैं । तो जिन्हे 
सदा अचेतन कहा है वे मेरे किये कैसे हो सकते हैं ॥ आशय यह है कि 
मुनिकों विया जानेब्राला आहार यदि पापकर्मसे युक्त होता हे तो उस 
आहारको अवश्कर्म टोपसे दर्ित कहा गया है। तथा जो आहार ग्रहण 
करनेवाले साधुके निमित्तले बनाया जाता है डसे ओदेशिक कहते हैं । 
जो मुनि इसप्रकार के आहार का, जो कि पुदुगल्द्रव्य हे, प्रत्याख्यान 
नहीं करता वह उसके निमित्तप्ते होनेवाले भावका भी प्रत्याख्यान नहीं 
करता । ओर जो मुनि उसका ग्रत्याख्यान करता है वह उसके निमित्तसे 
होनेयाले भावका भी प्रत्याख्यान करता है । इसग्रकार सब द्रव्यॉँम आर 
भाव में निभित्त नमित्तिकपना होता है । जो पर द्रब्यकोी ग्रहण करता है 
उसके रागादि भाव भी होत है। और वह उन रागादि भाव का कर्ता होता 
हे ओर उससे उसके कर्मवन्ध होता है । किन्तु जब आत्म! यह जानता 
हे कि अधःकर्म आदि पुदुगल द्रव्यके दोप हैं उन्हे आत्मा नहीं करता 
तो वह निमित्तमूत पुद्ुगलद्रव्यका प्रत्याख्यान करता हुआ नमित्तिकभूत 
भावका भी, जो वन्धका कारण हे, प्रत्याख्यान करता है। इस तरह निमि- 
त्तभूत समस्त परद्रव्यका त्याग करनेबाला आत्मा नैमित्तिकभूत भावका 
भी त्याग करता है | इस तरह द्रव्य और माबमे निमित्तनैभित्ति- 
कपना हे । 


मोक्तच-अधिकार 


बन्धके स्वरूपको जानने मात्रसे मोक्त नहीं मिलता - 


जह णाम को वि पुरिसों वबवण॒यम्मि चिरकालपडिबद्धो । 
तिव्व मद्सहाव काल च वियाणदे तस्स ॥र८८।| 

जट ण वि 'ऊुणदि च्छेद ण॒* मुत्ए तेशा वधणवसो त | 
कालेण उ बहुएण वि ण॒ सो णरो पावदि विमोक्‍्ख ||२८६॥ 
इय क्म्मबवणाण 'पएसठिदपयडिमेवमरुभाव | 

जागुतो वि णु मुच्चइ 'मच्चइ सो चेव जदि स॒ठ्ो ॥२६०॥ 


१ कुब्वदि-ता० श्र । २ ण मु चदि तेश क्म्मबधेण-ता० है० | हे पछस 
पयटिट्रिदीय अशुभाग-त्ता० घु० | ४ मुचदि सब्वे जदि विम॒ुद्धों-ता० व्० | 


> समय-प्राभत - श्छ६ 


जैसे बन्धनमे चिरकालसे वधा हुआ कोई पुरुप उस वस्थनके तीत्र 
कर एः ढीलेपने किक 2 पल 2 
अथवा सन्द स्वभावकों अथात्‌ ढीलेपने ओर दृढपनेकों तथा कालको कि यह 
वन्धन इतने समयसे हू, जानता हैं| किन्तु बह पुरुष उस वन्धनको नहों 
कटाता इसलिये उससे नहीं छूटता। अत वन्धनके अधीन हुआ बह पुरुष वहुत 
काल बीतने पर भी उस वन्वन से छुटकारा नहीं पाता । इसी तरह जीब 
कमवन्धनोके प्रकृति, स्थिति, प्रदेश ओर अनुभागको जानता हुआ भी 
मुक्त नहीं होता । परन्तु यदि वह झुद्द होजाय तो मुक्त होजाता हू । 
वन्धका विचार करते रहनेसे भी मोक्ष नही मिलता - 
जह बचे चिततो वधणुवद्धों ण॒ पावदि विमोक्‍्स | 
तह बचे चिततो जीवों वि ण्‌ पावद विमोक ॥|२६१॥ 
जैसे वन्धनमे वंधा हुआ मनुप्य वन्‍्धका विचार करनेंसे छुटकारा 
नहीं पाता उसी तरह जीब भी वन्बका विचार करनेसे मोक्षकों प्राप्त नहीं 
कर्ता । 
वनन्‍्धका छेदन करनेसे मोत्त मिलता है » 
जह बचे 'छित्तूण य बचणवड्धो दु पावदि विभोव्ख | 
तह बचे छित्तूणा य जीवों सपावदि विमोक्ख ॥२६२॥ 
जेसे बन वनसे च॑ के कप 
रा वंवा हुआ पुरुष वँंधकों काटकर मोक्ष ( छुटकारा ) 
पाता है वेसे ही जीव वन्धको काटवर सोक्षको प्राप्त करता हे । 
बधाश चथ महाव वियाणिश्रों अप्पणो सहाव चे | 
वंधेसु जो 'विरज्जाद सो कम्मविमोस्खण कुणदि )|२६३॥ 
जो वन्धोंके स्वभावकों ओर अपने स्वभावकों जानकर बन्धोके प्रति 
'विरक्त हाता है वह पुरुष क्मोंसे मुक्त होता हे । 
आत्मा ओर बन्धके प्रथर दोलेफा साधन 


जीवो बचो य तहा छिप्जति सलक्खणेहि शियणहि। 
परणाछेद्णएण दु छिएणा णाणत्तमावण्णा |[२६४॥ 


जीव और वन्ध अपने अपने नियत लक्षणोसे छेदे जाते हैं अर्थात्‌ 
दोनोके लक्षण जुदजुदे हे उन अपने-अपने लक्षणोंसे व दोनों मिन्न भिन्न 





१-२ 'मुत्तणः-ता० वबृ० | ३ ण्‌ रज्जादि -ता० बु० । 


रष्प -« प्राभृतसंग्रह - 


कर सकता है ? अघ कर्म ओर ओदेसिक पुद्गलमय द्रव्य हैं। ता जिन्हें 
सदा अचेतन कहा हे वे मेरे किये ऊैसे हो सकते हैं ॥ आशय यह है कि 
मुनिको विया जानेब्राला आहार यद्वि पापकर्मेसे युक्त होता है तो उस 
आहारको अवश्कर्म दोपसे दप्रित कहा गया ह। तथा जा आहशर प्रहण 
करनेवाले साधुके निमित्तसे बनाया जाता है उसे ओदेशिक कहत हैं। 
जो मुनि इसप्रकार के आहार का, जो कि पुदगलद्रव्य है, प्रत्याख्यान 
नहीं करता वह उप्तके निमित्तप्ते होनेवाले भावका भी प्रत्याख्यान नहीं 
करता । ओर जो मुनि उसका ग्रत्याख्यान करता ह वह उसके निमित्तसे 
होनेयाले भावका भी प्रत्याख्यान करता है । इड्सप्रकार सच द्रव्योप्ते आर 
भाव में निधित्त नमित्तकपना होता है । जो पर द्रव्यकी ग्रहण करता ह 
उसके रागादि भाव भी होते हैं। ओर वह उन रागाढि भाव का कर्ता होता 
है ओर उससे उसके कर्मचन्ध होता है । किन्तु जब आत्म। यह जानता 
हे कि अधःकर्म आदि पुद्गल द्वव्यके दोप हैं उन्हे आत्मा नही करता 
तो बह निमित्तमूत पुद्गलद्गत्यका प्रत्याख्यान करता हुआ नेभमित्तिकभूत 
सावका भी, जो वन्धका कारण हे, प्रत्याख्यान करता है। इस तरह निमि- 
त्भूत समस्त परद्रव्यका त्याग करनेवाला आत्मा नेमित्तिकभूत भावका 
भी त्याग करता है | इस तरह द्रव्य ओर भावमे निमित्तनेमित्ति- 
कपना हे । 


सोक्ष-अधिकार 


बन्धके स्वरूपको जानने मात्रसे मोक्ष नहीं सिलता - 


जह णाम को वि पुरिसो बधणयम्मि चिरकालपडिबद्धो । 
तिव्व मद्सहाव काल च वियाणदे तस्सत ॥[२८८5।| 

जइ शा वि 'कुणदि चऋछेदं ण* मुच्चए तेश बधणवसो त । 
कालेण उ बहुएणा वि णु सो ण्रो पावदि विमोक्‍्ख ||२८६|| 
इय कम्मबधणाणश 'पएसठिइपयडिमेवमशुभाव | 
जाणतो वि ण्‌ मुच्चइ 'मुच्च३ सो चेव जदि सुद्धो ॥२६०॥ 


१ कुव्वदि-ता० वृ> । २ ण॒ मु चदि तेश कम्मबधेश-ता० इ० | हे पएस 
पयडिट्ठिदीय अशुभाग-ता० द्ू० । ४ मर चदि सब्बे जदि विसुद्धो-ता० बु० । 


> समय-प्रास्त - ण्डह्‌ 


जैसे बन्धनमे चिस्कालसे बधा हुआ कोई पुरूप उस वन्धनफ़े वीत्र 
अधथना सन्‍्द स्वभायक्री अवान ठीलेपन आर इठपनेका तथा कालका कि यह 
वन्धन इतने समयसे ह, जानता ह। किन्तु बह पुरुप उस वन्धनका नहीं 
कटाता इसलिय उससे नहीं छटता। अत वन्चनके अधीन हआ वह पुरुप वहत 
काल बीतने पर भी उस वन्वन से छुटकारा नहीं पाता। इसी तरह जीव 
कमवन्धनोंके प्रकृति, ध्थिति, प्रदेश ओर अनुभागको जानता हुआ सी 
मुक्त नही दोता । परन्तु यदि वह चुद्ठ दाजाय तो मुक्त द्वाज्ञाता ह । 
बन्चरा विचार करते रदनेसे भी मोत्त नदी मिलता « 
जह बबे जिततों बवणुवद्धा ग॒ पार्वदि विमोकव | 
तह बच चितता जीवा वि ण॒ पावदि विमाकब |२६१॥ 
ज़से बनन्‍्वनमे वधा हआ मनप्य वन्‍्धचका विचार करनेसे छुटकारा 
नहीं पाता उसी तरह जीव भी वन्वक्का शिचार क्रनेसे सोक्षका प्राप्र नहीं 
करता | 
बनन्‍्धका छेदन फरनेसे मोन मिलता ह -- 
जह बचे 'छिन्तणु य बबणुवद्धों ” पावदि व्िमोवस्व | 
तह दवे छिनण य तीयो सपावद्धि विमाकब ॥२६२॥ 


जसे वन्वनसे वंधा हुआ पुरुष वंबकों काटकर सोज्न ( छुटकारा ) 
पाता ह बसे टी जीव वन्चकां काटकर सोक्ष॒क्ा प्राप्त करता है । 


बधाण वे सहाव वियाग्य्रा श्रप्पणों सहाव च | 
बंधेसु जो 'विर्ज्जदि सो बम्मविमोक्खणा कुगरदि |२६३|| 


जो बन्धोफे म्वभावकों ओर अपने स्वभावका जानकर वन्धोाके प्रति 
विरक्त हाता है बह पुरुष कमेसि मुक्त शाता है । 


आत्मा ओर बन्धके प्रथक होनेफा साधन 


जीवों बधों य तद्दया छिपजति सलक्खणहि शियणएह्िि | 
पण्णाछ्टठ गुएग दु छिण्णा शाणत्तमावण्णा |२६४॥| 


जीव और ठन्ब अपन अपने नियत लक्षणोॉसे छेट जाते हैं अर्थात 
दोनाके लक्षण जुदजुदे हैं उन अपने-अपने लक्षुणोंसे व दानों भिन्न भिन्न 





?-२ 'मुत्तृण“-ता० वृ० | ३ ण रज्जादि -ता9 थृ० | 


२५७० «» प्रान्टवसंग्रह - 


किये जाते हैं। और भ्रज्ञार्पी छीनीसे छेदे जानेपर वे दोनो जुदे जुदे 
होजाते हैं । 


आत्मा और बंधको अलग करनेसे लाभ 
जीवो बधो य तहा छिज्जति सलक्खणेहि णियएहिं | 
बधो छेदेदब्बो सुद्धो अ्रप्पा य परेत्तव्वो ॥२६ण)। 
जीव और बन्ध अपने-अपने नियत लक्षणोप्ते छेदे जाते हैं | उनमेसे 
ल्पु किक कप ओर कर हिये 
बंधको तो छोड़देना चाहिये ओर आत्माको ग्रहण करलेना चाहिये | 
प्रज्ञाके द्वारा आत्मा ओर बन्धको जुदा करने पर भी आत्माको केसे 
ग्रहण क्या जाये ? इस अश्नका समाधान - 


कह सो घिप्पदि श्रप्रा परणाए सो दु घिप्पदे श्रप्पा । 
जह परणाए, विभत्तो तह परणाए व घित्तव्यो ॥२६६॥ 


वह आत्मा कैसे ग्रहण किया जाता हे ? वह आत्मा भ्ज्ञाके द्वारा 
अहण किया जाता है। जैसे प्रज्ञाके द्वारा उसे बधसे भिन्न किया वेसे ही 
प्रज्ञाके द्वारा उसे अरहण करना चाहिये । 


प्रज्ञाके द्वारा आत्माको अहण करनेफा उपाय 


पण्णाए घेत्तव्वो जो चेदा सो अह त णिच्छुयदो | 
अवसेसा जे भावा ते मज्क परेत्ति णादव्वा |२६७॥ 


प्रज्ञाके ढ्वरा आत्माकों इस प्रकार ग्रहण करना चाहिये-जो चेतयिता 


है वह तो निश्चयसे मैं ह। बाकीके जो भाव हैं वे सुकसे पर हैं ऐसा 
जानना चाहिये । 


पर्णाए घित्तव्वो जो दट्ठा सो अद्द तु णिच्छुयदो | 

अवसेसा जे भावा ते मज्क परेत्ति णादव्वा [२६८॥ 
परणाए घित्तव्वो जो णादा सो श्रह्व तु णिच्छुयदो । 
अवसेसा जे भावा ते मज्क परेत्ति णादव्वा ॥२६६॥ 


प्रज्ञके द्वारा आत्माको इसप्रकार ग्रहण करना चाहिये-जो दृष्ट 
( देखनेवाला ) है. वह निश्चयसे मैं हू। वाकी जो भाव हे वे सुमसे 
पर हैं ऐसा जानना चाहिये । प्रज्ञाके द्वारा ऐसे अहण करना चाहिये, जो 


- समय सार्तत «- २५१ 


ज्ञाता ( जाननेवाला ) है वह तो निश्चयसे में | वाकीके जो भाव हैं वह 
मुमसे पर हैं ऐसा जानना चाहिये | 


को णाम मणिज बुहो णादु सब्बे पराइए! भावे । 
मज्कमिणति य वयण जाणतो अ्रप्पय सुद्ध |३००॥ 
समस्त भावोंकी परकीय जानकर आत्माकों झु॒ुद्ध जानता हुआ कान 


ज्ञानी थे भेरे हैं? ऐसा वोलेगा । 
स््टा-त द्वारा उक्त कथनका समर्थन 


थेयादी अ्रवराहे कुब्बदि जो सो ट सकिंदो शेदि | 

मा बप्केज्ज केण वि चोरो त्ति जगम्दि वियरतों ॥३०१॥ 
जो ण॒ कुणइ अबराहे सो शिस्सफों ठु जणवदे भप्दि | 

णु वि तम्स बज्मिदु' जे जिता उप्प्रज्नदि कया थि ॥३००॥ 
एव हि सावराष्टो बप्फामि थ्रह् तु सकिदो चेंदा । 

जो पुण णिरवराही शिम्सकों € रा बप्कामि ॥३०३॥ 


जो पुरुष चोरी आदे अपरावाफों करता है, बह तो लोकमे बिचस्ता 
इुआ, मुझे कोई चोर ज।नकर पकड न ले ऐसा शक्कित रहता है । किन्तु जो 
पुरुष अपराब नहीं करता, वह लोकमे नेभय होकर धूमता हे उसे बाबे- 
जान को चिंता कभी भी उत्पन्न नहीं होत।। इसीग्रकार अपराधी आत्मा 
मैं अपराधी हू अतः मैं वाधा जाऊंगा इसप्रकार शकित रहता है । किन्तु 
यदि वह निरपराधी होता है तो 'में नहीं बाधा जाऊंगा? इसप्रकार 
निःशड्ू रहता है । 


अपराधका स्वरूप 


ससिद्धिराधसिद्धि! साधिदमाराधिद च एयट्टो । 
अवगद्राधो जो खलु चेदा सो होदि अ्वर।हो ||[३०४॥ 
जो पुण श्रिवराहो चेदा शिस्संक्श्रो दु सो होदि । 
आराइणए, रिच्च वट्ट इ अ्र्वत जाशतो ॥३०५॥ 





१ परोदये--ता० बृ० | २ वप्केउडह- ता० बृ० | ३ -सिद्ध झ्रा० मु०। 


श्प्र्‌ - प्रामृतसंग्रह -- 


संघिद्धि, राघ, सिद्धि, साधित ओर आराधित ये सब शब्द एकार्थवादी 

हैं। (राघः अथांत्‌ पर उव्यको छोडकर छुद्ध आत्माकी सिद्धिसे जो रहित 

आत्मा अपराध है॥ तथा जो आत्मा निरप्राव होता ह वह निःशह्ढ 

होता हैं। आर 'में शुद्ध आत्मारूप ह! एसा जानता हआ सदा आराध- 
नाख्पसे वर्तता ह अथान्‌ वह सदाकाल आराधक है। 


व्यवह्यरतयाव्रत्तस्घी कहता हे कि त्माकी उ्पासनासे क्या 
लाभ हैं ) क्योकि पतिक्रमण आदिके करनेसे ही आत्मा निरपराव होता 

। सापराधका जा ग्रतिक्रमण आदि नहीं करना हैं बह विपकुम्भ हें, 
प्रेतक्राण आदिका करना अमृतकुम्म है क्योंकि बह अपराधका दर 
करता है| इसका उत्तर -- 


पडिकप्तण १डिसरण “गरिहारों वारणा णियत्ती य | 
शिंदा गदहय सोही अट्वविह्य होदि विसकु मो ॥३०६॥ 


अ्प्पडिकमणुमडिसरण अप्रिहारों अवारणा चेब | 
श्रणियतो य श्रशिंदागरहासोही अ्मयकु'मो ||३०७]| 


प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निन्‍्दा, गद्य, शुद्धि 

ये आठ प्रकारका विपकुम्भ है। और अप्रतिक्रमण, अश्नतिसरण, अपरि. 
हार, अधारणा, अनिशृत्ति, अनिन्‍्दा, अगहा, अश्नद्धि ये आठ अम्रत 
कुस्स हैं॥ आशय यह है कि अज्ञानीजनोंमे प्रचलित जो अग्रतिक्रमण-प्रति 
क्रमणु न करना आदि तो स्पयं ही झुद्धात्मसिद्धि स्यभाव न होनेसे 
पवंपकुस्स ही है । किन्तु जो द्रव्यरूप प्रतिक्रमणादि हे वह यद्यपि समस्त 
अपराधरूपी विपको कम करने से समर्थ होनेके कारश अमृत कुंभ हे, 
थापे जो प्रतिक्रमणादिसे विल्क्षण अग्रतिक्रमणाव्र्प तीसरी भूमि 
उसपर जिनकी दृष्टि नहीं है उनके लिये ब३ द्रव्य प्रतिक्रमण स्वकार्य 
करनेमे असमथ होनेसे तथा विरुद्धकायेकारी होनेसे विप्रकुम्भ ही है। 
अपतिक्रमणादिरुप जो तीसरी भूमि है वह तो स्वयं झुद्बात्मसिद्धि स्वरूप 
होनेसे समस्त अपराधरूपी जिपके दोपषोंको दूर करनेके कारण साश्षात्‌ 
अमृतकुम्स रूप €। इसलिये वह व्यवहारसे द्रव्य प्रतिक्रमणादिकों मी 
अमृतकुस्मपना सिद्धकरता है। डसीसे आत्मा निपराथ होता है । उसके 


>>ऊ+औज जज जटडट डीजल न्‍ जज जैज जज जी 3 जैज जज +++>« 


१, परिहरण--ता ० बृ० | 


- ससय प्रात - श्र 


९५७ 


ऊ 


अभावमे द्रव्य प्रतिक्रमणादि भी अपराधरूप हैं। अतः तीसरी भृमिकार्क 


द्वारा ही निर्पराधपना होता है उसी की प्राप्तिकि लिये ब्रव्यप्रति- 
क्रमणादि हैं। 


९५५ आप 
सवबविशुद्ध ज्ञानाधिकार 
इृष्टान्तपूर्वऊ आत्माक्े अकर्तापनेका कथन 


दविय ज उप्पज्जट गुणेहि त तेहिं जाशमु अ्रणण्ण | 

जह कडयादीहि दु पँजएहि कणय श्रणरणमिह ||३०८॥ 
जीवस्साजीवस्स दु जे परिणामा हु देसिया सुत्ते | 

त जीवमजीव वा तहिमणुए्ण वियागणोहि |[३०६| 

ण कुदोचि वि उप्पण्णो जम्हा कज्ज ण॒ तेण सो आदा। 
उप्पादेदि णु किचि वि कारणमवि तेण ण॒ स होइ ||३१०॥ 
कम्म पडुच् कत्ता कत्तार तह पदुच्च कम्मागि | 

उप्पज्जति य शियमा सिद्दी दु णु दीसए अण्णा |॥३०१॥ 


जो द्रव्य जिन गुणासे उत्पन्न होता है उन गुणोसे उस द्रव्यको 
अभिन्न जानो । जैसे लोकमे कटक ( कपड़ा ) आदि पर्यायोसे सुबरण 
अभिन्न है ॥ जीव ओर अजीवके जो परिणाम सूत्रम कहे हैं, वह जीव 
अथवा अजीव उन परिणासोले अभिन्न है।। यतः क्रिसीसे भी उत्पन्न नहीं 
हुआ, इसलिये वह आत्मा किसीका कार्य नहीं हं। ओर किसीको 
उत्पन्न नहीं करता इसलिये बह किसीका कारण भी नहीं है ॥ ऐसा 
सियस है कि कर्मकी अपेक्षा कर्ता होता ह और कर्ताकी अपक्षा कर्म 
( कार्ये ) उलन्न होते हैं| इसके सिवाय अन्य किसी रीतिसे कर्ताकम्म- 

। भावी सिद्धि देखनेमे नहीं आती | 


अज्ञानकी सहिसा 
चेया उ पयडीश्रट्ट उप्पज्जड विणस्सट | 
पयडी वि चेययट्ठ उप्पज्जइ विशस्सड |[३१२॥ 


र्प४ - साश्टतसभअह - 


एवं बधो उ दुर्हं वि अण्णोण्णपत्चया हवे। 
अप्पणो पयडीए य ससारो तेश जायए |॥|२१३॥ 


आत्मा प्रकृतिके निमित्तसे उत्पन्न होता है और नष्ट होता हैं । 
प्रकृति भी आत्माके निमित्तसे उत्पन्न होती हे ओर नष्ट होती हैं। 
इसप्रकार पारस्परिक निमित्तसे आत्मा ओर प्रकृति दोनोका वन्ध होता 
है ओर उससे संसार उत्पन्न होता है । 
जा एसा पयडीअ्रट्ट चेया णेव विमु चए | 
अयाणओ भवे ताव मिच्छाइट्री असजमो |॥३१३॥ 


जया विमु चए चेया कम्मफलमणतय । 
तया विम॒ुत्तो हवइ जाणुओ्ो पासओ मुणी ॥३१०॥ 


जब तक यह आत्मा प्रकृतिके निमित्तसे उत्पन्न होना ओर विनष्ट 
होना नहीं छोडता तबतक वह अजानी है, मिथ्याचट्टी हे ओर असंयमी 
है। ओर जब आत्मा अनन्त कर्मफलको छोड देता है तव वह ज्ञायक हे, 
दर्शक हैं, मुनि हे ओर विमुक्त है, अर्थात्‌ जबतक आत्माको भेद ज्ञान 
नहीं हे तबतक वह मिथ्यादृष्टि ओर वन्धक हे। भेद ज्ञान होनेपर वह 
ज्ञाता दृष्टा मात्र है । 
यही बात आगे कहते हैं-- 
अण्णाणी कम्मफल पयडिसहावद्धिओ दु वेदेइ । 
णाणी पुण कम्मफल जाणइ उदियं ण वेदेइ ॥३१६॥ 
अज्ञानी प्रकृति ( जड़ ) के स्व॒भावसे स्थित होता हुआ कर्मोके फलको 
भोगता हे । किन्तु ज्ञानी उदयमे आये हुए कर्मफलको जानता है, भोगता 
नहीं है । 
अज्ञानी भोक्ता है-- 
णु मुणदि पयडिमभवब्वो सुटढु वि अ्रष्काइऊण सत्थाणि | 
गुडदुद्ध पि पिवता ण परुणया खिव्विसा होंति ॥३१७॥ 


अच्छी तरहसे शात्रोंकी पढ़कर भी अभव्य प्रकृतिके स्वभावको 
छोड़ता नहीं है । ठीक ही है, गुड़ मिश्रित दूधको पीते हुए भी सपे निर्विप 
नहीं होते । 


- समय प्रात - २५५ 


ज्ञानी भोक्ता नही है- 


खिब्वेगसमावण्णो णाणी कम्मफल वियाणेद्द । 
महुर कडुय वहुविहमवेयञ्रो तेणु सो होई ॥३१८।॥ 
वैराग्यको प्राप्त हुआ जानो सीठे कडुए अनेक प्रकारके कर्मफलको 
05] *्‌ ४5 न्‍ 
जानता हैं | अतः वह अवेदक है, कर्मफलका भोक्ता नहीं है | 
ण वि कुर्व्यद ण॒ वि वेयइ ण।णी कम्माह वहुतयाराइ | 
जाणइ पुण क्म्मफल बच पुरणु व पाव च ॥११६॥ 
ज्ञानी बहुत प्रकारके कर्मोंको न तो करता है ओर न भोगता ह | 
किन्तु पुण्य ओर पापरूप कर्मवन्धकी ओर कर्मफलकी जानता है । 
ज्ञानी कतो और भोक्ता नहीं है, इसका दृष्टान्त -- 
दिद्ठी जहेव शाण अकारय तह अवेदय चेव | 
जाणदि य ब्वमोक्ख कम्मुद्य णिज्जरं चेव |३२०॥ 


जैसे आख दृश्य वस्तुओको न करती हैं और न भोगती है, केवल 
देखती है । वैसेही ज्ञान अकारक ओर अवेदक है-कर्ता भोक्ता नहीं है, 
बह बन्ध, मोक्ष, कर्मका ८दय ओर निजराको केवल जानता हे । 
परको कर्ता माननेसे लोकिक जनों ओर श्रमर्णोके धर्ममें अन्तर नहीं रहता 

लोगस्स कुणदि विण्हू सुरणारयतिरियमाणुसे सत्ते । 
समणाण पि य अ्र्पा जदि कुब्बदि छुव्विद्दे काये |३२१॥ 
लोगसमणाणमेय सिद्धत जए' णु दीसइ विसेसो | 
लोगस्स कुणइ विण्हू समणाण' वि अप्पथो कुणदि ॥३२२॥ 


एवं ण॒ को वि मोक्‍्सखो दीसइ लोयसमणाण दोरह पि | 
णिच्च॑ कुब्धताण सदेवमणुयासुरे लोगे ||३२३॥ 


लोकिक जनोंके सतमे विष्णु देव, नारकी, तियेद्व, मनुष्य आदि 
आणियोको करता है, इसी तरह यदि श्रमणोंके मतमे भी आत्मा छ कायके 
'जीवोंको करता है तो लोक और श्रमणोका एकमत होजाता है और 


१ -पडि इत्यदि पाठ तात्पय बरृ० | २ दुएह॑ पि समण लोयाण'- 
तावय॑बृत्तो । 


रप्ध - प्राभृतसग्रह - 


दोनांके मतमे कोई अन्तर नहीं रहता। क्योंकि लोकके मतमे विष्णु 
करता है ओर श्रमणोके मतमे आत्मा करता हे ॥ शोर इस तरह देव 
मनुष्य और असुर सध्ति तीनों लोकोंकों सदा करनेवाले लोक और 
श्रमण दोनोंको कोई मोक्ष दृष्टियोचर नहीं होता । 


आत्साको परका कर्ता माननेवाला मिथ्यादष्टि है -- 


ववहारभासिदेण उ परदब्व मम भणति श्रविदियत्था | 

जाणुंति णिच्छयेण दु णु य मह परमाणरुमित्तमवि किचि ||२२४॥ 
जह को वि णरो जपद अम्ह गामविसयणयररट्र | 

ण य हँति तसस ताणि उ भणदि य मोहेण सो श्रप्पा ॥३२५॥ 
एमेव मिच्छुदिट्री णाणी णीससय हवइ एसो । 

जो परदव्ब मम दि जाणतो शअ्रप्पयं कुणदि ॥३२६॥ 

तम्हा ण मेत्ति णित्चा दोर्ह वि एयाण कत्तविवसाय | 

परदब्वे जाण॑तो जाणिज्जो दिद्विरहियाण ॥३२७॥| 


पढार्थके स्वरूपको न जाननेवाले पुरुष व्यवहार नयके कथनको 
लेकर ऐसा कहते हैं कि पर द्रव्य मेरा है । किन्तु ज्ञानी पुरुष निश्चयसे 
जानते हैं कि किख्ित्‌ परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है ॥ जैसे कोई प्ररुप 
हमारा गाँव, हमारा देश, हमारा नगर हमारा राष्ट्र, ऐसा कहता है । 
रन्‍्तु वे उसके नहीं हैं, मोहसे बह उन्हे अपना कहता हे ॥ इसी तरह 
जो ज्ञानी भी पर द्रव्य मेरा है” ऐसा जानता हुआ पर द्रव्यको अउना 
करता हु वह निस्सन्देह मिथ्यादष्टि है॥ अतः तत्त्वके स्वरूपको 
जाननेबाला पर द्रव्य मेरा नहीं है? ऐसा जानकर इन दोनों अर्थात्‌ 
लोॉकिकजनों और श्रमणोंका परद्रव्यमे कतृ त्वपनेके व्यवसायकों जानता 
हुआ, ऐसा व्यवसाय सम्यग्दर्शनसे रहित पुरुषोंका है, ऐसा जानता 
है । आशय यह है कि जो व्यबहारसे मोहित होकर परद्वव्यके कठू त्यकों 
मानते हैं वे चाहे लौकिक जन हों या श्रमण दोनों मिथ्यादष्टि हैं ॥ 
भावऊमंका कर्ता जीव है - 
मिच्छुत्ता जदि पयडी मिच्छादिद्वी करेंदि अ्रप्पा्ण | 
तम्हा श्रचेयणा ते पयडी ण॒णु कारगो पत्तों ॥३२८॥ 
अहवा एसो जीवो पोग्गठदब्वस्स कुणइ मिच्छ्ते | 
तम्हा पोग्गठद॒ब्व मिच्छादिद्टी ण॒ पुण जीवो ॥२२६॥ 


- समय-प्राम्त - २४७ 


अह् जीवों पयद्दी तह पोग्गल्दब्व कुणादि मिच्छ | 
तम्हा दोहि रढ त दासिणिवि थु तति तम्स फल |३३०|| 
अह गण पयटी ण्‌ जीवा पोगलठब्ब करेदि मिच्छुत | 
तम्दा पोगालवब्ब मिन्छल त तु गु इ मिच्छा ॥३३१॥ 


यदि मोहकर्मशी मिथ्यात्त नामक प्रकृति आत्माका मिथ्याद्रष्टि 
करती है तो तुम्हार सतमे अचेतन कमेग्रक्रति मिथ्यात्व भावकी कता 
ठहरखती है ॥ अथवा यह जीव पुद्गलद्रब्यके मिथ्यात्वकर्मकी करता है 
ऐसा सानाज्ञाये तो पुदगलद्रब्य मिशथ्याद्रप्टि छहुरता है, जीव नहीं॥ 
थ्वा जीव तथा प्रकृति दोनों पुदगलद्रब्यका मिध्यात्व भावरूप करत 
हैं एमा माना जाय तो च कि टोनॉन उसे किया है, इसलिये दोनोंकी उसका 
फल भोगना चाहिये | अथवा न तो प्रकृति और न जीव प॒दुगलद्॒वब्यका 
मिथ्यात्र भावरूप करता है यदि एसा सानाजाब तो पृदगलद्रव्य स्वर्य॑ 
ही मिथ्यात्र मावरूप ह, यह वात सिश्या नहीं ह | 


आगे कद्दते ढ़ कि आत्मा संर्ववा अऊर्ता नदी है- 
क्म्मेदि दु अग्णागी श्लिदि गाणी तहेव क्म्पेदि । 
क्म्मेदि सुवादिज्जदि भगायज्वदि तद्देव कस्मेहि |२२२॥ 
कम्मेद्दि सुहाविप्नाद डुकक्‍खाविल्‍्जदि तदेव कर्म्मा 
क्म्मेडि ये मिच्छुत णिज्जदि गिज्जाट अनचजम चेव ॥३३३॥ 
क्म्मेद्ि सममाहिज्रदि उड्महा चाबि तिरिववोयम्मि | 
क्म्पेहि चेव क्रिज्नदि सुहामुद् जेन्निय किंचि |३३४|| 
सम्दा कम्म॑ कुब्बदि कम ठेड इरठि जे किचि। 
तम्दा उ सब्वचीवा अकारबा हुति आवश्णा ||[३३१॥ 
पुरिसित्थियाहिलासी इत्यी कम्मं च पुरिसमद्धिल्सदि | 
एसा आयरियपर्परागठा एरिसी दु सुर्ठी |३३६॥ 
तग्दा ण॒ का वि लीवा अवंमचारी दु अम्दा उबदे ते | 
लम्दा क्म्प चेव द्वि कम्म अद्िलसदि डडि संण्िय |३३७॥ 
ऊम्हा धादेदि पर परेणु घादिलदेदि सा पयडी। 
एडेगुलेगु ठु किर मग्णुद्‌ि परवादणामिन्ति |5३८|॥ 





4 तुम्द -ता० बची | २ज -ता० | 
१२७ 


श्प्र्ष - प्राभ्मतसग्रह - 


तम्हा णु को वि जीवोवघादगो'अ्रत्थि अम्ह' उबदेसे । 
जम्हा कम्म चेव हि कम्म घादेदि इदि मणियं ॥३३६॥ 
एवं सखुवदेस जेदु परूविंति एरिस समणा। 

तेसि पयडो कुब्बादि अप्पा य अ्रकारया सब्वे ||३४०॥ 
अहवा मण्णुसि मज्क अप्पा अ्रप्पाणमणषणोकुणदि | 
एसो भिच्छुसहावो तुम्ह एव घुणतस्स ॥३४१॥ 

अप्या णित्चो ग्रसखिज्जपदेसो देसिदो दु समयम्हि । 

ण्‌ वि सो सकदि तत्तो हीणो श्रहिश्रो य कादु' जे ॥३२४२॥ 
जीवस्स जीवरूव वित्थरदो जाण लोगमित्त खु। 

तत्तो सो कि हीणो अहिश्नो य कह "कुणदि दब्व ॥२४३॥ 
अह जाणगो दु भावो णाणसहावेण अत्थि इत्ति मय | 
तम्हा श॒ वि अ्रप्पा श्रप्पय तु सयमप्पणो कुणदि ||३४४॥| 


कर्म जीवको अज्ञानी करते हैं, और कमे जीवको ज्ञानी करते हैं, 
करे जीवको सुलाते हैं और कर्म जीवको जगाते हैं ॥ कमे जीवको 
सुखी करते हैं और कर्म जीवको दुखी करते हैं । कम जीवको सिथ्याल्वकी 
ओर लेजाते हैं ओर कर्म जीवको असंयसकी ओर ले जाते हैं ॥ के 
जीवको अधोलोक उध्वेल्ञोक और मध्यलोकसे भ्रमण कराते हैं, जो कुछ 
सी शुभ अथवा अशुभ है वह सब कर्म ही करते हैं। कर्म ही करता है, 
कमेही देता है, करे ही होता है । चूंकि जो कुछ करता है वह सब कमे ही 
क्रता है अतः सब जीव अकारक हैं ॥ 


तथा पुरुषवेद्‌ कम खीकी अमिलाषा करता है ओर ख्त्रीवेदकर्मे 
पुरुष को अभिलाष। करता है. यह आचाये परम्परासे आई हुई श्रुति है। 
इसलिये हमारे आगसमे कोई भी जीव अन्नह्मचारी नहीं हैं, क्‍योंकि कम ही 
कर्मकी अभिलाषा करता हे ऐसा कहा हे। तथा जो परको घातत्ता है 
आर जो परके द्वारा घाता जाता है वह भ्रकहृति है। इसे ही परघातकरम 
कहते हें | अत- हमारे उपदेश ( मत ) से कोई सी जीव घात करनेवाला 
नहीं है क्योंकि कम ही दूसरेका घात करता है ऐसा कहा है ॥ इसग्रकार 
सांख्यमतका उपदेश है | जो श्रमण इसप्रकार का उपदेश करते हैं उनके 


१ जीवों उवधादगो? -ता०। २ तुझ? ता०। रे -भिश्‌ंतस्स” -ता० | 
४ 'भिशतिः-ता० ! 


- समय प्रात - रप्र्€ 


मतमे जो कुछ करती हँ प्रकृति ही करती ह | आत्मा तो सव अकारक ही 
हैं कुछ नही करते हैं ॥ 
अथवा यदि तू ऐसा मानता हू कि मेरा आत्मा सत्य ही आत्माको 
करता है तो एसा जञाननवाला तेरा यह स्वभाव भी मिथ्या ह। क्यांकि 
आगमसे आत्माकी नित्य असख्यात प्रदशी कहा है। उसे उससे हीन 
अथवा अधिक नहीं किया जा सकता । तथा विम्तारकी अपन्ना जीवको 
लोक प्रमाण जानना चाहिय। उससे क्या बह हीन अथवा अधिक होता 
हू ? यदि नहीं होता तो आत्मा आत्मद्रव्यका कर्ता केसे हुआ ? अथवा 
यदि ऐसा मानता हैं कि ज्ञायक भाव तो ज्ञानस्वभावसे स्थित रहता है तो 
आत्मा स्वय आत्माका कर्ता नहीं है, यह स्थिर हुआ । 
आगे कज्षशिकवादका निपेघ करते ह--- 
केहिचि हु पजएड़िं बिणासदे णेव केहिचि दु जीयो। 
जम्हा तम्हा कुब्बदि सो वा श्रण्णो व णेयता ॥३८५॥ 
केहिचि दु पज्जएहि विशम्सदे शव केहिचि दु जीवों । 
जम्दा तम्हा वेददि सो वा श्रण्णो व णेबतों | ०६॥ 
जा चेव कुणदि सो' चिय ण॒ वेदुए जस्स ८स मसिद्वता । 
सो जीवो णादब्यों मिच्छादिट्री अरणारिहदों |३४.॥ 
अण्णो करेदि अण्णों परिध्च जदि जम्स एस सिद्धतों । 
सो जीवो णादव्वोी मिच्छाडिट्री श्रणारिह॒दा ॥३८८॥ 
चूकि जीव कतिपय पयायोंकी अपेक्षा नाशको प्राप्त होता ह और कुछ 
पर्यायोंकी अपेक्षा नाशको नहीं प्राप्त होता, अत जो भोगता ह वहीं करता है 
अथवा अन्य करता ह ऐसा एकान्त नहीं है। तथा चूंकि जीव कुछ पर्यायोंकी 
अपेक्ता नाशको प्राप्त होता ह ओर छुछ परयायोकी अपन्षा नाशको नहीं प्राप्त 
होता | अतः जो करता हू बही भोगता ह अथवा दसरा ही सोगता है ऐसा 
एकान्त नहीं ह। जो करता ह वही नहीं मोगता, एसा जिसका सिद्धान्त है, वह 
जीव मिध्याहप्टी ओर अनाहत (अहैन्त भगवानके मत्तको न माननेबाला) है । 
अन्य करता ह श्रोर अन्य सोगता है, जिसका ऐसा सिद्धान्त है उस 
जीवकी मिथ्यादटी ओर अनाहेत जानना चाहिये। [ आशय यह हे कि 
वोद्न मतबाले प्रत्येक बस्तुको क्षणिक मानते है ॥ चण क्षणमे वरतु न४्ट होती 


१ सो चेव वेदको?-ता० बृत्तो | 


२६० “ पआाभ्ुतंसअे - 


है और नई उत्तन्न होती है ऐसा उनका सिद्धांत है। ऐसी स्थितिसे जो करता 
हे वह भोगता नहीं है और जो भोगता है वह कर्ता नहीं है । किन्तु जैन 
सिद्धान्तमे प्रत्येक वस्तु द्रव्य दृष्टिसे नित्य और पर्याय दृष्टिसे अनित्य है । 
अतः जो करता है बही भोगता है या जो भोगता है बही करता हे ऐसा 
एकान्त नही है, क्योंकि पर्याय दृष्टिसे कर्नेबाला जुदा है और भोगनेवाला 
जुदा है । तथा कर्ता दूसरग है और भोगता दूसरा है ऐसा मी एकान्त 
नही, क्योंकि द्रव्य दृष्टिसे जो करता है वही भोगता है । 


आगे कहते हैं कि-ब्यवहार दृष्टिसे कर्ताकर्म भिन्न है किन्तु निश्चय इष्टिसे 
दोनों एक हैं--- 


जह सिपिश्रो दु कम्म कुव्वदि ण॒ य सो ढु तम्मओ्नो होदि । 
तह जीवो वि य कम्म कुब्वदि ण य तम्मओ्ओो होदि ॥३४६॥ 
जह सिप्पिश्रो दु करणेहि कुब्बदि ण सो दु तम्मओ होदि | 
तह जीवो करणेहिं कुब्बदि ण॒ य तम्मश्रो होदि ॥[१५४०॥ 
जह सिप्पिश्रो दु करणाणि गिरहदि ण सो दु तस्मओो होदि ! 
तह जीवो करणाणि दु गिर्हदि ण य तम्मश्रो होदि ॥३५१॥ 
जह सिप्पिश्नो कम्मफल भु जइ ण्‌ य सो दु तम्मश्रो होदि । 
तह जीवो कम्मफल भ्र॒ुजणइ ण॒य तम्मश्रो होदि ॥२४२।। 
एवं ववहारस्स हु वत्तव्व दरिसण समासेण । 
स॒ुणु णिच्छुयध्तस वयणं परिणामकदं तु जं होदि ॥३५४३॥ 
जह सिग्पिश्नो दु चिट्ठु कुब्बद हवदि य तहा अणरणो से | 
तह जीवो विं य कम्म दुच्वदि हवदि य अणण्णो से |[३४४॥ 
जह चिट्ठ कुब्बतो दु सिप्पिश्लो णिल्च दुक्खिदो होदि | 
तत्तो सिया अणण्णों तह चिद्दर॒तों दुही जीवों ॥३४५॥ 


जैसे शिल्पी ( कारीगर ) कुण्डल आदि कमेंकी करता है अर्थात्‌ सोने 
के कुण्डल वगैरह बनाता है, किन्तु वह कुण्डहलमय नहीं हो जाता। वैसे ही 
जीव भी पुण्य पाप रूप कर्मको करता है; किन्तु बह पुदुगल कर्मंसय 
नहीं होता । जैसे शिल्पी हथौडा आदिके द्वारा कर्म करता है किन्ठु हथोडा 
आदि मय नहीं होता, वैसे ही जीव मन वचन कायके व्यापार रूप योग 
के द्वारा कर्मको करता है किन्तु तन्मय नहीं हो जाता। जैसे के 
हथोडा आढि उपकरणोंको ग्रहण करता है किन्तु तन्मय॑ नहीं होता । < ही 


- समय-प्राभ्तत्त - २६१ 


जीव योगरूप करणोंको महण करता है किन्तु तन्मय नहीं होता । जसे शिल्पी 
अपने द्वारा वनाये गये कुण्डलाठिका फल भोगता है किन्तु फलमय नहीं 
हो जाता, बेसे ही जीव कर्मफलकी भोगता है किन्तु तन्मय नहीं होता । 
इस प्रकार व्यब॒ह्र नयका दशेन संक्षेपसे कहा । अब निश्चयनय- 
का कथन सुनो जो परिणामविपयक है । जैसे शिल्पी चेष्टा करता 
है अर्थात्‌ मनमे विचासता हे कि सें इस तरहसे कुण्डलाडि बनाता 
हूँ ओर वह उस चेष्टासे अनन्य होता है । बैसे ही जीव भी अपने परिणाम 
रूप कर्मको करता है ओर वह उसमे अनन्य होता है। जसे शिल्पी उक्त 
चेष्टा करता हुआ मानसिक खेदसे सदा दुखों होता है ओर बह डस 
दु खसे अभिन्न होता हे, वैसे ही अपने परिणामोंको करता हुआ जीव भी 
दु खी होता है 

दृष्टान्तपूर्वक व्यवहार ओर निश्चयका पुन कथन करते ह-- 

जह  सेडिया दु ण॒ परस्स संडिया य सा होदि। 

तह जाणुगो दु णु॒ परस्स जाणगो जाणगो सो दु ॥३२५६॥ 

जह सेडिया हु ण॒ परस्स सेडिया सेडिया यसा होदि। 

तह पस्सगों दु ण॒ परस्स पस्सगो पस्सगों सो दु ॥२०७॥ 

जह सेडिया हु ण॒ परस्स सेडिया सेडिया यसा होदि ) 

तह सजदो दु ण परस्स सजदो सजदों सो दु ॥१५प्। 

जह सेडिया दु ण॒परस्स सेडिया सेडिया य सो होदि। 

तह दसण दु णु परस्स दंसणश दसण त तु ॥३१५६॥ 

एवं तु गणिच्छुयणयर्स भासिय. णाणदसणचरित्ते | 

छुणु ववहारणयस्स वत्तव्ब से समासण ॥२६०॥ 

जह परदव्व सेडदि हु सेडिया श्रप्पणो सहावेण । 

तह परदब्ब जाणदि णशादा वि सयेण भावेण ॥१६१॥ 

जह ॒परदव्व॑ सेडदि हु सेडिया श्रप्रणो महावेण । 

तह परदव्य पस्सदि जीवों वि सयेण भावेश ॥३६२॥ 

जह परदव्व सेडदि हु सेडिया श्रप्णणो सहावेण । 

तह परदव्य विजहरइ" णादा वि सयेण भावेण ॥३६१॥ 

जद परदव्व सेंडदि हु सेडिया अ्र्पणो सहावेण । 

तह परदव्व सदृहदि रुम्मादिद्वो सहावेश ॥३६४॥ 


१ विर्मदि-ता» वृत्तो | 


र्६२ “- आभ्यतसगदे - 


एवं ववहारस्स दु विशिच्छुओ.. णाणदसणचरित्ते । 
भणिदो अण्णेसु वि पज्जएण्सु एमेव णादव्वो ॥३६५॥ 


जैसे खिरिया मिट्टी पर अर्थात्‌ भीत आदिकी नहीं है, खिरिया मिट्टी तो 
खिरिया मिट्टी ही है। वैसे ही ज्ञायक अर्थात्‌ जानने वाला आत्मा परका 
नहीं है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। जैसे खिरिया मिट्टी परकी नहीं हें,. 
बिरिया मिट्टी तो खिरिया मिट्टी ही है | वेसे ही दशक अथात्‌ देखने वाला 
आत्मा परका नहीं है, दशेक तो दशेक ही है। जैसे खिरिया मिद्ढी परकी 
नहीं है, खिरिया मिट्टी तो खिरिया मिट्टी ही है। बेसे ही संयमी आत्मा 
परका नहीं है, संयमी तो संयमी ही है । जेसे खिरिया मिट्टी परकी नहीं 
है, खिरिया मिद्टी तो खिरिया मिट्टी ही है। वेसे ही दशेन अर्थात्‌ श्रद्धान 
परका नहीं है, दशेन तो दशेन ही है। इस प्रकार ज्ञान, दशेन ओर 
चारित्रके विषयमे निश्चयनयका कथन है। अब उसके सम्बन्धमे संक्षेपसे 
व्यवहारनयका कथन सुनो । 


जैसे खिरिया मिट्टी अपने स्वभावसे पर द्रव्य दीवार आदिको सफेद 
करती हे बैसे ही ज्ञाता भी अपने स्वभावसे पर द्वव्यको जानता है। जैसे 
खिरिया मिट्टी अपने स्वभावसे परद्रव्यको सफेद करती है वैसे द्वी जीव 
अपने स्व॒भावसे परद्रव्यको देखता है। जेसे खिरिया मिट्टी अपने स्व॒भावसे 
परद्रव्यकों सफेद करती हे वैसे ही ज्ञाता भी अपने स्वभावसे परद्वव्यका 
त्याग करता है। जेंसे खिरिया मिद्ठी अपने स्वभावसे परद्रव्यकी सफेद 
करती है, बसे ही सम्यग्दृष्टि स्वभावसे परद्र॒व्यका श्रद्धान करता है।इस 
प्रकार ज्ञान, दर्शन ओर चारित्रके विपयमे व्यवह्ारनयका निणेय कहा। 
अन्य पर्यायोंके विषय से भी ऐसा ही जानना चाहिये । 


सम्यग्दृष्टिका पर द्वव्योंमें राग न होने का कारण--- 


दूसणु-णाणु-चरित्त किंचि वि णत्वि दु अचेदणे विसये | 
तम्हा कि घादयदे चेदयिदा तेसु विख्एस ॥३६६॥ 
दूसण॒णाणचरित्त किंचि वि णत्यि दु अचेदणे कम्मे । 
तम्हा कि घादयदे चेदयिदा तम्हि कम्मम्मि [३६७॥ 
दसणणाणचरित्त किंचि वि णत्यि दु श्रचेदणो काये। 


तम्हा कि धादयदे चेदयिदा तेछ. कायेस ॥३६८॥ 


“- समय प्राम्ुत - 


हि औ। 
ब्दीि 
न्प् 


णाणस्स दसणस्स ये भणिदो घादो तहा चरित्तस्स | 
ण' वि तहिं पोग्गलदब्बस्स को वि घादो दु णिद्विद्वो ॥३६६॥ 
जीवस्स जे गुणा केई गणत्यिते खलु परेसु दब्वेस | 
तम्हा सम्मादिद्िस्स खुत्यि रागो हु विसएसु ॥२७०॥ 
रागो दोसो मोहो जीवस्सेव य श्रणण्णपरिणामा । 
एदेश कारणेण दु सद्यादिम खत्थि रागादि |३७१॥ 


दशेन, ज्ञान ओर चारित्र रंचमान्न सी अचेतन विपयमे नहीं हू। अतः 
आत्मा उन अचेतन विषयोमे किसका घात करता है, अर्थात्‌ किसीका भी 
नहीं । दर्शन ज्ञान चारित्र अचेतन कर्ममे रचसात्र भी नहीं हे । अतः आत्मा 
अचेतन करममें किसका घात कर सकता है ? दशेन ज्ञान चारित्र अचेतन 
कायसे रसात्र भी नहीं हैं | अतः आत्मा कायमे क्या घात सकता हू 
घात ज्ञानका दशैनका और चारित्रका कहा हे । पुद्गल द्रव्यका वहाँ जरा 
घात नहीं कहा (अर्थात्‌ ज्ञान दशेन और चारित्रका घात होने पर पुद्गल 
द्रव्यका ज़रा भी घात नहीं होता । इस तरह जीबके जो कोई गुणा हैं वे 
परद्रव्योमे नहीं हैं । इसलिये सम्यस्हष्टिका विषयोमे राग नहीं है । राग द्वेष 
मोह जीवके ही अनन्य परिणास हैं | इसलिये शब्दादि विपयोमे रागादि 
नहीं हैं । 
एक हव्य दूसरे द्वव्यके गुर्णोक्री उत्पन्त नहों करत्ता- 
अण्णदविएण अण्णदवियस्स ण कीरदे गुशुपादो। 
तम्हा दु खब्वदव्वा उप्पज्जते सहावेणश ॥३७२॥ 
अन्य द्रव्यके द्वारा अन्य द्रव्यके गुणोंकी उतत्ति नहीं की जा सकती। 
अतः सब द्रव्य अपने अपने स्वभावसे उत्पन्न होते हैं । 
शिदिद-सथुद-वयणाणण पोग्गला परिणमति बहुगाशि | 
ताणि सुणिदृण रूसदि तूसद य पुणो अह भणिद! ॥३७३॥ 
पोग्गलद॒व्न सहत्तपरिणद तस्स जदि गुणों अ्रण्णो | 
तम्दा ण॒ तुम भणिदो किचि वि कि रूससि अबुह्दो |॥६७४॥ 
असुहो सुहं व सहो णु त मणदि सुणसु मति सो चेव | 
णु य एदि विशिग्गहदु सोदविसयपागद सह ॥३७५॥ 


१ ण॒ [व तम्दि कोवि पुगगलदब्वे घादो दु शिद्िट्वो'-तान बृ०। 
२ “गुणविधाद'-ता० बृ० | 


२६४ - प्रामृतसंग्रह - 


असुह सुह व रूव ण्‌ त भणुदि पिच्छ मति सो चेव | 
णय एद विणिग्गहिदु चकखुविसयमागद रूव |३७६॥ 
श्रसुहो सुहो व गधो णु त भणुदि जिख्ध मति सो चेव | 
ण्‌ य एदि विशिग्गहिदु घाणविसयमागद गध ॥२७७॥ 
शग्रस॒हो सुहो व रसो ण॒भणदि रसय मति सो चेव | 
ण्‌ य एदि विशिग्गहिदु रसणविसयमागद तु रस ॥३२७८॥ 
अस॒हो स॒हो व फासो ण॒ त भणदि फुससु मति सो चेव । 
णशुय एदि विणिग्गहिदु कायविसयमागद फास |॥३२७६।॥ 
असुहो सुहो व गुणो ण॒ त मणदि बुज्क मति सो चेव | 
ण्‌ य एदि विशिग्गहिदु बुद्धेविसयमागद तु गुण |॥|१८०॥ 
असुह सुह व दव्व णु त मण[द बुज्क मति सो चेव । 
णु य एदि विशिग्गहिदु' बुद्धेविसयमागद दब्ब ॥३८१॥ 
एव' तु जाशिकण उवबसम णेव गच्छई मूठो । 
णिग्गहमणा परस्स य सय च बुद्धि सिवमपत्तों ॥१८२॥ 


निदा और स्तुति वचन रूप बहुतसे पुदूगल परिणत होते हैं । उनको 
सुनकर अज्ञानी जीव भुमे कहे हैं? ऐसा मानकर गुस्सा करता है अथवा 
खुश होता है। पुद्गल द्रव्य शब्द रूप परिणमन करता है । यदि उसका 
गुण तुमप्ते भिन्न है तो तुके कुछ भी नहीं कहा, तू अज्ञानी होता हुआ क्‍यों 
रोप करता है | शुम अथवा अशुभ शब्द तुमसे यह नहीं कहते कि हमें सुनो । 
ओर आत्मा भी श्रोत्र के विषय रूपसे आये हुए शब्दोंको महण करनेको 
नहीं जाता। शुभ अथवा अशुभ गध तुमसे नहीं कहते कि सुमे सूँघ। 
आत्मा भी प्राण इन्द्रियके बिषय रूपसे आये हुए गन्धकों सूँघनेकों 
नहीं जाता। अशुभ अथवा शुभ रस तुझसे नहीं कहता कि मुझे चाख। 
ओर आत्मा भी रसना इन्द्रियके विषय रूपसे आये हुए रसको ग्रहण 
करनेको नहीं जाता। अशुभ अथवा शुभ स्पशे तुमसे नहीं कहता कि मुमे 
स्पशे कर। और आत्मा भी स्पशन इन्द्रियके विषय रूपसे आये हुए 
स्पशेको महण करनेको नहीं जाता | अशुभ अथवा शुभ गुण तुमसे नहीं 
कहता कि मुझे जान । ओर आत्मा भी बुद्धिके विषय रूपसे आये हुए 
गुणको ग्रहण करनेको नहीं जाता। अशुभ अथवा झुभ द्रव्य तुमसे नहीं 
कहता कि मुझे जान। और आत्मा भी बुद्धिके विषय रूपसे आये हुए 


१ “एव तु जाणिदव्वस्स उवसमेणेव गच्छुरे महो ऋता० बृ० | 


>> समय मसाभ्यत - २६५ 


द्रब्यकी अहण करनेको नहीं जाता। ऐसा जानकर भी यह मूढ जीव उपशम 
( शान्त ) भावको प्राप्त नहीं होता। ओर कल्याणकारी बुढ्विको प्राप्त न 
करता हुआ स्वयं पर वस्तुको अहण करनेका मन रखता है । 

प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना का स्वरूप 


कम्मं॑ ज पृुव्वकय सुहासुहमणेयवित्थरविसेस । 

तत्तो शियत्त' श्रप्प्य तु जो सो पडिकमण ॥३८३॥ 

कम्म ज सुहममुह जम्हि य भावम्हि बप्कह भविस्स | 

तत्तो णियत्तदे जो सो पत्नक्खाणं हवदि चेदा ॥३८४॥ 

ज सुहमसुहमुदिण्ण सपदि य अ्रणेयवित्थरविसेस | 

त दोस जो चेद॒दि सो खलु आ्रालोयणं चेदा ||३८४॥| 

णिच्च पच्र॒क्खाण कुव्वदि णखिच्च' पडिक्षमदि जो य | 

णिच्च श्राल्लोचेयदि सो हु चरित्त हवदि चेदा ॥३८६॥ 

पूनम किया हुआ जो अनेक प्रकारका विस्तार वाला झुभ ओर अशुभ 

कर्म है उससे जो आत्माको निवृत्त करता हे अर्थात्‌ दूर हटाता है बह 
आत्मा प्रतिक्रमण स्वरूप है। भविष्यमे जो झुभ और अशुभ कर्म जिस 
भावमें वंधको प्राप्त होगा, उस भावसे जो आत्माकों दूर करता है वह 
आत्मा प्रत्याख्यान है। बतेसानमे उदयको प्राप्त हुआ तथा अनेक प्रकारका 
विस्तार वाला जो शुभ ओर अशुभ कर्म हैं, उस,दोपको जो आत्मा अनुभव 
करता है बह आत्मा आलोचना है। जो सदा प्रत्याख्यान करता हैँ, सदा 
प्रतिक्रमण करता है और सदा आलोचना करता, है बह आत्मा 
चारित्र है। [ आशय यह है कि चारित्रमे प्रतिदिन प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान 
आर आलोचना करनेका विधान हैं। पहले लगे हुए दोपॉकी विशुद्धिको 
प्रतिक्रमण कहते हैं। भविष्यमे लगनेवाले दोषोंके त्यागको प्रत्याख्यान 
कहते हैं | ओर वर्तमान दोपोंकी विशुद्धिको आलोचना कहते हैं । चूँकि यहाँ 
निश्चय चारित्रका कथन है अतः यहाँ निश्चय प्रतिक्रमणादिका स्वरूप 
बतलाया है ] 

बेदतो कम्मफल श्रप्पाएं कुणदि जो दु कम्मफल॑। 

सो त पुणो वि बधदि वीय दुक्खस्स अट्ठविह ||[३८७॥ 

वेद॑तो कम्मफल मए कद मुणदि जो दु कम्मफल। 

सो त पुणो वि वधदि बीय दुक्खस्स अट्ठविहं ॥३८८॥ 


१---'णिच्च॑ पि जो पडिक्कमदिः--ता० बृ० | 


२६६ - आभ्ठुतसभह - 


वेदंतो कम्मफल सुहिदो दुहिदों य हवदि जो चेदा । 
सो त पुणो वि बंघदि बीय दुक्खस्स अ्रट्ठविह ॥३१८६॥ 


, कर्मोके फल्नकों भोगता हुआ जो जीव कमे फल्को अपने रूप करता 
है, वह दु खके बीजरूप आठ ग्रकारके कमेका फिर भी वंब करता है। 
कमेफलका वेदन करनेवाला जो जीव ऐसा मानता है कि यह कर्मफल मैंने 
किया है, वह दुःखके वीजरूप आठ पग्रकारके कर्मोको फिर भी वाँधता है । 
कर्मोके फलकी भोगता हुआ जो जीव सुखी अथवा दुखी होता है, वह 
दुशखके बीजरूप आठ प्रकारके कर्मका फिर भी बंध करता हे । 


आगे ज्ञानको सब वस्तुओंसे भिन्न बतलाते हैं-- 


सत्य णाणु ण्‌ हवदि जम्हा सत्थ ण जाणुदे किंचि। 
म्ह्य अण्ण णाणु श्रस्ण सत्य॑ जिणा विंति ॥३६०॥ 
सद्दो णाण ण॒ हवदि जम्हा सह्दो ण॒जाणदे किंचि । 
तम्हा श्रए्णं णाणं अण्ण सद्द जिया विति ॥३६१॥ 
रूव णाण ण्‌ हव॒दि जम्हा रूव ण॒ जाणदे किंचि | 
तम्हा अण्ण णाण श्रण्ण रूव जिणा विंति ॥३६२॥ 
वण्णो णाणु न हृवर्दिं जम्हा वण्णो ण॒ जाणदे किंचि | 
तम्हा श्रएणु णाण अर्णं वर्ण जिणा विति ॥३६३॥ 
गधो णाण ण्‌ हवदि जम्हा गधों ण जाणदे किंचि। 
तम्हा अण्ण णाणं अण्ण गध जिणा विंति ॥३६४॥ 
खस्‌ रसो दु हवदि णाण जम्हा दु रसो ण॒ जाणदे किंचि | 
तम्हा अरुण णाण रस य अण््ण जिणा विंति ॥३६५॥ 
फासो ण॒ हृवदि णाणं जम्हा फासो ण॒ जाणदे किंचि | 
तम्हा अण्ण णाण श्रण्ण फासं जिणा विंति ॥३६६॥ 
कम्म णाण णु हवदि जम्हा कम्म णु जाणदे किंचि | 
तम्हा अण्ण णाण श्रण्ण कम्म॑ जिया विंति ॥३६७॥ 
धम्मो णीण ण्‌ हवदि जम्हा धम्मो ण्‌ जाणदे किंचि | 
तम्हा अण्ण णाण अ्रण्णु वम्णं जिया विंति ॥३६८॥ 
णाणमधम्मो ण हवदि जम्हा धम्मो ण॒ जाणदे किंचि। 
तम्हा अर्ण णाण अण्णमधम्म जिणा विंति ॥३६६॥ 
कालो णाण ण॒ हवदि जम्हा कालो ण जाणठदे किचि | 
तम्दा अरुण साण अर्ण काल जिया विति ॥४००॥ 


- समय प्रास्रत - २६७ 


आयास पि ण णाण जम्हायास ण॒ जाणदे किचि । 
तम्हायास अण्णं अण्ण णाण जिणा विति ॥४६१॥ 
णुजब्मवसाण खाण श्रप्करसाण अचंद्ण जम्हा | 
तम्हा अण्ण णारं श्रम्कवताण तहा अण्ण ||४०२॥| 
जम्हा जाण॒दि णिव्च तम्हा जीवो दु जाणगो णाणी। 
णाण च जाणयादो शअ्रव्वदिरित्त मुणेयव्य ॥४०३॥ 
णाण सम्मादिट्ठी ढु सजम सुत्तमगपुब्बगय | 


ध् 


वम्माधम्म च तहा पब्वप्ज अ्रब्भुवति बुहा ॥४०४॥ 


शात्न ज्ञान नहीं हे क्‍योंकि शास्त्र कुछ भी नहीं जानता | अतः शास्त्र 
अन्य है ओर ज्ञान अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं। शब्द ज्ञान नहीं हे 
क्योकि शब्द किबख्विन भी नहीं जानता । अठः ज्ञान अन्य हे ओर श 
अन्य है ऐसा जिनदेब कहते हैं। रूप ज्ञान नहीं हे क्योकि रूप किचित्‌ 
भी नहीं जानता । अत ज्ञान अन्य है और रूप अन्य है ऐसा जिनदेव 
कहते हैं। वणे ज्ञान नहीं है क्योंकि वर्ण किख्ित्‌ भी नहीं जानता । अतः 
ज्ञान अन्य हे ओर वर्ण अन्य हे ऐसा जिनदेव कहते हैं । गन्ध जान नहीं 
हू क्योंकि गन्ध किद्धित भी नहीं जानता । अत ज्ञान अन्य हे ओर गन्ध 
पअनन्‍्य हे ऐसा जिनदेव कहते हैं । रस ज्ञान नहीं है क्योकि रस किश्नित्‌ 
भी नहीं जानता । अतः जान अन्य है ओर रस अन्य ह ऐसा जिनदेव 
कहते हैं। स्पर्श ज्ञात नहीं है. क्‍योंकि स्पर्श रचमात्र भी नहीं जानता | 
श्रत ज्ञान अन्य हे और स्पर्श अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । कम 
ज्ञान नहीं हे क्‍योंकि कम किब्वित भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य हे 
ओर कम अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं। वे ज्ञान नहीं है क्योंकि धर्म 
क्रिद्धित्‌ भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है ओर वर्मे अन्य हे ऐसा 
जिनदेव पहते हैं। अधसे ज्ञान नहीं है क्‍योंकि अवर्म किख्ित्‌ भी नहीं 
जानता। अत ज्ञान अन्य हैं ओर अधर्म अन्य ह ऐसा जिनदेव कहते 
हैं। काल ज्ञान नहीं हे क्योंकि काल किब्नित भी नहीं जानता । अतः 
ज्ञान अन्य हे ओर काल अन्य ह ऐसा जिनदेव कहते हेँ। आकाश भी 
ज्ञान नहीं हे क्योंकि आकाश जरा भी नहीं जानता । अतः आकाश अन्य 
है ओर ज्ञान अन्य है ऐसा जिनदेव कहते है। अध्यवसान ज्ञान नहीं 
हैं क्योकि अध्यवसान अचेतन हे। अत अध्यवसान अन्य हैँ ओर 
ज्ञान अन्य है। किन्तु चूँकि जीव सढा जानता है. इसलिये ज्ञायक जीव 


र्ध्द - प्राश्वतसंग्रह -- 


ज्ञानी हे। ओर ज्ञानको ज्ञायकसे अभिन्न जानना चाहिये। ज्ञानीजन 
ज्ञानको ही सम्यस्ट्ष्टि, ज्ञानको ही संयम, ज्ञानकों ही अंग ओर पूव रूप 
सूत्र, ज्ञानको ही धरम अधमे ओर ज्ञानको ही ग्रत्रज्या मानते हैं । 
आत्मा न कुछ अहण करता है और न कुछ छोडता है - 
अ्त्ता जस्स अमुत्तो ण हु सो आहारश्ो हवदि एवं। 
आहारो खलु मुत्तो जम्हा सो पोग्गलमश्रो दु ॥४०४॥ 
शण॒ विसक्‍कदि धित्तु ज' ण विमोत्त ज च॒ ज॑ परद्वव्व | 
सो को वि य तस्स गुणों पाउगिश्रों विस्ससो वा वि॥|४०६॥ 
तम्हा दु जो विसुद्धों चेया सो चेव गिण्हए किंचि। 
णेव विम्रु चइ किचि वि जीवाजीवाण दब्वाण ||४०७॥| 
इस प्रकार जिसका आत्मा असूर्तिक है वह आहारक नही हे । आहार 
मर्तिक है क्‍योंकि वह पोद्गलिक हे। जो पर द्रव्य हे उसे न वह ग्रहण 
कर सकता हैं ओर न वह छाड़ सकता हे। उस आत्म|का ऐसा कोई 
आ्रयोगिक अथवा स्वाभाविक गुण है। अतः जो विशुद्ध आत्मा है वह 
जीव और अजीब द्रव्योमेसे न तो कुछ ग्रहण ही करता है ओर न कुछ 
छोड़ता ही है । 


आगे कहते हैं कि केवल द्रच्य लिंग मोक्षका कारण नहीं है- 
पासडीलिगाणि' व गिहिलिगाणि व बहुप्पयाराशि 
घित्तु_वद॒ति मूठा लिगमिण मोक्खमग्गो त्ति |४०८॥ 
ण दु हो३ मोक्खमग्गो लिंग ज देहणिम्भमा श्ररिह्य । 
लिंग. मुश्त दसण- णाण-वरित्ताणि सेवति ॥४०६॥ 
वहुत प्रकारके मुनिर्लिंगोको अथवा गरहस्थलिगोंको धारण करके 
सढजन ऐसा कहते हैं कि यह लिंग मोक्षका मारे हे । परन्तु लिंग मोक्षका 
मांगे नहीं है। क्योंकि शरीरसे ममत्व न रखनेवाले अहेन्तदेव लिगको 
छोडकर दर्शेन, ज्ञान और चारित्रका सेवन करते हैं । 
दर्शन ज्ञान और चारित्र ही मोक्षका मार्ग है- 
णु वि एस मोक्खमग्गो पासडी गिहिमयाणि लिंगाणि | 
दसण-णाणु-वरित्ताणि मोक्खमग्ग जिणा विंति ॥४१०॥ 
मुनियों आर गृहस्थोंके लिंग, ये मोक्षका मार्ग नहीं हैं। जिनदेवने 
द्शेन ज्ञान ओर चारित्रको मोक्षका मागे कहा है । 


१ लेण मुचदे चेव ज॑ पर दव्बः-ता० बृ० । २ पाखटिय-ता० बृ० | 


- ससयशप्रानत - 


न्प 
शी 
एि? 


तम्हा जहितु लिंगे सागारणगारएहिंवा गहिदे। 
दसण-णाणु-चरित्ते अ्र्पाण जु ज मोक्खपहे ॥४११॥ 


चूँकि द्रव्यलिग मोक्षका मार्ग नही ह अतः गृहस्थो ओर मुनियोके 
हारा ग्रहीत लिगको छोडकर मोक्षके मार्ग दशंन, जान और चारित्रमे 
आत्माको लगा । 
मोक्खपहे श्रग्पाण ठ्वहि त' चे३ काहित चेव | 
तत्थेव विहर णिच्च मा विहरस अ्रण्णदब्वेसु |[४१२॥ 


हे भव्य ! मोक्ष सार्गमे आत्माकों स्थापित कर, उसीका ध्यान कर, 
उसीका अनुभव कर तथा डसीसे सदा विहार कर, अन्य द्रव्योमे 
विदह्यर मत कर । 
लिंगके मोही समयलारको नहीं जानते- 


पासडीलिंगेस॒ व गिहिलिंगेमु व बहुप्पयारेसु | 
कुब्यति जे ममर्त्ति तहि ण णाय समयसार ॥४१३॥ 


जो बहुत प्रकारके मुनिलिड्लोंमे अथवा गृहस्थ लिगोंमें ममत्व करते हे 
उन्होंने समयसारको नही जाना | 


लिंगके विपयर्मे व्यवहार ओर निश्चयनयका मत 


बबहारिश्रो पुण शुश्रो दोण्णि वि लिंगाणि भणदि मोक्खपरटे | 
शिच्छयण॒श्रों ण' इच्छुदि मोब्खपहे सब्वर्लिंगाणि |४१४॥ 
व्यवह्रनय मुनिलिगं ओर ग्रृहीलिग ढोनोंकी द्वी मोक्षका मार्ग।कहता 
हे । किन्तु निश्चयनय मोक्षके मार्गेमे सब लिगोको ( किसी भी लिंगको ) 
नहीं चाहता | 
समयसार ग्रन्थका महत्व 
जो समयपाहुडमिणं पढदिदूण य श्रत्यतब्रदों णादु | 
अत्ये ठाहिंद चेदा सो पावदि उत्तम सोक्‍्ख ||४१५॥ 
जो आत्मा इस समय प्राभृतको पढ़कर ओर अथे तथा तत्त्य रूपसे 
उसे जानकर उसके अर्थमे स्थिर होता है वह उत्तम मुखको ग्राप्त करता है । 


१ टिवेहि वेदयदि भायहि?-ता० बृ० | २-पाखडी-ता० बृ० । ३-खुश्रो 
दु शिच्छुदि-ता० बृ० | ४ होहि-पाठान्तरम्‌ | 
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गमन करनेक्री शक्तिरखने वाले 


स॒नि १३० 
चारित्र भ्रष्ट १३९ 
चारित्र-- ५७,०८८ ७२,२४५, २६५ 

“+के पाँच भेद १६१, 
--का स्वरूप १८४ 
चाग्त्रि प्राभ्नत ५७ 
चारित्राचार ६७ 
चेतना गुण प्‌ 
चेतनोपयोगसय र्२ 
चोरकथा ६५,१४६ 
चाइन्द्रिय (जीव) श्प् 
चत्यगृह «६ 
चादह रत्न १३८ 
चतल--सम्यक्त्वका दोप श्ष्८ 


छ 
छियालीस दोप--भोजनक्के.. ६७ 
लेदोपस्थापक--ब्रत्तोंको छेडकर 
घारण करनेवाला भ्रमण हृ८ 


छेदोपस्थापना चारित्र १६१ 
ज 
जधन्यपान्र--अ्रत्ती सम्यस्दषि १३६ 
ज॑घाचारण (-ऋद्धि) १8७ 
जल्लापधि(-ऋद्धि) १६६ 
जलचर श्र 
जिनवर्स ६९ 
जिनविम्ध 4७ 
जिनमक्तिपरायण हि 
जिनभावना ७०,११५ ,१२८ 
जिनमत ६& 
जिनसाग७२,८०,८६,८७,८९,६२,९६ 
जिममुद्रा प८,१८४. 


जिनलिग--निर्गन्थ म्ुनिका नग्नरूप 
६९,१२०,१२४,१८९ 


जिनवचन ३४,१३४ 
जिनवर ४७,८७,६२ 
जिनशासन५६,१२८,१२९ १३५,१९६ 
जिनसमय २४ 
जिनसूत्र षट 
जिनेन्द्रपूजा श्ण्८ 
जिनोपदेश २१,२२१ 
जीव--तत्त १९६ 
-दृव्य श्र 
के प्रदेश २४ 
-के भेद २६ 


“का स्वरूप २९,४७,५०,२०३ 


रष्८ 
-की व्युत्पत्ति ३०,४० 
-का प्रमाण ३० 
-कमंफलका भोक्ता ३५ 
-उपयोगमय ४०,१६८ 
४ बज 

-फर्मतते कैसे बंधता है. ४१ 
-के प्राय ४७ 

-के जन्ममरण आदि नहीं है 
४६,५० 


-जिनवचन पराइसुख. ५६ 
-ने सबलोकर्मे भ्रमण 


किया है १२१ 
->सागर और अनगार धर्मसे 
भिन्न श्प्२ 


-के सम्बन्धर्मे विभिन्न मत२०१ 
जीवसमा[स---संसारके सब जीर्वोका 
जिसमें समावेश हो जाता है ६६ 


जीवस्थान ६१,७१,९०,२०१३,२०८ 
ज्ञान ५ ५८ 
-मागणा हर 
-शायकसे पअ्रभिन्न २६७ 
ज्ञानाचार ९० 
ज्ञानावरणादिकमे ४७,५१ 
त्‌ 
त्त्त, तत्त्वाथै-- २,२२,२६ 
तथाख्यात चारित्र--यथाख्यातका 
नामान्तर १६१ 
तपू-- ७९,१५०,२४४ 
--का स्वरूप १५१ 
तपश्चरणु--के बारह भेद ६९ 
तप्त तप १६५ 
तथाचार ९७ 


प्राभ्वत संग्रह 


तियद्ध--देव, नारकी और मनुष्य 
सिचाय अन्य सब प्राणी रृ८ 


तियेंग्लीक--मध्यलोक २५७ 
तिल तुपमात्र-- १३१ 
तीथू--का स्वरूप ८६ 
तीथेड्डर ७१,१३५,१५४, १५५ 
तीथेड्रर नाम कर्मे १२९ 
त्याग ( - धर्म ) १७०,१५ १ 
त्रस--चलने फिरने वाले प्राणी २७, 
३९१, ७९ 
त्रीन्द्रिय--जिस प्राणीके तीन इन्डियाँ 
हो, जेफे चीटीं श्८ 
थलचर---गाय बेल वगैरह र््‌८ 
द्‌ 
दण्ड---मन वचन और काय १६३ 
दर्शेन ५८ ८७ 
-मांगणा ९१ 
-प्रतिमा--श्रावकफा पहला 


दर्जा जिसमें सम्यग्दुर्शन पूर्वक 
निरतिचार आठ मल गुण धारण 
किये जाते हैं ५९,१७० 
दर्शनमोह--मोहनीय कर्मका भेद, 
जो सम्यरदर्शनका घातक है. ३ 
दशेनाचार 8७ 
दर्शनोपयोग--श्णसे पहले होने 
पाला सामान्य प्रतिभास ् 
दशधर्म--उत्तम क्षमा वगैरह 
१६१,१६३ 
दश संयम--पांचों इन्द्रियोंको जीतना 
अर एकेन्द्रियसे खेकर पंत्चन्द्रिय 
तक सब जीवॉोंकी रक्षा १६३ 


नल 


हा हा 





शब्द्सूची 


दिशिवदिशि प्रमाण--दिशाओं और 
विदिशाश्रेमिं आवांगमनका प्रसाण 
करना । गुणघतका एक भेद ६० 
दीप्तप श्ध्पू 
डुपसाकाल--पत्ममकालकफा नास ६० 
दुः/ख--के चार भेद ११६ 
देव--भवनवासी व्यन्तर, ज्योतिषी 
और वेमानिक देव तथा. २८ 
भ्रद्वारह्द दोपेसि रहित परमात्मा १,८९६ 
देशपिरत--एक देशत्यागी श्रावक ७९ 


--क्रे ग्यारह भेद १०० 

दो इन्द्रिय--जिस प्राणी के दो 
इन्द्रियोँ हों २७ 
दो क्रियाबादी २०९ 


दोप--भूख, प्यास, भय, रोप, राग, 
मोह, चिन्ता, छुढ़ापा, रोग, 
सत्यु, पलेच, खेद, मद, रति, 
आश्चर्य, निद्रा, जन्म और उद्देग 


थे १८ दोप २ 
द्रव्य--जो गुण पर्याय चाला हो 

१८, १९, २० 

द्रव्यकाल ५ 


द्व्यनिग्न न्थ--झ्ुनिका वेश मात्र 


धारण करने वात्ञला. श्र 
द्रव्य श्मण... १२०, १२४, १३० 
द्रग्यल्िग---बराह्मवेष श्श्ड 
ड्रेष--४१, ७३, ७४, ५५, ६१, ७१, 


घ 
अमे(-द्रव्य) २९ ९३ 
“का स्वरूप ६६, ७०, ८९ 


२७९ 

-“दी सव कुछ है ध्८ 
--तीर्थकर श्पूण 
-न-प्यान ७३, ७६, ८०, ८३, 
६२८, १४८, १६९ 


धर्मास्तिकाय--जीव और प॒दुगलों 
को चलने में सहायक द्वव्य १६७ 
--का स्वरूप छ३ 
धारणा--स्छतिका कारण ज्ञान १७० 
ध्यान---ही सब दोपों का प्रति- 


क्रमण है छ्ज्‌ 
--स््री के नहीं होता १३६ 
--सचवर का क रण श्द्प 
ध्यान समय ( - प्रति क्रमणादि) ८३ 
--(-अग्नि) ज्ड 
भ्रीव्य १८ 
न 
नट अभ्रसए--नट की तरह मुनिका 
भेपधारी मुनि श्स्८ 
नय--वस्तु के एक देश को जानने 
वाला ज्ञान १६४३ 
नवनिधि --चक्रवर्ता की नो निधियाँ 
१३८ 


नामकर्म---जो कर्म जीवके शरीरादि 
बनाता है 


४पल, २०५ 

नारकी २८ 

निगोद ११६, १३४ 
सनिदान--आगामी भोगोंकी 'चाह 

१२३, १३४ 

नियम ७८, ७६, २१२ 

निर्मन्थ 8६, १३४ 

--प्रचचन श्‌ 


र्‌८्० 


नि.कांक्षित--भोगों की इच्छा न 
करना ३) २३६ 
निर्जेरा--कर्मोका एक देश क्षय होना 
१, १६६, २४४ 
-+अजनुप्रेत्षा १३६ 
“-के दो भेद १४६ 
निर्यापक--किसी झुुनिके सयमका 
छेद होनेपर पन. उसे धारण 
कराने वाले आचाय श्र 
निर्वाए--४, ४८, ४६, १२६, २२१ 
“अ्रव्यावाध, अनन्त, और अनुपम 
१७६, १६२ 
-+को कौन प्राप्त करता है. १७८ 
निर्वाण॒पुर ३५, 
निःशट्ित-- जीव आदि तत्वों के 
अस्तित्व में शंका न करना, यह 
सम्यग्दर्शन का एक गुण दै 
३, २३५ 
निविकल्प ष्ष 
निविचिकित्सा--धर्मात्मा के अशुचि 
शरीर को देखकर ग्लानि न करना, 


यह भी सम्यर्दर्शन का गुण है 
हि ३, २३७ 
निर्वेदु---वैराग्य २५५ 
निश्चयनय--१, १४, १६, ७७, 


१४८, १५४२, १५३ श्८८, 
१६६, १६८, २०४, २०६, 


२३८, २३६, २४४, २५०, 
२५६, २६०, २६१ 
निश्चय चारित्र पर्दे 


नोकस--शरीर वगैरह १६७ 


प्राभ्नत संग्रह 


नोकधाय--हास्य वगेरह १४७ 


पृ 


पद्च परमेष्टी--अरहन्त, सिद्ध, 
आचार्य उपाध्याय और साधु 
१३८, १७६, १६१ 
पञ्च महात्रत--अहिंसा, सत्य, 
अचौरय, अह्मचर्य ओर अपरिग्रह 
१३४ १४८, १८३, १८८ 
पद्चविध चेल्न-पाँच प्रकारके वस्ल ६६ 


पद्न निद्रिय-- २८, ११६ 
पद्नत द्विय संवर-- ६१, १०६ 
पर निन्दा ६४ 
परमाणु २१, ३७, ३८: 

के भेद ३६ 


++का स्कन्ध रूपसें परिणमन ३२६ 


परमभाव दर्शी-- श्ध्ष 
परसात्म,-- २ 
परम भक्ति-- प० 
परससय-- रा स्वरूप श्8३ 
परम समाधि-- ७८, ७६ 
परमाय १३१, १३२, २२१ 
->भेय १४६ 
परसेप्ठी-- प्र्छ 
पदानुसारित्व (--ऋछद्धि). १६७ 
पदार्थ ६६ 
पद्मराग रत्न ३० 
परिग्रह विरत--परिग्नह का त्यागी 
नदसम श्रावक पू६, १९० 


परिणाम--१८, २१, ३२, ४५, २२ 
7१२, ४०७, 5६, ७७, १४७: 


गन 4 


शब्द्सूची 


परिहार विशुद्धि चारित्र--दुर्घर चर्या 
के पालक मुनियों के होनेवाला 
चारित्र १६१ 
परीपह -- भूख, प्यास, श्रादि की वाघा 
को सहन करना ६६, ६३, ६५, 
१३३, १६१, श्८७ 
परोक्ष(--श्ान ) इन्द्रियादि की 
सहायतासे होनेवाला ज्ञान १६ 
पर्याय-- १६, ४८ 
पर्या प्रि-- ६०, ६१ 
पाणि पान्र-हाथरूपी भाजन १३२, १३५४ 
पापू--१, रे२े, ५१, ७५६, १८२, 


१६६, २४५ 

“--आसख्रव के कारण पर 
प।पण्डी लिग-साधु का वेश २६८ २६९ 
प.पसतव-- ५३ 


पाश्चैस्थ भावना--पाश्वस्थ अर्थात्‌ 
अष्ट मुनिकी भावना ११७ 
पिशितिन्द्रिय--इन्द्रियों को वश में 


करने वाला ७६ 
पृण्य--१, ३२, ५१, ४६, १८२, 
१६६, २५४ 
-““आखवब के कारण भ्र्र्‌ 
--का स्वरूप ६६ 
--धर्म नहीं द्द ७० 
पुदूगल कमें--का कर्ता आत्मा 
नहीं है ३४, ५४, २०७ 
पुदूगल काय २२, ४१, ४४ 
पुदुगल द्रव्य--के भेद ३६, ३७ 
की पर्याय ३८ 
--निश्रय नय से परमाणु ३६ 


---व्यवहार नय से स्कन्ध ३६ 


२८१ 


--का बन्ध ४१ 


--से जीव के प्राण बने हू चछ 
--ही कर्म रूप परिणमन करता है 


३४, २९८ 

--ही मिथ्या दृष्टि दै रण 
--का घांत नहीं होता १६२रे 
पुदूगल परिवत संसार १४१ 


पुराण पुरुप पड 
पूवे--वारहवे दृश्बरिद के भेद 

१४ पृत्ररूप शास्त्र ४६, १६४ 
पृथक्त्व-प्रदेशों का जुदा होना... २० 
प्रकृतिवन्ध-ऊममें श्ञानादिको घातने 


का स्वभाव पडना ४७, २४९ 
+>-स्थान १४२ 
प्रकृति स्थान ४९ 


प्रज्ञा--के द्वारा श्रात्माका अरहदण २५० 
प्रज्ञा श्रवणत्व(--ऋद्धि) १६७ 
प्रतिक्राणु - ७९, ७३, ७४, एरे, 


१०३, २५२, २६५ 

प्रति क्राण नामघेय सूत्र. ७४ 
प्रतिमा ८६ 
प्रतिए पन समित्ति ६५ 
प्रत्यच् (--झ्ञान) १२, १६ 
- शानी १६७ 
प्रत्याख्यान---०४,७५,७६,८३, १७२, 
२६५ 

प्रत्येकबुद्ध १५७ 


प्रदेश--जितने आकाश को एुक 
परमाणु रोकता है. २४, ४६ 


“स्थान न्‍ ७९ 
प्रदेश वन्ध--कर्मरूप परिणत पुदूगल 
स्कन्धों की संख्याका निर्धारण 

७४, २४६ 


श्८र प्राभ्भत संग्रह 

नास्थान १४२ भक्ति ५२, 4०, १०७ 
प्रभावना--सम्यरदर्शन का गुण २३८ भव्य--जो जीव मुक्तिलाभको योग्यता 
प्रवचन १ रखता है २६, ५७ १३१, १६१ 


प्रव्नज्णु---८६ ,९३,९४,६५,६ ६,२६८ 


--सत्री को निपेघ श्३५्‌ 
प्रशस्त राग ५२ 
(ः 
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